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कविराज की सत्संग-कथा 
] 


बृद्ध महाशय | 


न महापुरुष का नाम मुझे ज्ञात नहीं 

है । जिस समय इनका साक्षात्कार 

* हुआ, ये वृद्ध शरीर थे । उसी के आधार पर 
इनका यह नाम दिया गया है । 

१९१८ ई. के आसपास जब मैं नियम 
से संध्या समय गंगा दर्शन के निमित्त 
दशाश्वमेध घाट पर जाया करता था 
उसी समय एक दिन ग्रीष्म ऋतु में अपने 
एक मित्र के साथ में टहलते-टहलते अहिल्या 
घाट पहुंच गया | वहां एक स्थान पर बैठ 
कर गंगा के वक्षस्थल पर खेलती हुई तरंगों 
का दृश्य देखने लगा । हम लोगों के पास 
ही पड़ी चौकी पर एक सौम्य तथा शांत 
मूर्ति वृद्ध बैठे थे | देखते ही जान पड़ा कि 
ये कोई अंतर्दर्शी अनुभूति संपन्न तेजस्वी 
महापुरुष हूँ । परिचय के बाद अल्प समय 
में ही उनसे घनिष्ठता हो गयी । 

सत्संग वार्ता के क्रम में अपना दृष्टि- 
कोण बताते हुए इन्होंने कहा, 'आज कल 
लोग जिस प्रकार तत्त्व की व्याख्या करते 
हैं, उससे कोई विशेष फल नहीं होता 
क्योंकि श्रोता अंग्रेजी पढ़े-लिखे नये संस्कारों 
से युक्त होते हूँ । बिना कुछ नये ढंग से 
 ममझाये उनसे सहानुभूति पाने की आशा 
नवनीत 


नहीं jl अतएव समय के प्रभाव से सभी 
विषयों को समझाने के लिए प्रणाली में 
कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। 
मे भी बहुधा वही करता हूं, परंतु इससे 
तत्त्व का स्वरूप नहीं बदलता । 
ये महाशय गृहस्थ थे और सफेद पोशाक 7 
पहूनत थ । अतः सर्वत्र साध रूप में परिः 
चित नहीं थे, परंतु थे महाज्ञानी। मेरे मित्र 
के प्रश्‍न करने पर तथा साधन तत्तव के 
संबंध में इन्होंने जो बातें बतांयीं बे मुझे 
इतनी अच्छी लगीं कि कुछ दिनों बाद 
उनका विवरण काशी से प्रकाशित 'उत्तरा'| 
पत्रिका में तथा सुप्रसिद्ध 'कल्याण' मासिक 
(गोरखपुर) में छपा था । उसका सारांश 
इस प्रकार है : 
जिते नवी 
१-संसार में जितने धामिक संप्रदाय | 
हैँ सबके मूल प्रवर्तक एक ही हैं | देश, काल 
तथा अधिकारी भेद से विभिन्न मार्ग प्रवृत्त 
हुए हैं, यह ध्यान रखो । ईसाई धर्म के | 
अक्षम स्वर्ग तथा अक्षम नरक बिल्कुल ही | 
teat से मिलते हैं परंतु उसमें एक | 
विशेषता है । बुद्धदेव जन्मांतर मातत थ| 
तथा इसका रहस्य वे समझा भी गय ६ | 
जिन देशों में उनके धर्म का प्रचार gal 
जनवरी | 


i 


x 


१९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
जि ve. i 


क cS E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है, वे देश जन्मांतर के तत्त्व को ग्रहण करने 
के अधिकारी थे । परंतु महात्मा ईसा ने 
जिन देशों में प्रचार किया, वे देश इस तत्त्व 
को समझने में समर्थ नहीं थे । इसलिए 
उनको उपदेश देने के समय उन्हें इस 
विलक्षणता की रक्षा करनी पड़ी है । 


परंतु विचार करने पर शाश्वत स्वर्ग और 
नरक वौद्धधर्म के ही सिद्धांत हैं । इसे 


कुछ स्पष्ट करता हूं । 

बौद्धधर्म में कहा गया है कि मानव जन्म 
की प्राप्ति ही स्वर्ग स्वरूप है तथा तिर्यक्‌ 
योनि की प्राप्ति नरक स्वरूप | मानव जन्म 
अत्यंत दुर्लभ है । एक बार इसके प्राप्त 
होने पर पुनः प्राप्त होने की आशा नहीं 
रहती | जो एक वार मनुष्य का जन्म पा 
गया, उसने अनंत स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, 
यह कहा जा सकता है । मृत्यु के पश्चात्‌ 
यदि कर्मवश किसी का मानव योनि में 
पुनरागमन न हो तो यह भी कहा जा सकता 
है कि वह नरक में चला गया और क्योंकि 
अति दीर्घं काल तक मनुष्येतर योनियों में 
भ्रमण करना पड़ता है इसीलिए वह काल 
दीर्घं नरक-भोगावस्था कहा जाता है । 

लिखा है कि एक बार बुद्धदेव ने किसी 
भिक्षु को उपदेश देते समय कहा था कि 
उछलती हुई तरंगों से उद्वेलित किसी 
समुद्र में एक कछुआ और एक छेद वाला 
चक्र बहा जा रहा था । वे दोनों एक के 
वाद दूसरी तरंग में प्रवाहित होते थे । 
कछुए का सिर जल के नीचे था । वह सौ 
वर्षो में केवल एक बार क्षण भर के लिए 
१९८३ 
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पण्डित गोपीनाथ कविराज 

सिर ऊपर उठाता था । वह अनंत समुद्र 
में विचरण करता था और चक्र भी उसके 
साथ ही घूमता था । यदि पूछा जाय कि 
कया ऐसा भी योग कभी आ सकता है क्रि | 
कछुए का सिर चक्र के fos से निकलकर 
ऊपर उठ जाय ? कछुआ तो सो वर्षो में 
एक ही बार क्षण भर के लिए सिर्‌ ऊंचा 
करता है । इस प्रकार का योग करोड़ों 
वर्षो में कभी-कभी आयेगा या नहीं, इसमें 
संदेह ही है वैसे ही यहां मनुष्य होना भी 
अत्यंत कठिन है | 
२-सुष्टि तत्त्व के मूल में रहती है- 
वासना, कामना और इच्छा । 
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में केवल एक तत्त्व अपने स्वरूप में रहता 
-वह है ब्रह्म, जो परम अणुस्वरूप है | 
वह कौन-सी अवस्था है ? यह कहा नहीं 
जा सकता और चितन भी नहीं किया जा 
सकता । मनु कहते हैं, 'प्रसुप्तमिव सर्वतः” 
यहां एक ga शब्द से उन्होंने काम 
चला लिया है। उसका केवल आभास मात्र 
दिखलाने की चेष्टा की है । उसे ठीक-ठीक 
समझाया नहीं जा सकता परंतु शास्त्रा- 
नुसार कहा जाता है कि उस समय एक ही 
था ag बिंदु रूप था । फिर वासना के 
Fr से यही fag फटकर दो खंडवालां 
हो गया-एक बिंदु और दूसरा नाद । 
fag स्फुल्लिग के समान है और नाद 
E [नो ईंधन है । उसी एक स्फुल्लिग से 
ami स्फुल्लिगों की उत्पत्ति होती 
एक ही बहु होता है । नाद ही प्रकृति है । 
` यह नाद क्रमशः WAH आक्रमण करके 
बढ़ता रहता है । यही सृष्टि अथवा बह 
होना (मल्टीप्लीकेशन) है । यह जो मूल 
“4 है उसमें नाद (शक्ति) सृष्टि के 
अव्यक्त (अस्फुट) अवस्था में रहता 
॥ उस समय शक्ति और शक्तिमान में 
भेद नहीं रहता । 
सृष्टि के मूल में है इच्छा । एक दृष्टांत 
कुम्हार नो घटादि बनाने के लिए 
ल चक्र को घुमा दिया । थोड़ी-सी 
| का पिड है और उस पर उसने 
लगा रखा है। कैसा आश्चय है ! हाथ 
वता नहीं और कुम्हार की इच्छा के 
{ कभी ast, कभी सकोरा और 
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कभी हांडी तैयार हो जाती है । इच्छा से 
ही सब होता है । उपादान तो नित्य ही है 
सत्‌ अथवा सत्ता, कालचक्र घूम ही रहा है, 
अब केवल इच्छा ही उत्पत्ति की एकमात्र 
नियामक है । 

यह्‌ वात याद रखनी चाहिए कि इच्छा 
ही बीज है। जो इच्छा करोगे वही होगा। 
निश्चय ही होगा । आज नहीं तो कल । 
इच्छा का नाश नहीं होता । एक बार जो 
इच्छा की गयी, तत्काल वह अनंत में 
चित्रित हो गयी । समय आने पर फूटकर 
बाह्र निकल आयेगी । मान लो तुम्हें 
आज घास खाने की इच्छा हुई अतएव 
तुम्हें एक एसा शरीर धारण करना पड़ेगा 
जिससे घास खाने की इच्छा पुर्ण हो सकती 
है । ऐसा शरीर धारण किये विना वह 
इच्छा अतृप्त रह जायेगी । जिस प्रकार की 
इच्छा होती है शरीर भी उसी प्रकार का 
धारण करना पड़ता है, चाहे वह देव शरीर 
हो, मानव शरीर हो या तिर्यक्‌ शरीर । 
शरीर धारण किये बिना काम नहीं चल 
सकता | एक कथा है: 

एक बार बुद्धदेव का एक अंत्यज भक्त 
अत्यंत भक्तिपूर्वक गुरुदेव के लिए सूअर 
का मांस तैयार करके उनके आगमत की 
प्रतीक्षा में बैठा था । सारा दिन बीत गया, 
संध्या हो गयी परंतु गुरुदेव नहीं आये । 
संध्या के समय एक कुत्ते ने आकर उस 
मांस में, जो भगवान्‌ के लिए यत्नपुवक 


रखा गया था, मुंह डाल दिया तथा उसमें 
से कुछ खा भी लिया । भक्त ने देखते ही 
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कुत्ते को भगा दिया । परंतु उस दिन 
बुद्धदेव नहीं पधारे । दसरे दिन उसने 
आकर वृद्धदेव से सब seta कहा और 
यह भी प्रकट किया बिः आपके न पधारने 
से मेरे हृदय में वड़ा ही दुःख हुआ था | 
बुद्धदेव ने कहा, मैं तो कल गया था और 
मैंने तुम्हारे भोग को ग्रहण भी किया था । 
तुम मुझे पहचान नहीं सके । कल क्या तुमने 
एक कुत्ता नहीं देखा? मैं ही कुत्ते का शरीर 
धारण करके गया था । तुमने मेरे लिए 
जिस प्रकार का भोग रखा था, उसके 
अनुरूप देह धारण करके ही मैं गया था । 
अतएव समझना चाहिए कि सव शरीरों 
में सव प्रकार के भोग नहीं हो सकते । 

इच्छा की तृप्ति बिना मुक्ति नहीं 
होती । जव तक एक भी वासना अतृप्त 
रहेगी, तब तक मुक्ति असंभव है । प्राचीन 
इतिहास में मानसरोवर के निकट रहने 
वाले एक सिद्धावस्था के समीप पहुंचे 
हुए योगी के पुनः राजा होने का विवरण 
तुम्हे ज्ञात है क्या ? अतः शास्त्रकार सर्वत्र 
यही उपदेश देते हूँ कि काम का त्याग 
करो, इच्छा छोड़ो । वासना दूर करो, तभी 
मुक्ति प्राप्त करोगे और सृष्टिचिक्र से 

बाहर जा सकोगे ।' 

इच्छा की तृप्ति किस प्रकार होती है? 
तत्र माग कहता है कि तृप्ति भोग में है 
उपदेश सुनते ही वासना का त्याग हो 
जाना कलियुग में अत्यंत कठिन है । इस 
युग में तो भोग करके ही काम का नाश 
करना होगा । परंतु इसमें सिद्ध गुरु की 
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होती है । यह ब्रह्मांड की न्राभि 


आवश्यकता है । नहीं तो भोग करते- 
करते प्राणी बंधन में जकड़ता जायेगा 
अर्थात्‌ यदि चाभी हाथ में हो तो प्रवत्ति 
के द्वारा ही प्रवृत्ति की निवृत्ति की जा 
सकती है । वह चाभी है सदगुरु | वैदिक 
मार्ग में भी यही भाव है-पहले कर्म फिर 
त्याग और ज्ञान । कर्मकांड में तो कामना 
का अंत ही नहीं होता | परंतु उसमें भी 
इस प्रकार के उपाय रख गये हैं, जिनसे 
कामना की निवृत्ति हो जाती है । ऐसी 
आहुति भी तो है, 'ऊं भू: स्वाहा, ऊ भूवः 
स्वाहा, ऊ स्वः स्वाहा ।' भू आदि त्रिलोक, 
जिनमें काम्य फलों का भोग होता है, सब | 
भस्म हो जायं । क्या यह ज्ञानी की बात' | 
नहीं है। कर्म के साथ-साथ कर्म त्याग का _ 
भी संकेत दिया गया है । कितु आजकल च | 
वेस कम ही होते हें न वेसे गुरु ही हैँ । 
इसके वाद वृद्ध महाशय ने प्रणव और | 
व्याहृति की व्याख्या की । प्रणव के तीन | 
व्यक्त अवयव RA, उ और म | इनमें 
से 'अकार' को छोड़ दो, क्योंकि वह तो | 
सभी वर्गो की आया प्रकृति है । शेष 'उ? 
और 'म' fag और नाद वाचक हुँ। भू | 
भूति सात व्याहृतियां नाद से प्रकट हुए 
प्रसिद्ध सप्तलोक हैँ । fag और नाद की | 
भी लोकों में गणना करने से कुल at 
लोक होते हैँ | नवम लोक सत्य लोक है, वह 
अक्षय है, अव्यय है । बिंदु, नाद 
सत्यलोक-इनका नाश नहीं होता । श 
छह नश्वर S | भूलोक की सृष्टि स 
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लाजगी की : 
एक लहर! . 


जियाजी afer, शर्टिंग और । 
कॉटन प्रिदस आजकल मिलने वाले | 
आम कपड़ों से बिल्कुल भिन्न By 

जियाजी यानी सहि सूटिंग, टिंग | 
और कॉटन Hew की तलाश में | , 
देर तक भटकने के बाद एक ताज़गी की 


लहर । आप अपने आपको कुछ और 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। 


क्योंकि जियाजी सूटिंग, afer 
और कॉटन प्रिंट्स विशेष आफ़े | ' 
लिए ही तो बनाए गये है।जियाजी | : 
आस पास बिरे सुनेपन में I 
ताज़गी भर देते हैं। 


Bl कटन fasa लिमिटेड, 
बिः वभत, ग्वालियर (4.5. ) 


नि TFs 


| 


कर्मभूमि है । भुवलोक में सूर्य और ग्रहादि 
स्थित हैं । स्वःलोक में नक्षत्रादि की स्थिति 
है । भूलोक कहने से केवल इसी पृथ्वी का 
वोध नहीं होता । इस प्रकार की असंख्य 
पृश्चियां इस ब्रह्मांड में हें । सवका समा- 

श भूलोक अथवा भूमंडल में है । महलोक 


K) 
पितामह-मातामह प्रभृति का वासस्थान 
है । जनलोक में गोत्र-प्रवर्तक निवास 
? करते हैँ | तपोलोक में तपस्वियों का 
a निवास है । 


| यह्‌ अत्यंत उष्ण स्थान है। यहां एक 
j | अत्यंत विशाल सूर्य है । उसी का ताप 


और तेज भुवलोक के समस्त zat 
‘ को प्राप्त होता है ।. ये उसी ताप और 
प्रकाश से तप्त तथा प्रकाशमान होते हैँ । 
| परंतु जिस प्रकार एक सूर्य-रश्मि के पृथ्वी 
; | पर आने पर लू उत्पन्न हो जाती है तथा 


वही चंद्रमा पर पड़कर स्निग्ध चांदनी के 
रूप में चमकने लगती है, उसी प्रकार 
तपोलोक के सूर्य भुवलोक में ताप उत्पन्न 
करते है | 

कितु सत्यलोक में अत्यंत स्निग्ध 
और स्वच्छ ज्योत्स्ना के रूप में किरण 
प्रदान करते हूँ । यह अत्यंत आश्चर्य की 
बात है । 

अंग्रेजी में जिसे सोलर सिस्टम” कहते 
d हैं उसे कुछ अंश में सम्मिलित भू: और 
। 'भुवलोक' के रूप में माना जा सकता 
है- सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च' 

समय के प्रभाव से अब हम एसी ard 
नहीं मानते । वाह्य जगत का आत्मा जिस 
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बड़ा ही गंभीर तत्त्व है । भूतशुद्धि 
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4 
प्रकार सूर्य है उसी प्रकार इस शरीर रूपी 
जगत का आत्मा भी देखने में ठीक सूर्य 
के समान ही है । परंतु विचार करके देखो, 
जहां यह शरीर जगत स्वरूप है, वहां 
इसका ATHY किस प्रकार सूर्य हो सकता 
है । वाहर देखकर भीतर ताकने पर वैसा 
ही देखने में आता है । 

अंत में इन महापुरुष ने प्राण प्रतिष्ठा | 
के संबंध में कहा, वस्तुतः हृदय से देवता 
को बाहर निकालकर वाह्य मूर्ति में 
स्थापित किया जाता है । इसी का नाम | 
प्राण प्रतिष्ठा है । पश्चात्‌ मस्तक में अपने 
साथ अभेद प्रतिष्ठा करनी .पड़ती है 


कठिन कार्य है । जिसकी भूतशुद्धि हो| 
गयी, उसके लिए समाधि में फिर बाब 
ही क्या रहा ?' 
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% डा. सुशीला गुप्ता की प्रासंगिक कविता 
in g 

सार्थकता की तलाउ 
; i हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं - 


Bs हमारे देश के गणतंत्र दिवस की खुशियां और मजबूरियां, 
 मजवूरियां उदास - खुशियां रंगीन, 

एक ओर मुट्ठी भर दाना न जुटा पाने की मासूमियत भरी ,वेवसी 
y तो दूसरी ओर पार्टी-समारोहों में 

att wate ढालने की होड़ ! 

O यही वैषम्य आज के दिन का कांपता अर्थ है 

. वह जो बौना बन गया है सबके सामने 

घुटने टेक उसने अपनी ऊंचाई आधी कर ली है । 

वह इंसान की ऊंचाइयां नापने का यत्न करे ? 

कैसे करे? 

शीशे की दीवारों के बीच खड़ा करके लोग उसके ऊपर 

पत्थर ताने खड़े zl 

जानते हैँ क्यों ? 

रोकि ऊंचा इंसान बनने के लिए आज के युग में 

रास्ता अख्तियार करना चाहिय, 

! उसे जाना नहीं आता । 

यों कहें, इस रास्ते पर जाने से वह इंकार करता है। 

रास्ते उसे बड़े कठिन लगते हैँ । 

` कठिन डगर ही उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है । 
बनता क्या इतना आसान है? 
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अपना मंच वनाकर अपनी ऊंचाई नापने का 
खूबसूरत नुस्खा उसके पास नहीं है। 
नहीं बनना उसे ऊंचा इंसान। 
वह अदना-सा इंसान ही बना रहे तो हर्ज क्या है ! 
जरूरत पड़े तो किसी के जलते हुए तलवे के नीचे 
अपनी हथेली रख दे - 
पर उसकी यह Aa लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते | 
उसके मकान की कुंडी खटखटाते हैँ दिन-दहाड़े । 
L.. और जव वह बाहर लपकता है पूछते हुए क्या बात है, बेटे ?' 
तो उसके सीने में गोलियों का निशाना लगाते हूँ । 
क्योंकि आज जब सारी योग्यता की कसौटी 'इन्फ्लुएंस' है 
उसे 'इन्पलुएंस' लगाना नहीं आता | 
फिर - जिंदा लाश ढोनेवाली उन तमाम जिंदगातियों की 
सच्चाई उजागर करने के लिए क्या करे वह ? 
| क्या वह .... कलम का श्रमिक बन सकेगा ? 
| लेखनी का वज़न उठा पायेगा ? 

काश वह उठा पाता ! 
| गणतंत्र दिवस की महात्‌ सांस्कृतिक धरोहर के बीच से 
| ` अपने ख़ास दिन के खोखलेपन की झुंझलाहट में 
उसे कुछ सार्थकता मिल जाती ! 
उसे इसी सार्थकता की तो तलाश है। 
i -११, कृष्णकुंज, वाच्छा गांधी रोड, गामदेवी, बंबई-४००००७ 
J o 
सीढ़ी तो इसलिये बनी थी कि ऊपर चढ़ने वाला अपना पहला पांव _ 
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मरली मनोहर जोशी का सामयिक लेख 
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| 
वि 7 i ने मानव समाज के विकास 
को सदा प्रभावितं किया है कितु 
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का व्यापक 
अनभव तो इस शताब्दि के प्रारंभ में ही 
हुआ । वैसे तो अभी भी अनक वार यह 
सुना जा सकता है कि वेज्ञा- 
निक आत्म-केंद्रित होता है ` SS 
और समाज जीवन से So 
पृथक-पद्मपत्र इवाम्भुसा- 
जैसी भावमुद्रा में उसका 
चितन एवं गवेषणाएं चलती 
रहती हैं | कितु यह यथार्थ 
नहीं है । विज्ञान और वैज्ञा- 
निक की सामाजिकता एवं 
।समाज के साथ उसके संबंधों 
lox आज जितनी चर्चाएं 
'होती हँ वह इस तथ्य को 
सिद्ध कर सकती हं कि दोनों 
में गहरी आत्मीयता है । 
Jaret कोई बैज्ञानिक समाज 
'की उपेक्षा नहीं कर सकता 
(और कोई समाज विज्ञान 
के बिना जीवित नहीं रह 
'सकता | 


| 


$ 


— 


।१९८३ 


विज्ञान और समाज 


E 


0 


इसलिए विज्ञान और समाज, इन 
दोनों के संबंधों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
में समझने का प्रयत्न करना जरूरी है | 

विज्ञान मानव समाज को agfaa 
प्रभावित करता रहा है । कितु इस प्रक्रिया 
के दो ऐसे महत्वपूर्ण रूप 
हैं जो सहज बोधगम्य 
इनमें से एक तो है प्रविधि 
या तकनीकी ज्ञान के विकास 
का समाज पर प्रभाव तथा 
दूसरा है प्रकृति के नियमों 
के उत्तरोत्तर यथार्थ ज्ञान 
का मानवीय चितन पर 
प्रभाव | जहां पहली प्रक्रिया 
का अभिज्ञान सर्वसामान्य 
को भी होता रहता है वहां 
दूसरी का परिचय तो बौद्धिक 
क्षेत्र में ही प्राप्त होना 
संभव हुआ करताहै। मानव 
समाज के विकास का अध्य- 
यन इस तथ्य को भली- 
भांति उजागर कर देता है । 

इतिहास के शैशव में 
भी विज्ञान था भले 


हिदी ड 


| 
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वह शिशु ही था, भले ही उसकी गति- 
विधियों का व्याप छोटा था। तब मात्र 
खेती के उपकरणों में छोटे से सुधार द्वारा 
भी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन हो 
जाया करते थे । किसानों के हल की 
आकृति में सुधार होने पर खेतों के आकार 
में परिवर्तन तथा ग्रामीण जीवन में उससे 
हुए बदलाव की गाथा अब सर्वेविदित है | 
घोड़ा एक अत्यंत उपयोगी पशु है । अति 
प्राचीनकाल से उसका महत्व जीवन में 
स्वीकार किया गया था । कितु घोड़े की 
उपयोगिता तो तब बढ़ सकी जव रकाब का 
आविष्कार हुआ | ध्यान दीजिए, देखने में 
तो रकाव बहुत छोटा-सा आविष्कार 
था परंतु इसका परिणाम तो बहुत Et 
गामी हुआ । आप जानना चाहेंगे कि इसमें 
समाज पर प्रभाव डालने जैसी तो कुछ 
बात नहीं दिखाई देती, पर इतिहास का 
सिंहावलोकन करने पर पता चलेगा कि 
यूरोप में सामंती अर्थव्यवस्था एवं जीवन- 
प्रणाली का विकास इस एक आविष्कार 
ते बहुत द्रुतगति से कर दिखाया | हुआ 
यह कि जब रकाब का आविष्कार हुआ 
तब अश्वारोही की पकड़ घोड़े पर बढ़ 
उसे अस्त्र-संचालन में अधिक सुविधा 
_ होने लगी, उसकी मार करने की क्षमता 
गयी, और इस प्रकार अश्वारोही सेता 
प्रभाव बढ़ गया । कितु इस सेना का 
“पालनः करने के लिए बड़े खेत और 
हानों की आवश्यकता पड़ने लगी 
सामंती प्रथा का बीजारोपण हो 


१४ जनवरी 
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गया । कालांतर में कृषि और वाणिज्य भी TE 


इससे प्रभावित हुए और एक नयी जीवनः गे 


पद्धति का ही विकास हो गया । तो देखा TE 
आपने कि किस प्रकार मानवीय विकास T 
के प्रारंभ से ही विज्ञान समाज को प्रभा-| 
वित करता रहा है । आ 
और चक्र या पहिये का आविष्कार 
तो इससे भी अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। न 
कुम्हार का चाक आज भले ही वचकाना 
प्रतीत होता होगा पर संपूर्ण मृत्तिका-शिल्प » 
का उद्गम तो वहीं से हुआ । इतना ही' 
नहीं तो कुम्हार या कुंभकार के कुंभ निर्माण | 
से ही तो दर्शनशास्त्र को भी प्रतीक मिले ।' 
मानव समाज को अन्न-संग्रह एवं संरक्षण जीः 
करने के लिए जो बर्तन मिले उससे pfi- षेः 
व्यवस्था को बल मिला । कमोबेश ऐसे को 
ही परिवर्तन पहिए के आविष्कार द्वारा 
भी हुए । आखिर बैलगाड़ी ने यातायात 
के नये आयाम प्रस्तुत किये और विभिन्न! दिर 
समूहों को निकट आने की प्रेरणा दी- 
यात्राएं सुलभ बनीं, आवागमन बढ़ा, तब 
और सामाजिक संपर्क के मार्ग प्रशस्त क | 
हुए । विभिन्न समूहों में विचार-विनिमय॑ उसे 
एवं सामाजिक संसग में वृद्धि हुई तथा| gy 
वैचारिक आदानःप्रदान से सामाजिक इयः 
चेतना में अभिवृद्धि हुई । कालांतर में! -रहे 
यही चेतना जब व्यापक हुई तब सामूहिक | आ 
संस्कृति की धारा का स्रोत फूट निकली! सा 
और अपेक्षाकृत जड़ या स्थिर समूह गति, अगन 
शील होने लगे । नये-तये समुदायों में द्वार 
परस्पर संबंध स्थापित होने लगे आर है १९ 
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~ गहरी आत्मीयता का विकास होने लगा | 


[भा 

वनः नये समाज की रूपरेखा उभरन लगी । 
` था एक वेष्कार 
देखा था एक छाट स॑ maA का 
कास अभाव | 


अब यह सर्वविदित है कि वैज्ञानिक 
“आविष्कार ने समाज-जीवन के लगभग 
सभी अँगों को प्रभावित किया है । साहित्य, 
दर्शन, कला, संस्कृति, राजनीति, अर्थ- 
नीति कोई भी तो हो इससे अछूता नहीं 
रहा है । आखिर पश्चिम की दुनिया में जो 
आज असंतोष, अशांति और जीवन के 
अर्थ की तलाश में भटकते हुए Asal 
। मानवों को जैसा संत्रास उत्पन्न हो रहा है 
वह क्या इस तथ्य को इंगित नहीं करता कि 
जीवन-मूल्यों के प्रति गहरी शंकाएं जन्म 
ऐसे ले चुकी हैँ । कृषि प्रधान जीवन-प्रणाली 
को औद्योगिक क्रांति ने रूपांतरित कर 
UT दिया और अब औद्योगिक जीवन-पद्धति 
aR को स्वचालित यंत्रों ने बुरी तरह झकझोर 
भिन दिया | 3 
दी- ताया गया था कि जब यंत्र युग आयेगा 
गढी. तब मानव श्रम का मात्र आथिक उपभोग 
Tet! के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा किंतु 
मय उसे सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर 
तथा प्र्चावित किया जायेगा । आथिक आव- 
जिक जयकताओं की पूर्ति तो यंत्रों द्वारा होती 
CW रहेगी और मानव-समाज दार्शनिक- 
हिक आध्यात्मिक उत्यान की ओर कला, 
करली) साहित्य, संस्कृति के सोपानों पर चढ़कर 
tht अग्रसर होता रहेगा । इस प्रणाली में यंत्र 
| में द्वारा मानव-श्रम को विस्थापित करने की 


| १९८३ 
वरी. 


कार 
AT | 
गना 
शतप 
"ही 
राणः 
a । 
क्षण 
ofa 
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वात की गयी थी । पर कालांतर में जब 
इलेक्ट्रॉनिक का विकास हुआ तव टॅक्ना- 
लाँजी तथा इलेक्ट्रॉनिकी मिलकर टॅक्तो- 
ट्रॉनी बन गयी । पश्चिम में तो उत्पादन 
की गति आकाश छूने लगी । परिणामतः 
एक सर्वथा नवीन जीवन-प्रणाली का 
विकास होने लग गया । अर्थतंत्र पर नये- 
नये दवाव उत्पन्न हो गये। जो उत्पादन हो 
रहा है उसकी खपत भी तो अनिवार्य हैं 
अतः मानव के उपभोग की दर भी उसी 
हिसाव से बढ़नी चाहिए । कार का जो 
मॉडल आज नया है वह साल भर में 
पुराना हो जाता है । कपड़ों के फैशन तो 
शायद छह महीनों में बदलते जा रहे हैं 
और टूथपेस्ट जैसी चीजें तो शायद एक 
सप्ताह बाद ही पुरानी हो जाती हैं । हर 
चीज जो आज है वह कल बदल रही है । 
मानों स्थिरता, टिकाऊपन, निरंतरता का 
स्थान अस्थिरता, परिवर्तन एवं क्षणः 
भंगुरता ने ले लिया हो । 

प्रश्‍न उठता है कि इस अस्थिर, क्षण- 
भंगुर, परिवर्तनशील पार्थिव जगत में 
कोई वस्तु शाश्‍वत क्यों हो ? फिर 
नेतिकता ही चिरंतन क्यों रहे ? फिर मान- 
वीय संबंधों के पुराने आधार ही क्यों 
बने रहें ? तो जन्म होता है एक एसे समाज 


यही बस यही एक क्षण महत्वपूर्ण सम 
जाता है-शेष तो अर्थहीन हो जाता है 
साहित्य में भी तो इस विधा के दर्शन हूं 
लगते हैं और दर्शन भी तो इससे अछूत 
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नहीं रहता | कौन जानता है कि जिस 
दिन त्रिश्रूवी area का आविष्कार हुआ 
था उसी दिन वैज्ञानिक ने दुनिया में 
एक सर्वथा नवीन समाज का शिलान्यास 
कर दिया था । 
अब आप कहेंगे कि यह तो प्रविधि के 
अवलम्बन से होने वाले परिवर्तन हैं । 
इसमें सीधे विज्ञान का हाथ कहां है ? 
विज्ञान की सैद्धांतिक गवेषणाओं से सीधे 
समाज पर क्या परिणाम हो सकते हैं ? 
भला आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत का 
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ? निश्चय ह 
ऐसे प्रश्नों का सरल उत्तर देना कठिन 
होता है। इसका कारण है कि विज्ञान की 
` प्रत्येक उपलब्धि को प्रविधि के रूप में 
प्रयोग करना सदा सर्वदा संभव नहीं 
होता | कुछ एसे भी परिणाम होते हें 
जो समाज BT WA: परंतु निश्चित 
रूप से प्रभावित करते रहते हैं और उसका 
अनुभव लंबे अंतराल के पश्चात हुआ करता 
-है । आइये , प्रश्‍न के इस पहलू पर भी कुछ 
चर्चा करे । 
समाज व्यक्तियों के समूह से ही तो 
बनता है अतः सामाजिक प्राणी के रूप में 
व्यक्ति को कंसा व्यवहार करना चाहिये, 
इसका ज्ञान कौन करायेगा ? विज्ञान इस 


| पर चितन हो रहा है । किसी 
क्त के व्यवहारः किन-किन कारणों से 
निर्धारित होते हैँ । क्या वह्‌ केवल वंश 
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परंपरा से प्रभावित होकर अपना काह 
व्यापार चलाता है या केवल परिवेश ३ 
ही प्रभावित होता है ? कया मानवीय 
व्यवहार कुछ विशेष परिस्थितियों म 
विशेष : उत्तेजनाओं हारा ही संचालित 
होता हैँ, या वह अवचेतन मन की कुष्ठ 
प्रक्रियाओं से भी परिचालित होता है? 
विज्ञान मानव शरीर की संरचना एवं जैव 
क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है । आज 
यह संभव हो सका है कि मानवीय व्यव- 
हारों का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके। 
आनुवंशिक प्रभाव, परिवेश के परिणाम, 
सामूहिकता की प्रेरणाएं इत्यादि जितने भी/ 
कारण व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या 
कर सकते हैँ उन सबका विवेचन विज्ञान 
कर रहा है । इस प्रकार अपने को और 
अधिक अच्छी तरह समझाने के लिए मागे 
प्रशस्त हो रहे हैं । एक अधिक स्वस्थ समाज 
का निर्माण करने के लिए यह बहुत महत्व- 
पूर्ण पग है । | 
प्रशन यह भी उठता है कि यह Ta 
संपन्न देशों की ही चर्चा | | विज्ञान विकास 
शील देशों के समाज-जीवन को किस प्रकार 
भावित करेगा ? जहां दो जून रोटी का 
की ही समस्या मुंह वाये खड़ी हो वहां इन 
ऊंची बातों का क्‍या अर्थ ? यह निविवाद 
है कि विज्ञान एवं उसके उपकरणों के” 
समक्ष यह सबसे गंभीर चुनौती है । परए 
विज्ञान इस दिशा में भी सक्रिय है। AT 
जीवन के स्तर का उन्नयन जिन तत्वों प 
आधारित है उन सबका पोषण करे मे को, 


जनवरी 


f 
q 


द 


! 


कां विज्ञान पूर्ण रूप से सहायक है । इन देशों 
Te की मुख्य समस्याएं है भोजन-वस्त्र का 
Ty अभाव, ऊर्जा के स्रोतों की कमी, भारी 
मे जनसंख्या एवं अशिक्षा इत्यादि । इन 
लित देशों के लिए विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष 
कुष्ठ" गौण है और प्रविधिक पक्ष महत्वपूर्ण । 


है! विज्ञान एवं प्रविधि इन देशों में केवल 
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जाहिर है पर अब दो देशों के परस्पर 
संबंधों में उनकी वैज्ञानिक विकास की 
अवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निवाह रही 
है । विकसित विज्ञान वाला छोटा देश 
भी बड़े-बड़े देशों के समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय 
महत्व रखता है । अतुलित प्राकृतिक 
साधनों से संपन्न, पर वैज्ञानिक शिक्षा में 


{जैव वौद्धिक विलास अथवा उद्योग-तंत्र की gaa देश अन्यों के आश्रित होने पर विवश 

आज अनिवार्यता के कारण उपयोगी नहीं होते हो जाते 2 । अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 

व्यव प्रत्यृत जनसेवा के उपकरण के रूप में भी विज्ञान से प्रभावित ted 

सके। समाज को प्रभावित करते हैँ । जनसंख्या यह कहा जा सकता है कि कया विज्ञान 

गाम। नियंत्रण, शिक्षा-प्रसार, अधिक era उत्पा- ही समाज को प्रभावित करता है और 

रे भी/ दन, इन सव क्षेत्रों में वैज्ञानिक सूदा समाज समाज का विज्ञान पर कोई प्रभाव नह!) o 

ख्या की सेवा के लिए उपलब्ध हैं । पड़ता ? यह बहत जटिल प्रश्‍न है और | 

ज्ञान विज्ञान का समाज पर प्रभाव एक इसका उत्तर सरल नहीं है । समाज का. 

और अन्य रूप में भी द्रष्टव्य है । वह है एक प्रभाव भी विज्ञान पर पड़ता ही है। वैज्ञा- 

मागं दृष्टिकोण के विकासं की चेष्टा। परंपरा, निक हवा में तो रहता नहीं ? वह एक 

aM रूढ़ि; अंधविश्वास, कठमुल्लापन, यह सव समाज से जुड़ा हुआ है और एक समाज 

हत्व. स्वस्थ समाज के विकास में वाधक है । उसका विकास होता है । विज्ञान सार्व o 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मस्तिष्क के इस भौमिक होते हुए भी वैज्ञानिक देश-काल | 

बरतो. कूड़े-कचरे को साफ करता है । सत्य को से बंधा हुआ रहता ही है । उसकी Ta 

कासः अंगीकार करने, सत्य का अनुसंधान करने णाएं, प्रेरणाएं और आकांक्षाएं परिवेश 

[कार। की प्रवृत्ति, तकं, प्रमाण एवं अनुभव की से प्रभावित होती ही हैं । अत: समाज की 

की साक्षी पर ही निष्कर्षों की स्थापना की स्थिति से प्रभावित हुए बिना वैज्ञानिक 

इत. शिक्षा समाज पर वैज्ञानिकता का प्रभाव भी नहीं रहता | उदाहरण के लिए हितीय 

रवादं, छोड़ती जाती है । निश्चय ही आज के विश्व-युद्ध के एक प्रसंग पर विचार करें : 

त क~ मानव समाज में पहले की अपेक्षा इन जमंनी में वैज्ञानिकों का बड़ा भारी समु- 

परंतु तत्त्वों का प्रभाव अधिक परिलक्षित दाय था और इन मूर्धन्य वंज्ञानिकों सें 

ma होता है । अच्छी संख्या यहूदियों की भी थी । 

तें पर राजनीति भी विज्ञान से अछूती नहीं की नीति के परिणाम स्वरूप अनक वेज्ञाः 

ने मं है। परमाणु अस्त्रों की राजनीति तो जग- निकों को जर्मनी छोड़ना पड़ा । यह 
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बोध कथा 


कामनाओं का जाल 


qlee जर्मन साहित्यकार हरमन हैस ने एक बड़ी मीठी और 
आदमी के अंतरमन के सूक्ष्म भावों को उद्घाटित करने वाली लघुकथा लिखी है। 
एक रात भगवान ने सपन में प्रकट होकर हेस से कहा-तुम अपनी प्रसन्नता 
के लिए मुझसे कुछ भी मांग सकते हो । बोलो, वया मांगते हो ?' 
मैं एक बड़ा मकान चाहता हूं, अपने सभी पड़ोसियों के मकानों से वड़ा मकान ।' 


'मेरे मकान में एक बड़ा वगीचा हो जिसमें खूब पेड़-पौधे हों। ऐसा बड़ा 


ठीक है, ऐसा हो जायेगा, भगवान ने कहा । कुछ और चाहिए ?' 


बोलो, क्या चाहते हो ?' 


i 


Re च्छाएं भरी पड़ी हूँ! 


ज्ञात था कि जर्मन वैज्ञानिक एक संहारक 


भयानक विनाश से विश्व को बचाने के 
यह आवश्यक है कि उचित रोकथाम 
जाय | विज्ञान के आविष्कारों की 
नयी ही श्रृंखला ने इस घटना से जन्म 
[ । विज्ञान और समाज इस प्रकार 


बगीचा जैसा मेरे किसी पड़ोसी के पास न हो ।' 

ठीक है, हो जायेगा । और कुछ ?' 

मेरी ये इच्छाएं अभी इसी वक्त पुरी हो जायें ।' 

'चलो, यह भी हो जायेगा। कुछ और ?' 

आप जब देने के मूड में ही हैं, तो कृपया एक अंतिम इच्छा और पुरी कर दें ।' 


`~ 


E मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे बगीचे के पेड़ों पर मेरे सव पड़ोसी लटके 
दिखायी दें | इससे मुझे बड़ी खुशी होगी ।' 

K हेस ने कथा के अंत में लिखा है कि जागने पर मुझे बड़ी हैरानी और घबराहट 
 हुई। मैं अपने को बड़ा धामिक और चरित्रवान मानता था, मगर मेरे अंदर ऐसी-ऐसी 


प्रस्तुति : हंस 


st peas = 
Tt Te lg SEG SEES DE SOS DE DROSS 


जीवन का अंग ही बन गया था । आज 
कहने में यह बात अटपटी लगती है पर 
प्राचीन भारतीय जीवतत-पद्धति वैज्ञानिक 
थी । सृष्टि के रहस्यों को समझकर मानव 
एवं प्रकृति में साम्य बनाये रखकर ही 
विज्ञान अपने सामाजिक दायित्व का 
निर्वाह कर सकता है और यही मानव 

समाज की विज्ञान से अपेक्षा है । 
-भोतिकी विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद, उ: Te 


[] 
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समीक्षा तीन adi किताबों की 
| 


` | 'तन्त्र-विद्या' : श्री करणीदान सेठिया; 
` प्रकाशक : सेठिया aed ९, आरमेनियन 
स्ट्रीट, कलकत्ता-७००००१, पुष्ठ: २४८; 
मूल्य : १००) 

डा ae" वाद्भमय में _ तन्त्रशास्त्र का 
स्थान और महत्व दोनों ही असाधा- 
रण èl अथर्ववेद स्वयं तन्त्रमय है। 
| कालान्तर में यह महान्‌ शास्त्र अपने विपुल 
विषय विस्तार की दृष्टि से निगम पर- 
म्परा से पृथक्‌ होते हुए, आगम परम्परा 
के रूप में स्वतंत्र रूप से विकसित होता, 
के |. रहा। कालक्रम में यह्‌ शैव, शाक्त, सौर, 
गाणपत्य, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि अनेक 
सम्प्रदायों की परम्पराओं से जुड़ता हुआ 
गे ' वाम और दक्षिण प्रभृति स्वरूप भेदों से 
भिद्य हो उठता है । वैसे तो विश्व की कोई 
^ ` भी आदिम एवं सांस्कृतिक सभ्यता एसी 
ज | नहीं है,जहां तन्त्र की कोई न कोई विशिष्ट 
[र ' परम्परा प्राप्त न होती हो । भारतीय 
क संस्कृति की पहचान ही विश्‍व में निगम और 
ब ' आगम संस्कृति के रूप में सर्वप्रसिद्ध है । 
ही | निगम जहां वेद हैं, आगम तन्त्र SI यजुर्वेद 
करा | कातो प्रसिद्ध कथन है- तन्त्रायिणे नमः'। 
[व | यजुर्वेद का यह महावाक्य भारतीय संस्कृति 
५ के तन्त्रमय एवं मन्त्रमय स्वरूप को ही 

ब्- ` अभिव्यक्त करता है। 
प्र... श्री करणीदान सेठिया का यह ग्रंथ 


। १९८३ १९ 
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तन्त्र विद्या का एक श्रेष्ठ समुच्चय ग्रंथ 
है । विद्वान लेखक ने ग्रंथ को प्रयोग संके- 
द्रित करते हुए तन्त्र की प्रायः बहुविध 
सामग्री का संकलन किया हैं। वे चाहें 
बैदिक साधना के प्रयोग हों या शाक्त, 
शैव, वैष्णव, गाणपत्य, जैन एवं वौद्ध, यहां 
तक कि कुछ प्रयोग यहूदी और इस्लाम 
संस्क्रति की तन्त्र परम्पराओं के भी दिये 
गये हैं । मनुष्य, पशु-पक्षी-तन्त्र के साथः 
साथ, शान्ति, स्थम्भन, उच्चाटन, कल्प, 
वश्य, विद्वेषण, मारण आदि तंत्रों के भी 
अनेकविध प्रयोग पुस्तक में विद्यमान हैं, 
जो आचार्य सेठिया के गंभीर, मनन, 
चिन्तन, शोध और अनुशीलन के परि- 
चायक हैं | qaam, सहजयान और | 
मंत्रयान की साधना भूमि अत्यंत गृह्य रही 
है, वह तंत्र साहित्य का एक एसा युग था, | 
जिसमें शेव, शाक्त, जैन, बौद्ध आदि सभी | 
तान्त्रिक परम्पराएं एकाकार हो उठी थीं। 

विद्वानों ने उस साहित्य का सैद्धान्तिक 
विवेचन तो समय-समय पर किया है, पर 


विशव आज भी यथावत्‌ रहस्यमय ही _ 
बना हुआ है । आचार्य सेठिया ने 
प्रकार के परम रहस्यमय प्रयोगों 
उद्घाटन 'तंत्र-विद्या' में किया g l 
लिए लेखक ने मंदिरों, मठों, 
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वैयक्तिक संग्रहालयों से सम्पर्क स्थापित 
किये हैँ । कितनी ही छिपी हुई पुरानी 
Hee, ताड़पत्रांकित सामग्री, यहां तक 
कि बड़े-बड़े ताम्त्रिकों से भी अमूल्य सामग्री 
प्राप्त की गयी है । देवी, यक्षिणी, वीर, 
परी, पीर, जिन्राइल, प्रेत, पिशाच, पुतली, 
मूठ आदि की विचित्र और रहस्यमय साध- 
नाएं जहां ग्रंथ को पूर्णता प्रदान करती हैं, 
वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से वह समाजशास्त्रीय 
पक्ष को भी सामने लाकर खड़ा कर 
देती हैँ । 
फलतः ग्रंथ सर्वसाधारण के लिए न 
` होकर कुछ विशेष प्रकार के वर्ग तक हीं 
सीमित हो जाता है । ग्रंथ को पढ़ने के 
पश्चात्‌ सामाजिकता के पक्ष की दृष्टि 
से भी कदापि आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं । 
कहीं विषय की अपनी सीमाएं भी लेखक 
को परांधीन बना देती हैँ, यही सत्य तंत्र 
इस परिशीलनकर्ता के साथ भी इस 
ग्रंथ के संदर्भ में है । आचार्य सेठिया ने 
इसे प्रयोग प्रधान ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत 
` किया है । प्रयोग प्रधान होते हुए भी ग्रंथ 
दा क निर्वेचन क्रा अभाव सर्वत्र 
l 
इस यृग में महषिकल्प स्वर्गीय शिवचन्द्र 
णव न अपन सुप्रसिद्ध ्रंथ-तंत्र 
` के माध्यम से आज के आधुनिक 


है 
; 
= 
F 
| 


इस शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना 
कर इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य किया । 


२० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हमारे वर्तमान युग के आचार्य अभिनव गप्त ञ्ल 
स्वर्गीय गोपीनाथजी कविराज ने अपने 
गंभीर निर्वचन द्वारा इस महान्‌ शास्त्र को 
पुन: वही प्राचीन प्रतिष्ठा एवं गरिमा 
प्रदान की जो १९ वीं शती के अंत तक 
पहुंचते-पहुंचते क्षौणप्राय हो चुकी थी । 
लगता है, इस ग्रंथ के विद्वान लेखक ने 
तंत्र को प्रयोग सुलभ बनाने का पुर: एक 
श्रेष्ठ प्रयास किया है । -बासुदेव पोद्दार 
००० 
गवाह गरहाज़िर'; लेखक : चन्द्रकिशोर 
जायसवाल; प्रकाशक : सरस्वती प्रेस, 
२/४३ अन्सारी रोड, नयी दिल्‍ली-२; 
पृष्ठ संख्या १७६; मूल्य : चालीस रुपया । 
क ताजा हवा के झोके की तरह, 
व्यंग्याभिव्यंजना के सशक्त TAT- 
कार चन्द्रकिशोर जायसवाल का यह प्रथम 
लघु उपन्यास पहले चकित करके फिर 
अपने आप में विभोर कर देता है । 
आज के भारत के विगड़ते-विखरते 
परिवार का खाका, यह उपन्यास मुख्यतः 
वृद्ध किशुन साह, उसके छोटे बेटे रामः 
शरण, पतोहू तिनटंगावाली के छोटे-से el? 


(ने 
[रिव 
शा 
ही © 
दखाः 
गाओं 
'हस्से 
अपने 
जीवंत 
ऐसा | 
पने 
परः 
कुछ 

लिए 
Tae 
बला 
एरण 
Tel ` 
। ऊः 
EE 
TE 


~ aT BY | 
परिवार के माध्यम से © है, बिहार i 
के एक अनजाने-से कस्बे कठौतिया के | 
अधिव 


घर-मुहल्लों के बीच, और मानव मन को +_ 
अनगिनत भूलभुलँयों में घुमा लाता हैं। 
कहने को “गवाह गैरहाजिर' की कथा- 
वस्तु संक्षिप्त है-एक छोटे देहाती व्यापारी 
किशुन साह ने अपनी जायदाद का बंटवारा 
अपने तीन बेटों के बीच कर दिया है और | 


जनवरी | 


$ SC LSS Fe Te 
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aa सबसे छोटे बेटे रामशरण के साथ 
ga लगता है। अनजाने ही किशुन साह 
[रिवार से लगभग त्यक्त ASI की जमात 
{ शामिल हो जाता है । उसे अपन बुढ़ापे 
हि छाया दिनोंदिन लंवी और भयावची 
देखाई देने लगती है । छोटी-छोटी घट- 
Tat में घटती जिंदगी के पल-पल बीतते 
हिस्से को वह भोगता और भुगतता है 
अपने इस परिवार के साधारण किन्तु 
Haa सदस्यों के माध्यम सें । फिर एक 
सा fag आता है, जव वह ऊव जाता है 
पने आप से । अपने अस्तित्व को व्यक्त 
और प्रमाणित करने के लिए किशुन साह 
फुछ अकल्पनीय तरीके आजमाने के 
लिए विवश हो जाता है, और फिर इन 
Tà भी ऊवकर वह सव कुछ छोड़कर 
TAT जाना चाहता है वावा वरुणेश्वर की 
शरण में परन्तु मानव-मन को विवशता 
Tet भी उसका साथ नहीं छोड़ती। 

उपन्यास की इस कथावस्तु को चन्द्र- 
कशोर जायसवाल ने कुशल चितेरे की 
परह्‌ अद्‌भूत-अनुभूत वारीकियों से संवारा 
है। ग्रामीण परिवेश में बुढ़ापे की समस्या, 
तयी पीढ़ी का बूढ़ों के साथ व्यवहार और 
प्रनोभाव, बूढ़ों के अपने अहं और fort 
अधिकार की रक्षा के प्रयत्न, संयुक्त परि- 
बार में इन सबों से उत्पन्न तीखे-मीठे 
प्रसंग इन aai का चित्रण बहुत ही 
प्रभावशाली है । 

उपन्यास की भाषा सजीव, i 
एवं अभिव्यंजनात्मक है । लेखक ने. 
१९८३ 
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बड़ी वातों को चुभते वाक्यखंडों से पना 
और असरदार बनाया है । जो वर्णन 
विस्तार चाहता है, उसे मुहावरों और 
प्रवण शब्दावलियों से संक्षिप्त करके 
भाषा पर अपने अनोखे अधिकार का 
परिचय दिया है- 

'इस झगड़े से ढेर सारे लोगों के पाप 
धुल गये और ढेर सारे कपूत, जिनका 
खुद भी अपने कपूत होने का विश्वास जड़- 
बद्ध हो चुका था, अब SH की चोट पर 
अपने को सपूत घोषित करने के लिए 
कुलबुलाने लगे । जिन्होंने कभी अतीत में 
बाप को बुरा भला कहा था, डांट-डपट 
की थी, मरने पर मुंह में आग दक न देने 
की भारी धमकी दे डाली थी और भरने 
से पहले ही हाथ-पैर Isat देने के लिए 
प्रतिज्ञावद्ध हो चुके थे, उन aaa अपने 
को तत्काल मन ही मन पाप-मुक्‍्त घोषित 
कर दिया | जिन्हें भविष्य में अपने बाप से 
उलझने का संदेह था, वाप को डांटने की 
जरूरत महसूस हो रही थी, विवेकी और 
दूरदर्शी की तरह जो हर स्थिति के लिए 
पहले से तैयार हो जाना चाहते थे, उन 
सबने अपने-अपने मन में सीमाएं निर्धारित 
कर लीं | उस दिन ढेर सारे कपूत अक- 
स्मात सपूत हो गये और हतूभाग्य पिता 
अकस्मात्‌ भाग्यवान ! ' 


EIS 
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वेदिक उपन्यास PRANAT का एक पर्व 


पार्‌ब्राजक 
D s 
कलाशनाथ आझा 
oO sah 
' [ संदभं कथा: ऋषि असित देवल का शिष्य ofan देवक उत्तरापथ से दक्षिण 
पथ में आकर कावेरी-तट पर स्थित एक गांव में aa पणि का अतिथि बनता है। वह उस 


पुत्री सोमा की शल्य-क्रिया द्वारा चिकित्सा करता है । सोमा के स्वस्थ होते ही बह कपार दु 
पुरम्‌ की यात्रा करता है । कपाठपुरम्‌ में महर्षि अगस्त्य एवं लोपामुद्रा का आश्रम है।: 


क्म । उत्तरापथ एवं दक्षिणा- 

पथ की संस्कृतियों का संगमस्थल । 
यहां उत्तरापथ के वणिकों, पणियों, 
शिल्पियों तथा नेत्रदल मक्कलों की अलग- 
अलग बस्तियां थीं । चौड़ी सड़कों, इष्टिका 
निमित अट्टालिकाओं, दीधिकाओं तथा 
. स्नानागारों से नागरिकों की संपन्नता 
तथा सुरुचि का पता लगता था । नगर 
में अंदणर' जाति के लोगों को सम्मान 


ae , पूजा एवं अध्यापन-वृत्ति द्वारा अपनी 
जीवका निर्वाह करते थे । शासन अरशर 
गति के लोगों के हाथ में था | अरशर 


थे। 

कपाटपुरम्‌ में शिव, कोट्रवाई, भुरुगन 
मायोत नामक देवताओं. के विशाल 
थे । अगस्त्य ऋषि के प्रभाव से इन 
i में वेद मंत्रों से हवन होता था । 


4 
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faa 
अर्ति 
जाती 
gaf 
क्षेत्रों 
संग्रह 


पुरम्‌ 


ए 
दक्षिणापथ के अंदणर तथा उत्तरापथ 
ऋषि एवं ब्राह्मण परस्पर सहयोगपूर्व 
पुजा-विधान का निर्णय करते थ । वेदिः 
संस्कृत अधिकांश अंदणरों की समझ ।मे T 
आने लगी थी, उसी प्रकार ऋषि भी तेग 
मोलि भाषा को समझने लगे थे। | OT 

कपाटपुरम्‌ पत्तन का सौवीर, fom 
एवं पुहोर से तो संबंध था ही, दक्षिण + 
समुद्र के कई पत्तनों से भी aaa 
संबंध था | वत्तंमान कन्याकुमारी Ad 
रीय के दक्षिणी हिस्से में 'कुमरि' नाम 
एक भू-खंड था, जहां “Hate नामक ए 
नदी भी थी। इस प्रदेश से प्रवाल प्राप्त हो 
था । इसके अतिरिक्त कावेरिपत्ता।_ 
नामक एक सामुद्रिक पत्तन भा y \ 


k 


(ये सारे भू-भाग समुद्र-मग्त हो गये । 
देवक इन दिनों अगस्त्याश्रम 
अतिथि था । अगस्त्याश्रम की भव्य 5) 


$ 
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वित हुआ था | आश्रम में योग-साधना के 
अतिरिक्त धनुविद्या की भी शिक्षा दी 
जाती थी । अगस्त्य ऋषि धनुविद्या के 
सर्वोच्च ज्ञाता थे । आश्रम में विभिन्न 
क्षेत्रों से लाये गये पशु-पक्षी का एक विराट 
संग्रह था | अगस्त्य ऋषि जानवरों की 
प्रकृति एवं पहचान के विशेषज्ञ थे। कपाट- 
ता की व्यावसायिक समृद्धि के कारण 
आश्रम की प्रत्येक योजना विना किसी 
Mia पूरी हो जाती थी । 
2 एक दिन देवक अगस्त्य ऋषि की 
है 'कुटिया टिया में बैठा वार्त्तालाप कर रहा था । 
पथ ईअगस्त्य-पत्नी लोपामुद्रा, आश्रम के कार्य 
पूव मे? कुटिया से बाहर व्यस्त थीं | 
at, तुमने मेरे व्यक्तिगत जीवन के वारे 
ra ।में पूछा है । तुम्हारी जिज्ञासा बिशुद्ध हैँ । 
yaga आचार्यं असित देवल जैसे ऋषि की 
छत्र-छाया में शिक्षित हुए हो । तुम्हारी 
. उजिज्ञासा वेदगर्भा है-ऋषि अगस्त्य ने 
i श्वेत दाढ़ी को सहलाते हुए स्मिति 
पायि की मुद्रा में कहा । 
` अं “मुझे उत्तराखंड के ऋषि मैत्रावरुण 


नाम कहते हैं । मेरे पिता मित्र एवं वरुण देव- 


i ul So y 


CEA Public Do 


ताओं के उपासक थे । कितु ब्राह्मणत्व के 


अभाव में उन्हें ऋषि-पद नहीं मिला था । 
जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने 


गत 
= 
A 


ब्रात्य- 


चर्या का अवलंबन लिया था । वे योग 
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तथा औषधियों के ज्ञाता थे । आखेट 
करना उन्हे अच्छा लगता था। वे जान- 
aŭ के तत्त्वज्ञ थे। यज्ञ, पुजा-पाठ आदि 
में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी । 
हमारा मूल स्थान उत्तराखंड में सरस्वती 
के तट पर था । उन्होंने विधिवत विवाह 
किया था । कितु मेरे जन्म के बाद। 
पाणिगृहीता पत्नी से वसिष्ठ का जन्म 
Sal तुम्हें मालम होगा कि मैं वसिष्ठ का 
अग्रज हूं । 

'एक दिन मेरे पिता, आखेट करते हुए, 
हिमवंत के अरण्य में चले गये तथा वराह- 
दंत से घायल हो गये । एंक किरात-कुमारी 
द्वारा उनकी प्राण-रक्षा हुई । उसके सौंदर्य 
से मेरे पितृदेव इस प्रकार प्रभावित हुए 
कि उसका नाम उन्होंने उर्वशी रख दिया । 
पितृदेव किरात-परिवेश में कुछ दिनों तक 
रहे और उर्वशी से उनका संवंध हो गया । 
उसने मुझे अपने गर्भ में धारण किया । 
मेरे जन्म के समय उर्वशी को किरात- 
नियम के अनुसार दंडित होना पड़ा | उसने 
मेरे पिता के स्थान का पता अपने बाप को 
दे दिया । किरातों ने saat को अपनी 

देवी के सामने बांधकर पत्थरों के आघात 
से मार डाला। उसके बाप मुझे एक मिट्टी 
के पात्र में रखकर मेरे पिता के स्थान पर 
पहुंचा गय । इसीलिय मुझे 'कुंभज' कहा 
जाने लगा | पितृदेव से मैंने शिक्षा प्राप्त 
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4 
मेरा जन्म रहस्मय ढंग से हुआ था 
मेरी माता का वृत्तांत किसी को भी ज्ञा 

नहीं था । आर्यजनों ने मुझे प्रारंभ | 
उचित स्थान नहीं दिया। मेरे अनुज वसिष ee 
को पुरुओं ने अपना पुरोहित बना लिया 
मैं सरस्वती-तट पर ही बहुत दिनों तर 
योगाभ्यास करता रहा। इस वीच सरस्वत", 
की तट-भूमि पर नागों का प्रभाव बढ़. 
लगा । वे हिमवंत की तराई में, किरातं i 
द्वारा आक्रांत हो, सरस्वती तट की ओ 
भागने लग । भोगवती में उन्होंने अपन॑ = 
राजधानी बनायी । नागों के आ जाने ३ 
वाद भी मैं अपने आश्रम में टिका रहा ए, 
भाषा सीखने की क्षमता, मेरी सामान्य जर; 
अधिक रही है । मेरे पितृदेव नागों at (रिच 
किरातों की भाषाओं से परिचित थे । । भरे 
पहले से ही नागों की भाषा जानता था | कौ 
नागों से घुलते-मिलते विलंब नहीं हुआ ' ज्यो 
'नागराज अर्क से मेरी मित्रता हुई 
मैं आये दिन भोगवती के राजप्रासाद F मद्रा 
सम्मानित अतिथि रहने लगा | नाग जाति ` 
के स्त्री-पुरुष बड़े सुंदर होते हैँ । TMH स्था 
वस्त्राभषण की रुचि सौवीर एवं दक्षिणा गयी 
पथ के असुरों से भी बढ़-चढ़ कर है| 
मेरा उपयोग वे कृषि एवं पशु faasi आ 
तथा चिकित्सक के रूप में करत A! Fz 
नागराज अर्क की कन्या लोपामु& कर 
मेरी शिष्या बनी । मैंने उसे बैदिक aes 
की शिक्षा दी । निरुक्‍्त एवं आयुर्वेद से भ योग 
उसे परिचित कराया | धनुविद्या भी Se 
सीखी । वेद-मंत्र उसे कंठस्थ होने व नाग 
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गथा 


गे फर वह स्वय कई मत्रा को द्रप्टा AAT । 
on लोपामद्रा के साथ मेरा सवध AAT 
भ। 


बनिष्ठ हो उठा था | अब वह युवती हा 
सिष चली थी । नागराज ने उसके विवाह के 
X zy |लिए नागजातीय रीति से व्यवस्था करने 
त का निश्चय किया । 
| शरद ऋतु की मधु मंत्र-स्ताता यामिनी 
वढ । ज्योत्स्ता अपना वैभव उंडेल रही 
गरात. । मैं भोगवती राजप्रासाद की अतिथि- 
। आ शाला वाले उद्यान में एक पुष्पित हरसिंगार 
अपने $ नीचे बैठकर प्रकृति के उदार सौंदर्य का 
| मधु-पान कर रहा था ! लोपामुद्रा मेरे 
रहा ! शष्क जीवन में पावस वनकर आयी थी । 
न्य शरद का वैभव पावस का दान था । मैं 
| औ बरिचार-मग्न था । उसी समय लोपामुद्रा 
{ । ' मेरे निकट आयी । स्वर्णतार-खचित श्वेत 
'था कौषेय वस्त्र में वह साक्षात्‌ शारदीया 
ठुआ ' ज्योत्स्ना की जीवंत मृत्ति लग रही थी । 
हुई, 'क्या सोच रहे हैं, आचार्य ? -लोपा- 
द $ मुद्रा ने पूछा | 
जार ` योग और भोग के बीच समन्वय की 
उनकी स्थापना कर रहा हूं । तुम इधर कँसे आ 
क्षणा गयीं ?' -मैंने पूछा । 
8 गेग को अकेले देखकर भोग को दया 
AR आ गयी और उसने मुझे यहां आने की 
l प्रेरणा दी ।-लोपामुद्रा ने सूक्ष्म व्यंग्य 
TE करते हुए कहा । 
संस्कृ योग और भोग! तो क्या तुम भोग को 
से भी योग से श्रेष्ठ मानती हो ? '-मैंने पूछा । 
उसे मैं इन सूक्ष्म विषयों को क्‍या जानूं ? 
[ ल नाग जाति स्थूल एवं यथार्थ को जानती 
ma १९८३ 
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है । वर्त्तमान ही उसके लिए सर्वस्व है । 
कार्य-कारण का संवंश्र बैठाये बिता नाग 
जाति किसी भी तत्व पर विश्वास नहीं 
करती | सृष्टि का जनक भोग है । यह 
ज्योत्स्ना निशा । नीले आकाण में असंख्य 


ज्योति-पिंडों की प्रकाश-यात्रा | हरसिगार 
के फूलों की मादक सुगंध । आप और 


। मैं तो सर्वत्र भोग ही भोग देख रही 
| इसी भोग को आप आनंद कहते हैं । 
भोग के ऊर्ध्वीकरण से आनंद प्रसूत होता 
है, आप ही ने एक दिन बताया था । पुरुष 
या ब्रह्म अनंत भोग की अनंत सामग्री 
का समन्वित रूप है । उसकी जय-यात्रा 
अनंत है, शाश्‍वत है । भोग ही एक दिन 
योग में परिणत होगा । सूष्टि की समस्त 
प्रक्रिया स्थूल द्वारा अपने कारण रूप का 
संधान है । स्थूल जब सूक्ष्मावस्था में 

पहंचेगा, समस्त जीव-समष्टि अपने ज्योति- 

Ha Aad स्वरूप को पहचान लेगी | अत: 
भोग के बाहर योग का अस्तित्व है ही | 
नहीं ।'-लोपामुद्रा ने कहा | 

मैं एक टक उसकी रूप-सुधा का पान 
करता रहा। Th की क्षमता समाप्त Z 
चुकी थी । 

“उसने पुनः कहा, आचार्य, अपूर्व 
ज्योत्स्ता है । हरसिंगार की सुगंध से 
पवन मतवाला हो उठा है । प्रकृति का | 
अंग-प्रत्यंग सृष्टि की प्रथम सुहागरात _ 
का स्मरण कर रहा हैं। आप ही ने तो 

j 
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अंक में उतारा होगा । मैंने आपके निर्देशा- 
नुसार उपा की उपासना की है । इस 
उपासना में अपूर्व शक्ति है । अक्षय यौवन 
एवं नित्य नवरूप की उपलब्धि का आभास 
मुझे मिलने लगा है । मेरे रूप और योवन 
के सूक्ष्म धरातल तक पहुंचने की किसमें 
क्षमता है ? जो योगारूढ़ है । मेरा परि- 
णय उसी के साथ होगा जो मेरे असीम 
सौंदर्य एवं अक्षय यौवन की आनं द-सरिता 
में मज्जन कर सके । मैं अपनी मादकता 
से स्वयं आकुल हूं । वासना-विद्ध भोगी 
के लिए में विष तुल्य हूं । कितु योगी 
मुझे प्राप्त कर अमृतत्त्व की उपलब्धि 
करेगा । मैं भोग और योग का समन्वित 
खूप हूं । मेरे भीतर प्रकृति और पुरुष 
एकाकार हो चुके हैं। इस स्वरूप के शिल्पी 
. आप SL आप ही इसे भोगन के अधिकारी 
भी हैं ...' लोपामुद्रा ने भावावेश में 
कहा | 
'तो क्या तुम मुझे योग-श्रष्ट करना 
| चाहती हो ?'-मैंने पूछा । 
 'नहीं । वात एसी नहीं । आपने योग 
की शिक्षा देते समय मैत्री, करुणा, मृदिता 
उपेक्षा की चर्चा की थी । इन सूक्ष्म 
मनोभावों को व्यापनशील बनाने तथा 
ध्यान एवं धारणा में लाने की प्रक्रिया भी 
आपने मुझे बतायी थी । आज समस्त 
को मँत्री और करुणा से प्लावित 
है । विकास की प्रक्रिया जहां कहीं 
अवरुद्ध हो चुकी है उसे मुक्त कर पुनः 
शील करना है : व्यष्टि-योग समष्टि 
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को योगारूढ़ किये बिना पुर्णत्व प्रातके 
नहीं कर सकता | मैंने इसी साधना evita 
सार्थक बनाने के लिए आपको अपनाने eT 
निश्चय किया है ।' g% 
'मुझे साधना से नीचे न उतारो'-मैधिर 


ससंकोच कहा । it भ 
मैं आपकी साधना का पुरस्कार हूं, , [रद्राः 
लोपाम॒द्रा A कहा | आ | 


मुझे कुछ समय दो । पर एक बात।नपद 
नागराज अकं तो तुम्हारे विवाह की alae 
कर रहे थे। वे किसी नाग कुमार से GET 
विवाह करेंगे ।' मैंने कहा । pes 
मैंने पिताजी को सारी बातें बता तीरी 

हैं । वे प्रस्तुत हैं कितु नाग रीति से मेणा 


वरण करना पड़ेगा ।' # पुत्र 
a = अपर्ेवास' 
Tari, आप लोपामुद्रा को अपः 


br 
वना सकते हैँ । कितु नाग रीति के अनुसा!, À 
पहले उसका हरण करना पड़ेगा । HTS 
इसकी व्यवस्था कर दी है । आप तर व 
। तेजस्वी है । मेरी कन्या के उपयुक 3 
P नागराज अर्क ने सहसा वृक्ष के पी! 
सामने आते हुए कहा | aa 
और यह तुम्हारा महषि i 
चोरों की तरह लोपामुद्रा का हरण क 
भाग चला । उन दिनों वसिष्ठ को a 
विपाशा के तट पर था । मैं लोपामुद्रा %_ 
लिये वहीं जाने लगा । रास्ते में i 
का आश्रम था | उसके बाद FATA के ए 
जनपद । मैं कुछ दिनों तक त्रित्सुओं | 
राजा गाधी का अतिथि रहा । मैंत 
को सारी बातें बता दीं-साथ-ही' 
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met सामने मैंने लोक-कल्याण तथा 
ना बर्यीकरण की एक योजना रखी । मेरा 
गाने ETT असुरों, किरातों, नागो तथा दक्षिणा- 
थ के निवासियों को वेदारूढ़ करता था | 
yaar के परामर्श से मैंने लापामुद्रा 
ग भरद्वाज के आश्रम में दिया । 
४ Re की उदारता से मैं प्रभावित 
` आ | उसके बाद अकेले ही भरतों के 
बात़ानपद की ओर चल पड़ा । मेरे अनुज 
क चच्॒सिप्ठ मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए । 
महाराजा दिवोदास से मेरा परिचय हुआ । 
ने भी एक आश्रम की स्थापना की | 
rat हजकीय सहयोग के कारण मेरा यश बढ़ 
मेला । सप्तर्सिधु के राजाओं एवं सामतो 
$ पुत्र मेरे आश्रम में व्रतचारी वनन लग । 
Jara और विश्वरथ भी मेरे शिष्य बन | 
[नसा i दिनों भरतों और त्रित्सुओं न 
। मावर के आयसी दुर्गो पर आक्रमण किया । 
तहतैश्वरथ को शंबर ने पकड़ लिया | शंबर 
squat पुत्री के साथ विश्वरथ का प्रेम हुआ | 
y पीवर के पराजित होने के बाद विश्वरथ 
at की पुत्री के साथ भरतों के जनपद 
आये । इसी बीच लोपामद्रा भी मेरे 
ATT में आ चुकी थी | लोपामुद्रा के सहः 
आश्रौ से विश्वरथ एवं शंबर-कन्या का 
द्वा तै वाह-संस्कार संपन्न हुआ | 
अथर्व वसिष्ठ ने मेरे एवं लोपामुद्रा के विवाह 
{बंध का विरोध किया | उनके अनुसार 
S आं तै एवं जाति के पृथक्‌ अस्तित्त्व के आधार 
{र ही समाज टिक सकता है। मैं भरतों 
जनपद से विदर्भ की ओर चल पड़ा । 


T 
AEI 


विदर्भ राजा ने मेरा समुचित सत्कार 
क्रिया । 
‘aq तक लोपामुद्रा के साथ मेरा शारी- 
रिक संबंध नहीं हुआ था | हम दोनों पृथक 
कक्षों में रहते थे । उस समय की मानसिक 
अवस्था का वर्णन मेरे एक मंत्र में है : 
नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो 
अमृतः कुतश्चित्‌ । 
लोपामुद्रा वूषणं नोरिणाति धीरमधीरा 
घयति श्वसन्तं ।। 
(ऋक्‌ ४।१।१७९) 
(रोकते हुए भी मुझे यहां-वहां या 
कहीं से काम-भाव आ गया | अधीर लोपा- 
मुद्रा पति को चाहती है वह अधीरा सांस 
लेती हुई धीर को चुंबन करती है ।) 
मधुऋतु प्रकृति के अंग-प्रत्यंग पर 
अपनी विजय-वैजयंती को फहरा रही 
थी । टेसू और अनार खिल गये थे । शाल- 
वन में पवन मतवाला होकर मचल' रहा 
था। मैंने लोपामुद्रा से भोग की याचना 
की । उसने बताया कि भोग के पूर्व भोग 
की सामग्री का संग्रह करना आवश्यक 
होगा | वह अकिचन स्तर पर मेरा आमं- 
त्रण स्वीकार नहीं कर सकी। A 
'विदर्भराज के परामर्श से धन की | 
याचना के लिए मैंने मणिमती (मधुमती= 
मधुपुरी=मथुरा) की यात्रा की । वहां का 
असुर राजा इल्वल अत्यंत संपन्न था । वह _ 
ब्रात्यों की मदद करता था । ब्रात्यों द्वारा 
ag वेद-विरोधी कर्म संपादित कराता 
था । कितु इल्वल ब्राह्मणों तथा ऋषिय 
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का बहुत बड़ा शत्रु था । मैंने इल्वल से 
साक्षात्कार किया तथा अपन को ब्रात्य 
घोषित किया । पर असुर-पुरोहित ने मुझे 
पहचान लिया और उसने इल्वल को साव- 
धान कर दिया । 

रात्रि का समय था । मैं इल्वल की 
अतिथिशाला में सो रहा था । अचानक 
दरवाजे पर पदचाप सुनाई पड़ा । मैं साव- 
धान हो गया । कक्ष में दीप जल रहा था | 
एक अत्यंत सुंदरी असुर तरुणी ने कक्ष में 
प्रवेश किया । उसके हाथ में मधु-भांड 
था तथा हो मधु-पात्र । लज्जा का मोहक 
अभिनय करती हुई वह पर्यक के एक 
किनारे बैठ गयी। वस्त्र के नाम पर उसकी 
कटि में एक कौषेय कौपीन था । उन्नत 
उरोजों पर एक झीना-सा आवरण | फलों 
और स्वर्णालंकारों से वह सजी-धजी थी । 

‘Ga कौन हो ? '-मैंने सशंकित स्वर में 
पूछा । 

अतिथि, तुम तो बड़े ही निष्ठुर हो । 


क्या आर्य पुरुष अपनी सुंदरियों का इह 
प्रकार स्वागत करते हूँ ?' 

तुम सुंदरी हो इसमें जरा भी संदे 
नहीं fag परिचय तो चाहिये ही ।'-हैं 
कहा । 


मैं मणिमती की सर्वश्रेष्ठ संदरी क्लोम 


हरं । असुरराज इल्वल के आदेश से अति 
के मनोरंजन के लिए आयी हूं । 

मैं विचार मग्न हो गया | असुर राज 
पुरियों के पड्यंत्रों के बारे में मुझे ज्ञा 
था । कहीं क्लोमा विष-कन्या तो नई 


है ? असुर पुरोहित ने शायद मेरा परिचय 
दे दिया है और इल्वल ने मुझे मार डाल 


के लिए ही इस विषकन्या को निथूक 
किया है । 

“इसी बीच एक और घटना हुई । इल्व 
के छोटे भाई वातापी ने सुरा के नशे! 


तलमलात हुए, मेरे कक्ष में प्रदेश किया | 
-आचार्यपल्ली, हैदरपाड़ा, पो० एक्ति 
यासल, जिला-जलपाईगुड़ी (प. बं.| 


ee संसार का बंधन 
एक व्यक्ति ने अपनी परछाई से पीछा छुड़ाने के लिए उसे कहीं गहरे में गाड़ देर 
का निश्चय किया, उसके लिए उसने खूब लंबा-चौड़ा, गहरा गड्ढा खोदा और तह 


में अपनी परछाई को देखकर मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हआ। उस व्यक्ति को लगा कि अ! 
उसका काम वन जायेगा। 


बस उसने ईंट-पत्थर और मिट्टी से अच्छी तरह aad को भर दिया, किंतु उस 


आश्चर्यं का ठिकाना न रहा, जब उसन देखा कि उसकी परछाई mga की ऊपरी सर्त 
पर फिर भी मौजूद है। | 


इसी प्रकार आत्मज्ञान हए बिना संसार के बंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं है। कर 
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की विचित्रताओं में व्यक्त करना लेखक 
aÈ की सिद्धहस्तता का परिचय देता है । हमें 
मैं आणा ही नहीं पूर्ण विश्‍वास है कि गवाह 
गैरहाज़िर' से प्रारंभ उपन्यासों की अपनी 
लोगं रचना-यात्रा को लेखक और भी मोहक 
fa और आकर्षक वनायेगा | ARIA कागा 
ले भागा” देकर चन्द्रकिशोर जायसवाल 
राज ने जो. आकांक्षाएं पाठकों में जगायी थीं 
at उन्हें गवाह गैरहाज़िर' में बहुत कुछ पूर्ण 
नहं, किया है। गवाह गैरहाजिर' एक चरित्र- 
रचा प्रधान उपन्यास है, जिसके माध्यम से 
Tal पाठकों का एक नवोन्मेष पूर्ण शेलीकार से 
ae परिचय होगा । 
००० 
oa नर्मदा का नरम कंकर' (काव्य संग्रह); 
gi रचयिता : युवाचार्य विद्यासागर मुनि; 
प्रा |. प्रकाशक : सुभाष कपुरचन्द जेन, दी TT 
क्ति. ब्रदर्स, जवाहर रोड, अमरावती, पृष्ठ 
a.) संख्या : १०६, मूल्य : २५ रुपये । 
क्‌ अकिचन मुनि के वीतरागी भाव 
à को साधना की हिलोरों के वीच रह 
कर स्पर्श करता हुआ नर्मदा का नरम 
कंकर' हिन्दी कविता को एक कन्नडभाषी 
यूवक की अनोखी देन है । इसके भाव और 
| भाषा में जो अनगढ़पन कहीं-कहीं दिखाई 
7: देता है, वह उन स्वाभाविक उमियों का 


उस, ` _ है RA $ 
तात, जो अध्यात्म की अरूपी चेतना यह काव्य-रचना आधुनिक जीवन की 
से टकराकर' बार-बार फेनोज्ज्वल लहरों उपलब्धियों और विरोधाभासों के बीच 

A की तरह पाठक को झकझोरता और चकित ड्बते-उतराते भावुक मन के लिए अः 

E करता है। “ भावक का काम करेगी । -दर्शन ल 
| 0 3 
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अध्यात्म, विद्यासागर मुनि की जीवन 
यात्रा का पाथेय है। इसलिए नर्मदा का 
नरम कंकर' नर्मदा-जल के घर्षण से नरम 
होते कंकर की तरह एक पत्थर की निर्म- 
मता का संवाहक होते हुए भी चेतन रस 
से आप्लावित, है | 
'तभी गहराई में गुप्त / लुप्त / सुप्त 
माया की सत्ता, ज्वर सूचक AANA पारद 
रेखा सम ! 
उपयोग केन्द्र से | योगिक परिधि में | 
मन वचन तन के वितान में / चढ़ती 
फंलती देख 
पुरुष ने योग-निग्रह संकोच किया / 
सूक्ष्मीकरण विधान से ! ' 

नर्मदा का नरम कंकर' समेत सभी 
पैतीस काव्यानुभव एक योगी कवि के 
अनुभव की विभिन्न मुद्राएं हैँ । हिन्दी 
काव्य-जगत के लिए अध्यात्म नया नहीं, 
कितु नर्मदा का नरम कंकर' तन-मन के 
चेतनांगत अंनुभवों को एकाकार कर देने 
की क्षमता से सजीव है । परम्परागत 
विचारों और सिद्धान्तों को इस अपरि- 
ग्रही युवा कबि ने अपने अनुभव के निकष 
पर कस कर और उन्हें नया विस्तार देकर 
काव्य को एक नया आयाम दिया है । 

जैन युवाचार्यं विद्यासागर मुनि की | 
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आचार्य हजारीप्रसाद का हास्य-विनोद 


Ell | 


गौरीशंकर गुप्त 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी आज नहीं हें, कितु उनका हास्य-विनोद, व्यंग्य-अट्ट हास 
ओर उनके कहकहे भुलाये नहीं भूलते । हर बात पर ठहाका लगाना, SAAT और हंसाना 
उनके स्वभाव का वेशिष्ट्य था | ऐसे ही कुछ प्रसंग यहां प्रस्तुत हैँ 


कक वार द्विवेदीजी आचार्य fafa- 
मोहन सेन के साथ टीकमगढ़ पहुंचे । 
बेलों से पेड़ लदे पड़े थे। उदर विकारों को 
नष्ट करने की विलक्षण क्षमता फल में है, 
Tal ज्ञात होते ही आचार्य सेन ने एक 
बोरा बेल साथ ले लिया । सार-संभाल 
का भार द्विवेदीजी पर at | वे उससे 
मुक्ति का मार्ग खोजने लगे । 
सहसा द्विवेदीजी को एक युक्ति सूझी । 
amea तांग पर चल रहे थे । बेलों 
का बोरा द्विवेदीजी के चरणों के निकट 
था । उन्होंने उसमें से चृपके-चुपके एक 
बेल निकाला और उसे सड़क पर लुढ़का 
दि T । देखते-देखते बल आंखों से ओझल 
_ हो गया। फिर कया था ! स्टेशन पहुंचते- 
` पहुंचते सिर्फ दो-चार बेल रह गये । 
आचार्य सेन की हैरानी स्वाभाविक 
। उन्होंने पूछा-हजारीप्रसाद ! बेल 
[ गये ?' 
 द्विवेदीजी निर्दोष भाव से बोले- 
“ga का स्वभाव लुढ़कना है । लगता है, 
गे की गति के साथ वे भी लुढ़कते रहे 
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और मार्ग से भटक गये !' 
००० | 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने प्रसंगवश : 
एक बार द्विवेदीजी को लिख दिया कि 
'इलाहावाद से आगे के निवासी शुद्ध हिदी 
लिख ही नहीं सकते । यह बनारस वालों _ 
की शक्ति के बाहर है ।' । 
द्विवेदीजी यद्यपि चतुर्वेदी के अनुज की | 
उम्र के थे और उनका गुरुवत्‌ सम्मान | 
करते थे, तथापि चतुर्वेदीजी की यह बात | 
उनको लग गयी और उन्होंने इसका बड़ा | 
ही मामिक उत्तर उनको दिया । उन्होंने 
लिखा-'आज भले ही कोई वनारस की । 
उपेक्षा करे, पर अस्सी साल पहले जब | 
पश्चिमी जिलों के माता-पिताओं को | 
अपने बच्चे के लिए नाम को तलाश ' 
होती थी, तब वे बनारस की ही शरण 
लेते थे ।' 
द्विवेदीजी उन दिनों वाराणसी में ही 
निवास कर रहे थे और चूंकि चतुर्वेदीजी 
का नाम बनारस से संबद्ध है, अतः fad- 
दीजी के उत्तर से चतुर्वेदीजी का निरुत्तर 
जनवरी 
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हो जाना स्वाभाविक था । 
000 

एक प्रसंग राष्ट्रपति-भवन का है । 
वहां आचार्यद्रय-काका साहेब कालेलकर 
तथा हजारीप्रसादजी बातें कर रहे थे । 
प्रसंग आ गया चाय का । द्रिवेदीजी बोले- 
“चाय की चर्चा प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती 
है | इतना ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल में 
चाय के लिए युद्ध भी हुआ था | 

काका साहेब ने पूछा- इसका प्रमाण? ' 
उत्तर मिला-अष्टाध्यायी का “arash 
dz. प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस पर दोनों 
विद्वान मुक्तकण्ठ से अट्टहास करने लगे | 

बगल के कक्ष में ही बैठे राजेंद्र वावू 
सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे 
थे । उन्होने अप्रत्यक्ष रूप से आचार्यद्वय 
की वार्ता सुनी थी कुछ समय बाद जव 
द्विवेदीजी राजेंद्र वावू से मिले, तब उन्होंने 
बहुत गंभीरता से उनसे जिज्ञासा की- 
'द्विवेदीजी | क्या सचमुच प्राचीन काल 
में चाय के लिए युद्ध हुआ था ? ' द्विवेदीजी 
बोले-महाषि पतंजलि की .'अष्टाध्यायी' 
के 'चायेऽपि gg: इस सूत्र का शब्दार्थं यह 
किया जा सकता है कि चाय के कारण 
दं अर्थात्‌ युद्ध हुआ था | 


ग , द्विवेदीजी की इस व्याख्या को सुनकर 


राजेंद्र बाबू मुस्करा उठे और उन्होंने 
द्विवेदीजी की खोज की प्रशंसा करते हुए 
उसे अद्भुत बताया । 


ooo 


एक-दो प्रसंग राष्ट्रकवि मेथिलीशर- 
oa ९८३ 


३१ 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी i 
णजी से संबद्ध हैं उन दिनों मैथिली- 


सभा के मनोनीत सदस्य के रूप में दिल्‍ली 
में नार्थ एवेन्यू में रहते थे । 
एक वार द्विवेदीजी 
शरणजी की भेट हुई। 
में रक्त-मुखी पुष्प की 
द्विवेदीजी का कवि हृदय मु 
और वे बोल उठे- 
“रक्तमुखी की छांह में 
करें एम. पी. वास ।' 
दहा मैथिलीशरणजी कब चूकः 
थे ! उनकी पंक्ति थी- 
“चार मास को वृत्ति में 
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काटे बारह सास ।' 
००० 

दूसरी नोकझोंक-विनोद-वार्त्ता भी 
अविस्मरणीय है । एक बार मैथिली- 
शरणजी ने द्विवेदीजी से प्रश्‍न किया- 
'वंडितजी ! आप कहां के निवासी हँ ?' 

उत्तर मिला-वलिया के ।' 

मंथिलीशरणजी बोले-'सुना है कि वहां 
के लोग गंवार होते ZN 

द्विवेदीजी ने नहले पर दहला जड़ा । 
बोले- बलिया के लोग गंवार शायद हों, 
पर चिरगंवार नहीं होते ।' 

सभी जानते है कि चिरगांव Afad- 
; शरणजी को AH तथा साधनाभूमि रही 
` है। अतः द्विवेदीजी की इस उक्ति से वाता- 
' वरण अत्यंत सरस हो उठा । 
k 4 ००० 
दूसरों को अपने हास्य-विनोद से 
` आनंदित करने वाले द्विवेदीजी एक बार 
स्वयं हँसी के पात्र बन गये थे । 
प्रसंग शांतिनिकेतन” का है । गर्मी के 
 दिनथे। 
 . द्विवेदीजी पार्क में पड़ी एक बेंच पर 

बैठकर कुछ पढ़ रहे थे । सूर्यास्त होने 
ही बाला था । ट्विवेदीजी ने कुरता उतारा 
और कंधे पर रखा लिया । धोती भी 
उन्होंने घुटने से ऊपर जांघों तक कर ली 
गैर फिर वे पढ़ने लगे । 
गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर अपने नियमा- 
न॒सार अपने पार्षदों. सहित घूमते हुए 


oO 
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आदश 

अपने लिए 

जो आदश हमन रचे हैं 

उनमें ahaa नहीं i 


fam पद बचे हैं ! 


--वाबूलाल कदम 
it, -«- 
तल्लीन थे । गुरुदेव द्विवेदीजी के पीछे खड़े! 
हो गर्थे और उनके कंधे पर हाथ रखकर 
बोले-'द्रिवेदीजी | यह पढ़ने का समयः | 
नहीं 
द्विवदीजी तुरंत हड़बड़ाहट में खड़े 
हो गथे और उन्होंने अपनी धोती नीची 
कर ली | तब तक रवि बाब आग बढ़ चुके 
थे । कलागुरु नंदलाल बोस मंडली मे, 
सबसे पीछे थे | उनसे ट्रिवेदीजी का! 
सामना हुआ तो वे वोले-'द्विवेदीजी! आप 
घबरा क्यों गये ? इस देश में संस्कृत पढ़ 
हुए पुरुष और अंग्रेजी पढ़ी हुई स्त्री कां | 
सदा अर्डनग्न रहने का अधिकार है | ! 
कलागुरु नंदलाल बोस की इस उक्त | 
का और उस समय लगे ठहाकें का 
स्मरण कर द्विवेदीजी भावविभोर हीं 
जाया करते थे । ऐसे थें वे दित ओर 
ऐसे थे वे लोग, जिनकी स्मृतियां ही अर्ब 
शष हूं! 
-राष्ट्रपिता प्रकाशत! | 
ए. २।५, कामेश्वर T 
गायघाट, वाराणसी-२२१००१० 
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अवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


| dacia 


दम 
हः मनुष्य के AACA का सुचक; 

जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक í 
m मु 

J प्राधता 

बड़ | 

ची 

a यास्ते प्रजा अमृतस्य 

का; परास्मिन्‌ धामन्वृतस्य । 

E मूर्धा नाभा सोम वेन 

g ~ 

को आभूषन्तीः सोम वेद ।। 

’ i 

| पा 

क्त i ~ 

का हे सोम, उच्च स्थान पर रहनेवाली, सत्यामृतयुक्त, है 

a तुम्हारी पूजा करनेवाली यह प्रजा निज-निज गृह 

गोर्‌ में उच्च स्थान पर विराजे । 


- ऋग्वेद १, ४३; ९ 


>>" Se 
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श्रीअरविन्द ने कहा था 


Comm | Cm) A Aà `A 

नरनतर वंकास हा शाइवत यावन ह 

O ॥ कुछ 

यीः इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम कितने छोटे हैं, बल्कि इस पर कि हममें ' तैय 
विकसित होने की क्षमता और प्रगति करने की योग्यता कितनी है । विकसित होने 

का अर्थ है अपनी अंतनिहित शक्तियां, अपनी क्षमताएं बढ़ाना; प्रगति करने का अर्थ है. न 

अब तक अधिकृत योग्यताओं को बिता रुके निरंतर पूर्णता की ओर ले जाना । जरा नरह 
(बुढ़ापा) आयू, बड़ी हो जाने से नहीं आती, बल्कि विकसित होने और प्रगति करने की 
अयोग्यता के कारण अथवा विकसित होना और प्रगति करना अस्तीकार कर देने के कारण 

आती है। मैने बीस वर्ष की आयु के वृद्ध और सत्तर वर्ष के युवक देखे हैं । ज्यों ही मनुष्य | 
जीवन में स्थित हो जाने और पुराने प्रयासों की कमाई खाने की इच्छा करता है, ज्यों ही जा 


` मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे जो कुछ करना था वह उसे कर चुका और जो कुछ उसे | 


प्राप्त करना था वह प्राप्त कर चुका, संक्षेप में, ज्यों ही मनुष्य प्रगति करना, पूर्णता के T 
मार्ग पर अग्रसर होना बंद कर देता है, त्यों ही उसका पीछे हटना, बूढ़ा होना निश्चित 

हो जाता है | | 

शरीर के विषय में भी मनुष्य यह जान सकता है कि उसकी क्षमताओं की वृद्धि और se 

उसके विकास की कोई सीमा नहीं, बशतें कि मनुष्य इसकी असली पद्धति और सच्चे HILT 
ढूंढ निकाले | यहां हम जो बहुत-से परीक्षण करना चाहते हैं उन्हीं में से एक यह शारीरिक 

विकास भी है और हम मानव-जाति की सामूहिक धारणा को निर्मूल कर संसार को, 
यह दिखा देना चाहते हैं कि मनुष्य में कल्पनातीत संभावनाएं निहित Z| | 

i (२ फरवरी, १ ९४९) | 

- ००० A í 

एक चीज़ के बारे में तुम निश्चित हो सकते हो-तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों. pg 

में है । तुम वही आदमी,बनोगे जो तुम बनना चाहते हो । तुम्हारा आदर्श और तुम्हारी Te 
अभीप्सा जितने ऊंचे होंगे, तुम्हारी सिद्धि भी उतनी ही ऊंची होगी. । लेकिन तुम्हें द? झो 

निश्चय रखना चाहिये और अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को कभी न भूलना चाहिय | 


(२-४-१९६३) | तुम 
००० | 
जनवरी 
नवनीत ड I २९ 
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_ कि तुम्हें जो कुछ जानना था वह जान चुके, जैसे ही तुम बैठकर अपने परिश्रम का फल 
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यूवा होने का अर्थ है भविष्य में 
जीना । 

युवा होते का अर्थ है हमें जो कुछ 
होना चाहिये वह बनने के लिए, हम जो 
कुछ हैं उसे छोड़ने के लिए हमेशा 
तैयार रहना | 

युवा होने का अर्थ है कभी यह 
न स्वीकार करना कि कोई चीज़ सुधारी 
नहीं जा सकती | 


ooo 
केवल वही वर्ष जो व्यर्थ में विताये 
जाते हैँ तुम्हें बढ़ा. बनाते हैँ | 
जिस वर्ष में कोई प्रगति नहीं की 
गयी, चेतना में कोई वृद्धि नहीं हुई, पूर्णता 
की ओर कोई अगला कदम नहीं उठाया 
गया वह वर्ष व्यर्थ में विताया गया । 
अपने जीवन को अपने आप से कुछ 
उच्चतर और विशालतर वस्तु को 
चरितार्थ करने पर एकाग्र करो तो तुम्हें बीतते हुए वर्षों का भार कभी न लगेगा | 
(२१-२-१९५८) 


ooo 
तुम जितने वर्ष जिये हो उनकी संख्या तुम्हें बूढ़ा नहीं बनाती । तुम बूढ़े तब होते हो 
जब प्रगति करना बंद कर द 


जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हें जो कुछ करना था वह कर चुके, जैसे ही तुम अनुभव करो 


भोगना चाहो और यह सोचो कि तुम जीवन में काफी कुछ कर चुके तो तुम एकदम बूढ़े | 
हो जाते हो और तुम्हारा क्षय शुरू हो जाता है। 
इसके विपरीत, जब तुम्हें यह विश्वास हो कि जो जानना वाकी है उसकी तुलना में 

लुम जो जानते हो वह कुछ भी नहीं है, जब तुम्हें लगे कि तुमने जो कुछ किया है वह जो कुछ 
(शेषांश पृष्ठ ६४ पर) 


१९८३ ३५ 
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सु. रामकृष्णन्‌ का व्यक्तित्व-साक्षात्कारी लेख 


O 


आचार्य विनोबा भावे 


gÀ इस पुण्य-पावन प्राचीन भूमि में 
i, हमें अपने जीवनकाल में नभोमंडल 

में एक दूसरे तेजस्वी ज्योतिपुंज का दर्शन 

करने का सौभाग्य मिला | 
| आचार्य विनोबा भावे ने १७ नवंबर 
. १९८२ को दीपावली के पवित्र दिवस पर 
` अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया । 
` वे संत, विद्वान्‌, ईश्वर के भक्त, नीति के 
' मूतिमंत प्रतीक, आशा के ज्योतिर्धेर और 
` देश-विदेश के अनेक लोगों के लिएं सांत्वना- 
स्थल थे। 

पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधीजी के 


| C-0. In bi D 
=. 


राष्ट्र के कुलाबा जिले के एक गांव में 
` विनोबाजी का जन्म हुआ था | 
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राजनीतिक उत्तराधिकारी थे । सरदार 
वल्लभभाई पटेल गांधीजी की सभी ga- 
तियों के आयोजक थे । राजाजी गांधीजी 
की अंतरात्मा के संरक्षक थे । जयप्रकाश 
नारायण गांधीजी की सामाजिक प्रवृत्तियों — 
के थर्मामीटर थे, तो विनोबाजी महात्मा छा 
गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थ । |. 
विनोवाजी का मूल नाम विनायक था । दन 
१९१७ में बाइस वर्ष की उम्र में विनायक संपत्ति 
ने गांधीजी को अपना लिया, तबसे उनका लनो 
नाम विनोबा हो गया । यवा विनायक में प्रवृत्ति 
गांधीजी को एक भावी संत के दर्शन हुए । इस त्र 
उन्होंने तुरंत ही विनोबाजी के भाग्य- ज्यों-ज 
शाली पिता श्री नरहरि शंभूराव भाव जोभ : 
को यह बात बता दी। ज्ञानोबा, तुकोबा, हहे = 
गोरोबा आदि महाराष्ट्र के संतों की परं- अधिक 
परा के अनुसार उनका नाम रख दिया ब्गनती 
गया । ह्म 
११ सितंबर १८९५ के दिन महा-दइतिहाः 
पर 
Tears 
विनोबाजी स्वभाव से धामिक थ । | भाः 
भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधीजी दारा व्रनोब 
शरू किये गये “निःशस्त्र धर्मयुद्ध’ में जुई द्धि, ३ 
गये । संत अत्याचार अथवा अन्याय तही द्भुत 


अन्याः 


] 
a 
T 
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करते, उसी प्रकार वे अत्याचार अथवा गये गीता पर प्रवचन प्रेरक, मौलिक, 
अन्याय को वर्दाश्त भी नहीं करते । ऐसा भव्य और तेजस्विता से भरे हुए हँ। 
i करना उन्हें धर्म के विरुद्ध और ईश्वर की भगवद्गीता में भगवान ने धर्म 
इच्छा के प्रतिकूल लगता है । संस्थापनाय' युगे-युगे अवतार लेने का 
महात्मा गांधी की तरह विनोबा भावे वचन दिया है, इस वचन की पूर्ति के रूप 
अपन समय से बहुत आगे थे । भदान 
संपत्तिदान, जीवनदान और अन्य आंदो- 
Ma में गांधीजी की राष्ट्रनिर्माण की 
मे प्रवृत्ति के स्वाभाविक विस्तार रूप थे । 
' | इस क्रांतिकारी अहिसक विचारधारा का 
य-ज्यों-ज्यों प्रसार होता जायेगा, वैसे-वैसे 
व नोभ और मोह की ओर तेजी से बढ़ते जा 
hes इस संसार के लिए वह अधिक 
र अधिक उपयोगी और स्वीकार योग्य 
था बनती जायेगी । 
हम विनोबाजी के saat नजदीक है कि 
इतिहास में उनके स्थान और भावी पीढ़ी 
र उनके होने वाले प्रभाव का आज 
गूल्यांकन नहीं कर सकते । 

। | भारतवर्ष की नवजागृति काल के 
रा वनोबाजी ज्ञानी संत थे । उनकी तेजस्वी 
गुड द्धि, अथक परिश्रम और विशाल पांडित्य 
हं इद्‌भुत था । जेल के दिनों में उनके दिये 
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में भारतभूमि में संतों की परंपरा चलती 
रहती है, जो अधर्म को अलग रखता है । 
धर्मगुरुओं के अमर और अनंत तारा- 
मंडल में बिनोबाजी का स्थान है | अभय 
संत पुरुष का सबसे बड़ा लक्षण है । 
मानव मात्र को सबसे बड़ा भय मृत्यु का 
होता है ) विनोबाजी मृत्यु के भय को 
जीत गये थे । इस पृथ्वी पर उनकी 
जीवन-यात्रा-अंतिम दिनों में औषध ही 
नहीं, परंतु आहार और पानी का त्याग 
करने की उनकी भीष्म प्रतिज्ञा जीणे वस्त्रों 
का त्याग करके आत्मा तये वस्त्र धारण 
करती है-उनके एसे विश्वास का प्रमाण 
है । आत्मा अमर है । इस अवसर पर 
प्रत्येक भक्त के कान में जिसका खयाल 
गूंजता रहता है, वह भगवद्गीता के दो 


नवतीत 
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स्थान 
परंतु 

विकत 
लिया 
जाते 

पवित्र 
| भ्रमण 
को तृ 
यात्रा 
गांधी 


श्लोकों में स्मरण हो आता है: 
का वय 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। TET 
जो यह जानते हैं कि आत्मा नाशवा' , क्‌ 
है अथवा आत्मा मर जाती है, वे कुछ भीवम i 
नहीं जानते । आत्मा कभी नहीं मरतौभूमि 
और न उसका नाश होना संभव हैं। हे । 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैतं दहति पावकः शज 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः। ह 
शस्त्र उसे छेद नहीं सकते, आग उ विरात 
जला नहीं सकती, जल उसे भिगा तह 5 
सकता और वाय्‌, उसे सुखा नहीं सकती ता 
विनोबाजी नैतिक भावना के मूर्तिमा 
प्रतीक थे । उनके समस्त जीवन में है 
नीति और आध्यात्मिकता की दैवी कि ६ 
फैलती रही हैं, इसलिए उन्होंने दीपा ` ` ˆ 
जन 


E 


E 
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के दिन जीवनलौला को समेट लिया, 
इसमें कोई आश्चर्य की वात नहीं है । उनका 
देह-विलय एक ज्योति का सर्वज्योति के 
उदगम स्थल के रूप महाज्य्रोति में विलय 
होते के समान है। 
। जीवन को पवित्र करने के लिए तीर्थ- 
स्थान के दर्शन के लिए जाना चाहिये, 
\ परंतु हमारे पूर्वजों ने यात्रा-स्थान के 
हि विकल्प देकर यात्रा के कष्टों से हमें बचा 
| ] लिया है । कई वार तीर्थ हमारे पास आ 
“| जाते हैं और हमारा उद्धार करते हैँ । एसे 
| पवित्र स्त्री-पुरुष स्थान-स्थान पर परि- 
lao करते हुए हमारी आत्मा की क्षुधा 
को तृप्त करते रहते हैं । 
भूदान आंदोलन में विनोबाजी की पद- 
यात्रा अब इतिहास की घटना वन गयी है । 
गांधीजी की 'ट्रस्टीशिप' की विचारधारा 
[म [कों व्यवहार में विनियोग करने वाली यह्‌ 
ते। घटना थी। 
बार कांचीपीठ के आचार्य अपने संत्यस्त- 
उ भ्ैधर्म का पालन करते हुए इस पवित्र 
KÅ पर अनेक बार परिश्रमण कर चुके 
। हैं । १९५६ में इन दोनों महान परि- 
कः त्राजकों का तमिलनाडु में कांचीपुरम में 
q(T को कृपा से मिलन हुआ-विराट से 
[ऊंविराट का मिलन । 
तह प्रभु का सेवक और जनता का सेवक 
करती दोनों ही एक हैं । दोनों ही अपने जीवन को 
quite से अंत तक यज्ञ रूप में देखते हैँ । वे 
में जव जनसेवा करते हैं, तब प्रभुसेवा करते 
क्रीत है। समस्त संसार में परमात्मा व्याप्त 
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है (ईशावास्य मिदं सर्वम्‌) । इसीलिए 
कहा है कि किसी का धन मत लो। 
मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । विनोवाजी ने 
इस aa का जीवन भर पालन किया । | 
जय जगत' उनका सूत्र था | विश्व- 
कल्याण उनका ध्येय था । संत मरते नहीं 
ह । उनके संदेश को सभी स्मरण करते 
| विश्व-बंधुत्व के वेद-संदेश की प्रति- 
ध्वनि विनोवाजी के जीवन में से सुनाई 
देती है | 
समानी व आकूतिः सामान हूदमानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति । 
-हमारी आकांक्षा एक हो, हमारा 
हृदय एक हो । हमारा मन एक हो, जिससे 
विश्व-बंधुत्व को भावना का विकास हो। 
प्लेटो के शब्दों में कहें, तो यह हमारा | 
बहुत बड़ा सद्भाग्य हैं कि हम विनोबाजी 
के जीवनकाल में जन्मे और जिये। 
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डॉ. विद्यानिवास मिश्र का सांस्कृतिक लेख 


साहित्य के सांचे में संस्कृति की cores 


gq संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ अभि- 
व्यंजना साहित्य में होती है, दूसरे 
शब्दों में संस्कृति को पहचानने की कई 
आंखें हैँ, कलाएं हैं, दर्शन हैं, आचार- 
पद्धति है, हमारी अपनी शब्दावली में 
धमं है, इतिहास-पुराण हैं, इतिहास- 
पुरुष है, परंतु साहित्य वाली आंख कुछ 
ज्यादा स्पष्ट देखती है और देखने में एक 
í विशेषता होती है वह अपने को अपनी 
बनायी संस्कृति में देखती है, संस्कृति का 
जो चित्र साहित्य में मिलता है, वह संस्कृति 
के मूल प्रयोजन मूल्यों के सर्जन की प्रक्रिया 
को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रित मिलता 
है । वह चित्र ऐसा होता है जो पढ़ने वाले 
को तो उस चित्र की प्रक्रिया का साक्षी- 
- दार बनाता ही है, एक उसके भीतर के 
चित्रकार को रचनाकार को भी उभार 
देता है, इतना ही नहीं उसकी सर्जक 
आंख खोल देता है । 
बड़े बड़बोलेपन से मैंने बात शुरू कर 
दी, साहित्य को मैंने विराट्‌ संस्कृति- 
` पुरुष का मन बना डाला, शायद यह मेरा 
` पक्षपात समझा जाय, पर में कुछ. उदा- 
 हृरणों से अपनी बात अधिक स्पष्ट कर 
` स॒कूंगा । ये उदाहरण मैं भारतीय संदर्भ 
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चान ; 


से ही लंगा । भारत के सांस्कृतिक इति 
हास की एक तो सर्वाधिक सामग्री साहित 
में ही सुरक्षित है, दूसरे भारतीय So 
का पर्याय ही वाकू है । भारतीय विचार 
मानते हैं समस्त कलाओं और संम 
विद्याओं को एक सूत्र में बांधने का का. बी 
वाक्‌ करती है । वाक्‌ ही के माध्यम 7 
लोग एक दूसरे से सबसे अधिक जुड़त ६ 
जीवन 
aed ही नहीं वाक्‌ में ही पहचानत हे Lia 
यह जुड़ता कितना आवश्यक है, कितर जीव 
TE 
सार्थक है और कितना इसके बिना जा 
व्यर्थ है। यह जुड़ना ऐसा होता है कि इसु रणो 
जीवन भर बिछुड़ा नहीं जा सकता | 


द्वार 
में कई सूक्त वाक्‌ से संबद्ध हैं वाक्‌ Tai 


ही भुवन की नाभि कहा गया है, एक सू be 
बहुत महत्व का है, उसका भी एक माता 
और अधिक सटीक है- Se 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुन+ल क 
हिन्वन्त्यपि वाजिनेषुउसके ; 

अन्धेवा चरति माययेष वाचं Tiqa : 
अफलामपुष्पार्ग्ही z 

यदि वाणी सख्य भाव से (जुड़ने प्रा कल 
भाव से) प्रेरित न हो तो वह केवल ईहां प 
जाल की गऊ है, वह दिखती तो है, चर्षप्षालाब 
भी दिखती है, मिन्हाती भी दिखती हैं भुद्रा अ 


जनदै । पु 
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वह दूध नहीं देती, वह कामधेनु नहीं होती, 

वह फलहीन' पुष्पह्दीन मायाजाल होकर 
E रह जाती है । सही वारधेनु की यही पह: 
चान है कि वह इंद्रजाल की रचना नहीं 
होती, वह साक्षात्कार किया गया जीवन 
होती है, उसका दूध भी साधारण नहीं 
होता, रचनाकार और पाठक दोनों के 
जीवन-रस का सार होता है । भारतीय 
संस्क्रति ने इस चराचर व्यापी सख्य को 
सवसे अधिक महत्व दिया, प्राणी-प्राणी 
फि वीच, प्राण-प्राण 
- के वीच, जीवन- 
[जीवन के da) 
> दर्शन में यही बात 
iam और पर- 
नात्मा के रूप में दो 

-सुपर्णो के रूपक के 
: gre कही गयी, 
` दोनों एक ही वक्ष 
पर बैठे हैं, एक फल 


TG 


बाता है, दूसरा 
Paa रहता है और उसका देखना ही 
ह 


फेल को पूरा खाना हो जाता है, क्योंकि 
उसके देखने से ही खाने वाले का खाना भी 
पन्न होता है । ललित कलाएं आपको 
गही बात हजारों-हजारों हंस मिथुनों 
नि प्रा कल्पवल्लियों के माध्यम से बतलाती 

l जहां फूल पक्षी एक दूसरे में गुंथे हुए हूँ 
Taaa रूप में । न॒त्य में यही वात दृष्टि 
है, भूद्रा और चारी के योग द्वारा की जाती 
नै | पुराणों में यही बात अनेक कामबिद्ध 
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पात्रों के माध्यम से की जाती है । साहित्य 
में यही बात जब की जाती है तो एक अपूर्व 
रूपांतर हो जाता है । वहां सुख की पह- 
चान अपने सुख से नहीं होती, किसी ऐसे 
दूसरे को सुखी देखने से होती है, जिसने 
अपनापन छीन लिया है और जो अब 
इतना अपना हो गया है, कि स्वयं व्यक्ति 
ही उसे अपना बनाकर अपने लिए पराया 
हो गया है। 'तत्सुखसुखित्वं' ही सख्य की 
सबसे बड़ी परिभाषा है । कालिदास का 
प्रसिद्ध श्लोक मैं बार 
वार दुह्रात। हूं- 
मधु द्विरेफः कुसुमेक- 
पात्रे पपौ 
स्वामनुवत्तं- 
मानः । 
TTT च स्पशं- 
निमीलिताक्षं मृगीम 
कण्यूयत कृष्णसारः । 
यह काम के 
आविर्भाव के समय 
का चित्र है, वसंत का चित्र है । - 
भौंरा जिस फूल पर बैठा हुआ हैं, 
उसकी रसभरी कटोरी में से जब तक 
अपनी सहचरी को मकरंद माधुरी पिला | 
नहीं लेता, तब तक स्वयं नहीं चखता । | 
मृग अपनी सींग से मृगी को खुजलाता है, | 
उसकी सींग जैसी कठोर वस्तु का स्पशे | 
विश्वास की गहनता के कारण ऐसा लगता | 
है जैसे वह सींग छते ही रोम-रोम पिघल. 
कर रस बन गया हो और मृगी उस रस में | 


प्रियां 
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सिक्त निर्भर हो गयी हो, उसकी आंखें न 
खलती हों । भारतीय साहित्य ने सख्य को 
जिस काम के रूप में देखा है, वह व्यष्टि 
जीव की जैव अपेक्षा मात्र नहीं हैँ, वह 
संपूर्ण जीवन की एकाकारता की 
उत्कंठा है । इसलिए कामदशा का अत 
मत्य में होता है, यह मृत्यु व्यक्ति के काम 
की मृत्यू होती है, उस पराकाप्ठा पर 
पहुंचकर जिसे पाने की चाह को थी, 
उसका पाना भल जाता है, व्यक्ति की चाह 
मर जाती है वह केवल चाह रह जाती है, 
संपूर्ण चाह हो जाती है । इसीलिए साहित्य 
ने संयोग से अधिक विरह को अधिक महत 
दिया क्योंकि 

संगे सेब तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे 

संग में तो वह केवल एक है, और विरह 
में त्रिभुवन वही वही है, विरह में पहचान 
और गहरी हो जाती है, तब जीवन मात्र 
के लिए पर्युत्सुकता जग जाती है, ऊपर से 
उन्माद की स्थिति लगती है, पर भीतर से 
प्यार की सचाई का साक्षात्कार हाता 
रहता है। जब Taal के विरह में पुरूरवा 
पागल होकर घूम रहा है तो उसे कभी 
कोयल में उर्वशी दिखती है, कभी मोर के 


, नृत्य में, कभी नदी में, कभी लता में 


कभी विद्य॒त्‌ में और वास्तविकता यही हैं 
कि यही उवंशी अधिक प्रामाणिक सत्य 
है । जब माधव के विरह में राधा माधव 
बनकर राधा के लिए तड़प उठती 

जाकर राधा का माधव के लिए प्यार महा- 
भाव बनता है, वास्तविक प्यार बनता है। 


नवनीत 


भारतीय संस्कृति में सत्य की बाः 
सत्य के अन्वेषण की बात शास्त्रों में ऊ 


स्वर से की गयी है, पर जब साहित्य g 


सचाई के वारे में कुछ कहना चाहा है 
उसने राम जसे सत्य के साक्षात्‌ प्रतिमा 
को चीरकर यह बात कही है । राम 
सीता का छल से परित्याग किया, वह 
राम जो एक बात कह देते हैं तो डं 
बदलते नहीं, “रामो द्विर्नाभिभाषते'। 
राम की सखी बनदेवता वासंती उन 
छल को चीरकर पूछती है- 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं AR 
इत्यादिभिः प्रियशतरनुरुध्य मुग्धा 
तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण 
-तुम मेरी प्राण, तुम मेरा दूसरा 
तुम मेरे आंखों की रोशनी, तुम मरे अ 
मे अमत, जाने ऐसे कितनी मीठी-मी 
बातों से तुमने मेरी उस भाली सीता * 
भलावा दिया, और उसे ही, जान दा थां 
की बात FAT कहूं 
इतना कहते-कहते वासंती मूर्छ 
हो जाती है, सत्य की तलाश खराद परत 
आरे पर राम को चढ़ा देती हैं और ९ 


का लोकरंजन रूपी मिथ्याचार एल 


अपराधी के रूप में सामने आ जाता Z 
राम उत्तररामचरित में ऐसे विलख Ki 
हैं कि लगता है कोई व्यक्ति अपनी a 
को खोकर फिर से उसे पाना चाहती 
पर पा नहीं सकता और जब सीता 


शक्तियों के द्वारा उनके हाथों सौंपी ण 
m 
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हैं तो राम को लगता है नहीं, यह सच 
नहीं है, यह सुख भी एक छल है छलिया 
राम के साथ, क्योंकि तब जो मिलना होता 


है बह जिस लोक के लिए छोड़ा था, उसकी 
प्रेरणा से नहीं, लोक के रंजन, के लिए 


किया गया परित्याग एक बड़े झूठ के रूप 
में ऐसा बेनकाव हो जाता है कि मिलन 
एक चिरे हए राम का एक चिरी हुई सीता 
से होता है, राम का सीता से मिलन होकर 
नहीं होता । पुरा नाटक वस एक वात 
रेखांकित करता है कि संचाई प्यारे एक 
होती है, तुम उसे धोखा नहीं दे सकत, 
राम, तुम्हारी सचाई थी राजा राम नहीं, 
एक aa राम, सीताराम उसे तुमने 
क्यों नहीं साधा ? 

सत्य की UH दूसरी पहचान महा- 
भारत के मुधिष्ठिर में मिलती है, सत्य 


कितना अकरुण होता है और. कितना 
करुण । एक भाई के वाद दूसरा भाई 
गिरता है, युधिष्ठिर उसके पतन की 


मीमांसा करते हैँ, पर 
देखते, ऊपर चढ़ते चले ज 
यूधिष्ठिर नरक में ले जाये जाते हैं, अपने 
एक झूठ के लिए तो देखते हैँ नरक में 
उनके ASAT तड़प रहे हं और कहत हें 
तुम आये हो तो एक सुरभित बयार आ 


_ गयी है, तुम रको । ये ही युधिष्ठिर कहते 


ह, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यहीं-रहंगा | 
मेरी उपस्थिति से इतने लोगों को राहत 
मिलेगी । युधिष्ठिर एक जगह निर्मम हैं, 
जहां यात्रा है, दूसरी जगह करुण हूँ, जहां 
१९८३ 
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गंतव्य है । सत्य की दार्शनिक मीमांसा में 
जो बात नहीं आ सकती थी वह यूध्रिष्ठिर 
के चरित में सहज में आ जाती हैं । 
अंत में एक उदाहरण और लूंगा । भार- 
तीय संस्कृति निष्काम कमयोग को महत्व 
देती है, जिसमें इच्छाओं की आहुति देते 
हुए कर्म का यज्ञ किया जाना अभीष्ट 
ता है, जिसमें पुरा जीवन सोमरस 
निचोड़ने क्रे लिए एक निरंतर पेराई 
जाता है । उसके उपदेष्टा हैं. श्रीकृष्ण । 
श्रीमद्भगवद्गीता में उसका बहुत ही 
गंभीर विवेचन है और वह दर्शन भी 
साहित्य भी है परंतु उसका पूर्ण साहि 
त्यिक परिस्फुटन श्रीमद्‌भागवत में मिलता 
है । यदुकुल आपस में मद में चूर होकर 
लड़ते-लड़ते नष्ट हो चुका है । बलराम 
ने योगी. की तरह प्राणायाम करके ब्रह्म- 
ta से प्राण निकाल लिये g । उद्धव 
श्रीकृष्ण से ज्ञान लेकर चले जा चुके हैं । 
श्रीकृष्ण ने अपने सारथि को समझा दिया 
है कि द्वारका tad जा रही है, अर्जुन 
आते होंगे, बच्चों को लेकर, स्त्रियों को 
लेकर, उनके साथ म4रा चले जाओ । 
अब अकेले दायें पैर. के ऊपर बायां पैर 
किये अधलेटे पेड़ के तने पर टिके हुए हैं 
निषाद आता है, अंधेरे में लाल-लाल पर 
दिखता है, उसे लगता है कोई चकवा हैँ, _ 
तीर चला देता है, पास आता है तो सिर | 
धुनने लगता है, श्रीकृष्ण कहते हैं, तीर 
निकाल लो, तुम्हें मैं दिव्य घाम देता हूँ 
(शेष पृष्ठ ५९ पर) : 


हो डाइबे 


oy cu 
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प्रसिद्ध कथाकार और चिन्तक निर्मल वर्मा का लेख | 


O 
परम्परा और इतिहास-बोध ‘a 


ञं ज के आधुनिक मनुष्य को इतिहास 
और समय के नियमों-कानूनों का 
जितना ज्ञान है, उतना शायद पहले किसी 
युग में प्राप्त नहीं था । असली अर्थ में वह 
ऐतिहासिक मनुष्य” है । एक तरह से 
इतिहास-वोध ही आधुनिकता का पर्याय 
मान लिया जाता है। मध्यकालीन संस्कृति 
में धमं का जो केन्द्रीय स्थान था उसने धीरे- 
. धीरे पीछे ged हुए अपनी जगह इतिहास 
को समर्पित कर दी है । मनुष्य प्रकृति के 
। परिवेश में नहीं, इतिहास के सन्दर्भ में 
जीता है-इस सन्दर्भ में हर घटना पिछली 
घटना से नयी है, जो अब हो रहा है, वह 
पहले कभी नहीं हुआ । मनुष्य के क्रमिक 
बिकास का यह बोध प्राचीन यूनातियों के 


x 
y 

ty 
z 


समय को विकास के रूप में नहीं, 'चक्र' 
के रूप में देखते थे, जहां हर घटना गुजरी 
हुई घटना की याद दिलाती है-स्मृति, 
जिसकी परतें जमती हुई परम्परा को जन्म 


a 


¢ भविष्य को निर्धारित करता है और पर- 


VE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| एक 
म्परा खोजने के लिए उसे पीछे की ओर दें 
देखना पड़ता है । a 
कितु यदि यह बात सच है कि इतिहास | 
का जो प्रभुत्व आज हमारे जीवन में है 
वह पहले कभी नहीं था, वहां यह बात भी 
उतनी ही सत्य है, कि मनष्य आज जितना 
समय और इतिहास से त्रस्त है, उतना 
पहले किसी युग में नहीं था । उन्नीसवीं 
शती में सार्वभौमिक सत्ता से सम्पन्न जो 
मदमाता इतिहास-बोध मनुष्य की प्रगति = 
और मुक्ति का सन्देश लाया था, वह 
हमारे समय तक आते-आते अपनी हीं i 
ax पैराडी में प्रतिध्वनित-सा होता Ge) 
भविष्य को निर्धारित करनेवाले नियम,£ 
कानून, फार्मले अब भी हैं किन्तु उन पर 
बीसवीं शताब्दी के रक्त और थातना और। 
मोहभंग की इतनी गंहरी काई जम चुकी T 
है कि वे भविष्य के बन्द तालों में कहीं फिट fa 
नहीं हो पाते । कैसा है ag amia " 
तर्कशील, गौरवपूर्ण इतिहास-बोध, जिसे 
आज मनुष्य को स्वयं अपने ही भविष्य कें” 2 
प्रति इतना अरक्षित, आतंकित और अता दे 
शवस्त बनाकर छोड़ दिया है? $ 
यह नहीं कि हम मानव-भविष्य के वारे 
में जानते नहीं, आज के आधुनिक मनुष्य व. 
जनवरी 


शा 
Ue 
ai « 


PNY T 
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इतिहास-बोध से उत्प्रेरित होकर भविष्य 

के बारे में जो परिकल्पनाएं और सम्भाव- 

नाएं आविष्कृत की हैं, उनके आधार पर 
भविष्य-शास्त्र' (फ्यूचरोलॉजी ) की पूरी 

a एक 'रसायनशाला निर्मित की जा सकती 
n | frg इस भविष्य का वर्तमान की 
बिभीषिका से कोई सम्बन्ध नहीं, बल्कि यूं 
कहें वर्तमान की विभीषिका से बचने के 
`. लिए ही इस 'एऐतिहासिक भविष्य' का 
भी निर्माण किया गया है-वह चाहे वर्गहीन 


AN 
cay समाज का स्वप्न हो या कम्प्यूटर- 


निर्धारित 'रोबो' का यन्त्रलोक, इससे 
पक, कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
aa हम समय में नहीं, एक काल्पनिक 
Re समय में जीते है-और विचित्र बात यह है 
कि इसमें मनुष्य की मृत्यु को देशनिकाला 
दे दिया गया है क्योंकि स्वयं अपनी मृत्यू 
रारे. से भयभीत होकर हमने भविष्य-लोक में 
नो शरभ ली है। मृत्यु अगर है तो अतीत H- 
`` एक मृत अतीत में-जिसे हम म्यूजियम्ज 


१९८३ 


फिट 
ता: 


बरी 


डप्‌ 
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और पुरातत्व संग्रहालयों में सुरक्षित 
रखते हैँ । इतिहास-बोध जो एक समय 
में मनुष्य के अतीत को उसकी नियति से 
जोड़ता था-जिसके परिप्रेक्ष्य में यहूदी 
मसीहाओं और ईसाई चर्च ने मानव की 
नैतिक मर्यादाएं निर्धारित की थीं-जिसके 
मर्म को आंकने के लिए स्वयं मार्क्स ने 
अतीत की श्वृंखलाओं को जोड़ा था, वह 
एक एसी स्वायत्त सत्ता में बदल गया है- 
मनुष्य की नियति और नंतिकता से ऊपर- 


एक Sata देवता (जैलस गॉड) -जिसकी | 
असीम वुभुक्षा को तृप्त करने के लिए 
मनुष्य एक के वाद दूसरी क्रांति करता हैं, 
किन्तु हर क्रांति उसे मुक्त करने के व 
अपने लौह-पाश में और भी अधिक 
लेती है; जिस भविष्य-निर्माण के 
ag कान्ति करता है, वह उसके व 
को और भी अधिक कुत्सित और दयनीय 
बनाकर छोड़ देती है । 

हिटलर ने जर्मन राइख के हज़ार व 
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के भविष्य” का स्वप्न देखा था, स्वयं 
सोवियत क्रान्ति ने एक नये मनुष्य का 
निर्माण करने का गर्वपूर्ण दावा किया था । 


आज दोनों का हश्च हमारे सामने है । 
मनुष्य ने जिस दिन “एतिहासिक अनि- 
वार्यता' को मनुष्य की नियति के साथ्‌ जोड़ 
दिया था, उसी दित मार्क्स का यह विश्वास 
झूठा पड़ गया कि मनुष्य अपना इतिहासं 
स्वयं बनाता है, उलटे इतिहास को यह 
अमानुपिक स्वायत्त (Facet). शक्ति 
प्राप्त हो गयी कि वह खुद मनुष्य की 
नियति को अनुशासित कर सके । 

यह आधुनिक यूग की विचित्र विडम्वना 
मानी जायेगी कि एक तरफ आज का 


मनुष्य 'इतिहास-बोध' से आक्रान्त है, 
` दूसरी तरफ मूत अतीत और काल्पनिक 


भविष्य के बीच स्वयं इतिहास की जीवन्तं 
धारा सूख गयी है । जिस तरह तदी में 
डूबता आदमी पानी से रिश्ता नहीं जोड़ 
पाता उसी तरह इतिहास में डूबा मनुष्य 
समय का मर्म नहीं जान सकता । वह 
इतिहास सें सन्त्रस्त हो सकता है किन्तु उसे 
अपने जीवन और मृत्यु का साक्षी नहीं बना 
सकता; वह इतिहास जो इस धरती पर 
मनुष्य का साक्षी न बन सके उसका क्या 
अर्थ रह जाता है ? यही कारण है कि आज 
इतिहास-बोध आधुनिक मनुष्य का दूंठा 
अन्धविइवास बनकर रह गया है जिसके 
पास वह भविष्य का अर्थ टटोलने नहीं, 


| ` वर्तमान से छुटकारा पाने जाता है । 
fag क्या हम वर्तमान से छुटकारा पा पीछे 
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सकते हुँ? समय की धारा में क्या वर्तमान 
ही ऐसा स्थिर विन्दु नहीं है जहां मनुष्य 
अपनी नश्वरता के बावजूद या उसके 
कारण ही इतिहास में अपनी ary 
नियति से साक्षात करता है ? यद्यपि यह, 
नियति उसके व्यवितगत अतीत से सम्बन्ध 
रखती है किन्तु उसके साथ वह मनुष्य 
के समग्र भविष्य को भी आलोकित करती है 
जिसमें टूसरे लोगों की नियति भी जुड़ी 
है । भविष्य किसी काल्पनिक 'युटोपिया' 
में स्थिर नहीं है वह वास्तव में मनुष्य के 
उन अवशेषों में रहता है जिसे हर व्यक्त 
अपनी मुत्यु के वाद छोड़ जाता है-उसकी 
स्मृति और स्वप्तु! हम जिसे मानवता 
का भविष्य कहते हैं वह इतिहास में जीते: 
वाले व्यक्ति का अतीतं है जो उसकी मृत 
के बाद भी बचा रहता है-जिससे परंपरा 
बनती है । हम इस अद्भुत निष्कर्ष पर 
पहुंचते हूँ कि भविष्य का बोध हमें कही 
आनेवाले समय में नहीं पीछे गुजर जाते 
वाले अतीत में उपलब्ध होता है । हजारी: 
प्रसादजी ने इतिहास का बोध प्रकृति की 
नैसगिक लय सें प्राप्त किया था-पशिचि् 
के इतिहास-आतंक से नहीं, इसीलिए बह 
व्यक्ति की मृत्यु को झरा हुआ पत्ता मात 
थे जो खुद मिट्टी में मिल नये वृक्ष में अकु 
रित होता है । क्या पत्ते का भविष्य वृष 
नहीं है जो स्वयं पत्ते की मरी हुई स्मृति è 
विकसित हुआ है ? पे 
स्मृति की यह विशेषता हैं कि वह अप 
कोई fag नहीं छोड़ जाती. 
SEEK 


qr 


RR ON GEN 2 NMA Ad 


तु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TM बह स्वयं पद-चिह्न वन जाती है । परम्परा 
ष्य का मतलब इन पद-चिह्नों पर चलकर उस 
पके वर्तमान को परिभाषित करना है जहां मनुष्य 
TM आज जीवित है | हम चलते पीछ को तरफ 
यह, = किन्तु पहुंचते वहां g जहां हम आज 
न्ध. इस क्षण में हैं परंपरा इस अथ म विगत 
ष्य की खोज नहीं विगत के भविष्य का अच्व- 
है पण है । हम पीछे की ओर चलते हुए 
[डी आगे की तरफ बढ़ते हैँ और तव हमें पता 
या. चलता है कि ‘ara’ और 'पीछे' का ऐति- 
[के हासिकबोध स्वयं अपने में छलना हैं 
क्त] समय की दृष्टि से जो आगे हो, जरूरी नहीं 
[की वह विगत की कसौटी वन सके; उलटे जो 
बता. बीत चुका है वह एक नेतिक मर्यादा के 
तवः रूप में एक स्वप्न की तरफ मनुष्य के 
मृ आगे-आगे चलता हैं । दो हज़ार वष पूव 
परा सूली पर चढ़े हुए ईसा या उससे भी पहले 
प! बोधिवृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ न जा 
कहीं. सत्य” उपलब्ध किया था वह क्षण मनुष्य 
जाते के भीतर आज भी मौजूद है-या यूं कहें, 
रीः वह सत्य जो ऐतिहासिक समय की गणना 
a में दो हज़ार वर्ष पुराना है उसे मानव-सत्य 
रचा, बनने में शायद अगले दो हज़ार वर्ष भी 
व कम पड़ेंगे | ऐतिहासिक समय उत्तरोत्तर 
पातर आगे बढ़ता हुआ खुद मनुष्य के अपने अजित 
अंबु: किये हुए सत्यों के सामन छोटा पड़ता 
qa | जाता है-स्वर्थं अपनी प्रगति’ को नापत 
तिरै के लिए उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। 
मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाता a 

अप किन्तु ag कच्चा माल' जिससे इतिहास 
ae वनता है, वह अनुभव-राशि जिसकी मिट्टी 
agi १९८२३ 
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ag अपना भविष्य गढ़ता है कहीं और 
नहीं उसके अतीत-बोध में सन्निहित है । 
“विष्य हमें कुछ नहीं देता, खुद हमें 
उसका निर्माण करने के लिए अपना सर्वस्व, 
अपना जीवन तक देता पड़ता है । किल्लु 
हम कुछ दे सकें, इसके लिए जरूरी है कि 
हमारे पास कुछ हो और हमारे पास कोई 
दसरा जीवन, कोई सूजन-रस नहीं हैं 
सिवा अतीत के उन खज़ानों के जिन्हें हमने 
अपने भीतर आत्मसात्‌ करके नये रूप में 
सजित किया है । मनुष्य की आत्मा की 
जरूरतों में अतीत की जरूरत सबसे 
अधिक शक्तिशाली 2, ये शब्द सिमोत 
वेल के हैं, किन्तु परम्परा और मनुष्य के 
भविष्य के बारे में क्या आचार्य हजारी- 
प्रसादजी की आत्मा इत शब्दों में नहीं | 
झलकती ? ` 

faq अतीत का बोध अतीत के प्रति 
सम्मोहन या नास्टाल्जिया से बहुत भिन्न 

। विगत के प्रति सम्मोहन उसी समय i | 
उत्पन्न होता है, जब हम परम्परा से 
विगलित हो जाते हैं। नास्टाल्जिया हमेशा _ 
उन चीजों से होता है जो हमसे टूटकर दूर _ 
छिटक गयी हों; स्मृति में हम उसे खोजत | 

जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है । 

परम्परा का रिश्ता स्मृति से है नास्टा- 
ल्जिया से नहीं । वास्तव में भविष्य 
प्रति दास-भाव और अतीत के प्रति स॒ 
हन ऊपर से अलग दीने पर भी एकसिः 
के दो पहलू हैं । भविष्य के प्रति सा 


उसके पास इतिहास की कसौटी है, अतीत 
के प्रति लगाव इसलिए गौरवपूर्ण नहीं हो 
जाता कि उसे परंपरा का कवच प्राप्त है। 
l f के मूल में एक ही अभिशाप है- 
मनुष्य का स्वयं अपनी आत्मा और समय 
i निर्वासन । इस' आत्म-निर्वासन का यह 
परिणाम है कि हम कभी भविष्य में अपनी 
मुक्ति खोजते हैं, कभी अतीत में अपनी 
खोयी हुई महिमा और गौरव को पान का 


Ep 


दो स्वतन्त्र इकाइयों में विभाजित हो 
` गयी थीं । यह नहीं कि आधुनिक यूरोपीय 
` मनुष्य अपनी परम्परा के प्रति सचेत नहीं 
` था-किन्तु अब वह बाहर की चीज़ थी 
वह स्वीकार कर सकता था या SALT 


अन्तविरोध है कि मनुष्य की 


था | इतिहास-चोध के बीच यह. 
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स्वतन्त्रता ही उसे अतीत-वोध से विच्छिन्न - 
कर देती है; परम्परा अब जीने की मर्यादा = 
नहीं, एक खोया हुआ समय है, कहीं अतीत = 
जमा हुआ खज़ाना, जिसे मनृष्य अपनी 
एतिहासिक चेतना से उपलब्ध करता है। heraz 
दूसरे शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक समय! तीत 
मनुष्य के समूचे समय को हथियाने की, [किसी 
कालोनाइज करने की चेष्टा करता है, cra 
उसे अपनी अहं-केन्द्रित इमेज में डालना जड़कर 
चाहता है । जिस तरह पिकासो विभिन्न अशिव 
जातीय परम्पराओं का रस खींच कर जीने 
अपने “विज्ञन' को पोषित करते हैं, कुछ- दच 
कुछ उसी तरह पश्चिम का ऐतिहासिक Roa, 
समय अपने को केन्द्र मानकर न केवल की प्रण 
यूरोप के अतीत को बल्कि गैर-यूरोपीय है, ऐर 
एशियाई और अफ्रीकी संस्कृतियों की हास व 
परम्परा को अपने 'औपनिवेशिक प्रभाः धागे : 
मण्डल' में खींच लेता है । पश्चिम का तीत ड 
एतिहासिक समय धीरे-धीरे समूची मानव मनुष्य 
जाति के समय-बोध को शोषित करन प्रदेशों 
लगता है । दोनों 
यदि आज भारतीय मंनीषा इतिहास नहीं : 
और अतीत के दो मृत खण्डों में विभाजित नहीं 
दिखायी देती है तो हमें इसका कारण हुँ-इस 
सीधा पश्चिम के उस अह-केन्द्रित इति आत्मा 
हास-बोध में दिखायी देगा जिसने पिछलें sien 
दो सौ वर्षो में भारतीय मनुष्य को उसके के तन 
अतीत और परम्परा से उन्मूलित किया हैं। उसे द 
कितना बड़ा व्यंग्य है कि जिन aera aT £ 
इतिहासकारों और पुरातत्व के पण्डितों ध्रणालं 
ने अपने अनुवादों, खोजों और खुंदाइयों गय | 


न T 
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Te भारतवासी को अपनी विशिष्ट पर- 
T परा से परिचित कराया, उसी सभ्यता ने 
ते उस सामाजिक संरचना के तन्ठुजाल को 
Watt ace किया, जिसमें मनुष्य अपनी 
। एरम्परा में सांस लेता था, अपने पावन 
T अतीत को अपने वर्तमान में जीता था । 
किसी जातिं के मिथक और विश्वास उनकी 
है, जीवन-प्रणाली उसके आत्मीय संसार से 
ए जुड़कर ही जीवन्त हो पाते हैं, एक की 
4 अभिव्यक्ति दूसरे के द्वारा होती है । मनुष्य 
र जीने की प्रक्रिया में अपने विश्‍वासों को 
5- द्घाटित करता है उन 
के विश्वासो के द्वारा जीने 
ल की प्रणाली मर्यादित करता 
य है, ऐसी संस्कृति में afa- 

हास का समय एक अक्षुण्ण 
- धागे से परम्परा के काला- 
का तीत बोध सें जुड़ा होता है। 
व मनुष्य एक साथ दो काल- 
ने प्रदेशों में जीता है और ये 

Rial एक-दूसरे से अलग 


स नहीं हैँ । एक-दूसरे के समानांतर भी 
[त नहीं हूँ - दोनों एक-दूसरे से उलझे 


एण ह-इस उलंझाव में ही एक जाति की 
a आत्मा अपना आकार ग्रहण करती हैं। 
m पश्चिम के इतिहास-वोध ने इस 'आत्मा' 
[के के तन्तुजाल को छिन्न-भिन्न कर दिया, 
है। उसे दो फांकों में खण्डित कर fear | मनुष्य 
गय का मिथक-संसार और उसकी जीवन- 
तों प्रणाली दो मृत कटघरों में विभाजित हो 
यों गये । दोनों के बीच घाव की खरोंच अब 
rat १ ९८३ 
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भी मौजूद हैँ । नायपाल ने भारतीय 
संस्क्रति को घायल संस्क्रि’ माना है; 
काश वह इस घाव के पीछे इतिहास के 
उस अस्त्र को भी देख पाते जिसका लोहा 
अव भी उसकी लहुलुहान आत्मा के भीतर 
गड़ा है । 

संभव है, हर जाति को देर-सवेर 
ऐतिहासिक-वोध प्राप्त करने का मूल्य 
चुकाना पड़ता है । हम अपनी परम्परा के 
प्रति उसी समय सचेत होते हें जब उसे 
खो देते हैं । स्वयं को जानना ही आदि- 
पाप बन जाता है, जो हमें 
परम्परा और अतीत-वोध 
के गार्डन आफ ईडन' से 
निष्कासित कर देता है। 
किन्तु यह आत्म-बोध क्या. 
खुद अपने में छलना नहीं 
है? हम अपने को जानकर 
अपने अतीत सें विच्छिन्न 
होते हैँ और फिर 
विच्छिन्नता खुद अपने को | 
जानने में बाधा बन जाती है । वास्तव | 
में हम सभ्यता के आत्मबोध में | 


नहीं, उसके अहं-केंद्रित अलगाव में जीते | 
हैं । इस अहं-केन्द्रित ऐतिहासिक-बोध | 


का इससे बढ़कर प्रमाण क्या हो सकता है | 
कि जिन रेड-इंडियंस की सभ्यता को सफेद _ 
जातियों ने इतनी निर्ममता से उन्मलित 


~ 


की मूर्तियां आज अ 


` ae 
= aie 
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जाती है । यह है मानवीय परंपरा के प्रति 
आधुनिक इतिहास-बोध का बर्ताव | इसी 
आक्रामक इतिहास-बोध का प्रमाण-विल- 
कुल विपरीत रूप में-हमें एक दूसरी 


समाज-त्यवस्था में मिलता है, जहां 


वर्तमान में जीने वाले लेखकों को आत्मा 
पर ताला लगाकर टाल्स्टाय और पुश्किन 
की गौरवपूर्ण परंपरा के दरवाजे खोले 
गये हैं । हम यह भूल जाते हैं कि जिस 
प्रकार आज का लेखक परंपरा से प्रणा 
'पाकर नया सत्य खोजता है, उसी तरह 
परंपरा भी आज के लेखक के भीतर ही 
अपना सत्य उद्घाटित करती है | जब 
इतिहास-बोध' के नाम पर साल्ज- 
निल्शिन जैसे लेखक को देशनिकाला देत 
हैं तो यह ध्यान नहीं आता कि उसके साथ- 
साथ हम टाल्स्टाय और दोस्तोयव्हस्की को 
परम्परा को भी देश निकाला दे र 
पुराने लेखकों की पुस्तकों को लाखों की 
संख्या में छापकर साहित्य-परंपरा का 
संरक्षण नहीं होता | उसका सत्य आज के 
लेखक की मुक्त वाणी में संरक्षित होता 
है-ऐसा सत्य जिसके लिए वह किसी से 
नहीं डरता, लोक से भी नहीं, वेद से भी 
नहीं, गुरु से भी नहीं ।' (ये शब्द सोल्ज- 
-नित्शिन के नहीं, हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
i 

/ मनष्य-नियति की यह पीड़ित विडंबना 
है कि जब वह सम्पूर्ण रूप से आत्मानवा- 
faa हो जाता है, तब संपूर्ण रूप से मुक्त 
भी हो जाता है । अतीत और भविष्य के 


4 


बारे में उसके सव भ्रम और लगाव | ११ | 
जाते हैँ । इतिहास मानो एक हाथ १7 
उसका सर्वस्व छीनकर दूसरे हाथ से ३ 5 
निरीह, नंगी, अंधेरे में ठिठुरती हुई स्त॒ asm 
न्त्रता दे देता है। यह ऐतिहासिक-बोध+ 
अभिशाप है कि मनुष्य अपने को खो दै 
है, कितु उसका वरदान भी यही है। बः 
वह सब कुछ खोने के बाद भी सब बु 
पा सकता है । वह पाना समय में होता 
कितु जो चीज़ पायी जाती है, वहे द्वत 
समय की सीमाओं का अतिक्रमण! 
लेती है । क्या कला का मूल सत्य भी 
नहीं है ? वह अपने में" ठहरी हुई स्‌ पिछ 
कों उन्मेषित कर देती है, जिसे हम पर लर 
कहते हैं, कितु वह अपने भीतर समय 
स्थगित भी कर लेती है, जिसे हम ई 
हास कहते हैं । इसलिए परंपरा और ६ 
हास, जिन्हें हम दो विरोधी तत्त्व मां 
आये थे-एक शाश्वत, दूसरा तर 
कलाकार उन्हें अपनी स्वतंत्र चेतवा 
fag पर एकीकृत कर AAT ह, क्‌ 
शाश्वत वर्तमान में जीती है। कली = 
यह मर्म मनष्य-जीवन का सत्य भी 
सकता है, ऐसा हजारीप्रसादजी साची 
इस सत्य को वह मनुष्य के भीतर! “ 
अनामी देवता की तरह पाते थे | SE 
देवता की कोई बनी-बनायी मूर्ति AE 
मनष्य उसे अपनी परपरा से खोई 
[हर निकालता है; बाहर जो चीज * aq 
है वह मूर्ति नहीं, मनुष्य की स्मृति है। दोर 
अपने पंख समय में खोलती है aad दा 
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अब और आज है और उसकी खुलती हुई 

सलवटों में देवता का जो विव निकलता हैं 
उससे ag कभी संतुष्ट नहीं होता। वाल्टर 
a l बैजामिन के शब्दों में कहें तो 'कोई मूर्ति 
गधा, उसे संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि देवता का 
हे सव्य स्मृति में नहीं, उसंकी अनवरत 
5 | खुलती सलंबटों म छिपा रहता है ।' 
x | ge विचार में हजारीप्रसादजी की यह 
Vilage महत्वपूर्ण देन थी-एक आधुनिक 
a भारतीय किस दुर्गम रास्ते से अपनी खंडित 
a l चेतना का अतिक्रमण कर सकता a अपनी 
त जातीय स्मृति की सलवटों से उस देवता 
"5 की मूर्ति निकाल सकता है, जिस पर 
९ स पिछले दो सौ वर्षो से इतिहास की गर्द जमा 
पर होती गयी है, जो मूर्ति भी है और आईना 
मय 
मई 


mi 


कली 
भी 
चते 
at! 
fly 
adit को देखा। युवक चला गया। 
ait 


qai दी : संसार में कोई व्यक्ति छोटा नहीं; 
जा 


भी, जिसमें आधुनिक भारतीय अपने से 
साक्षात्कार करता J । 

वे सही अर्थ में आधुनिक थे, aain 
वे अतीत की सब छलनाओं और इतिहास 
की मरीचिकाओं से मुकत थे-वे सही अर्थ 
में हिंदू भी थे-ऐसे ब्राह्मण-जिन्होंने 
हिदुत्व की बहुविध प्रेरणाओं से मनुष्य 
का सत्व्र तिचोड़ा था । आधुनिकता और 
हिदुत्व-इन दोनों के मेल से वे प्रामाणिक 
अर्थ में भारतीय बने थे । उनकी दृष्टि में 
भारतीयता' वर्तमान के पासपोर्ट पर 
कोई बनी-वतायी विरासत नहीं थी, जिसे 
हम अतीत से पा लेते हैं-वह एक ऐसा 
मूल्य थी, जिसे हर पीढ़ी को अपने समय में 
अजित करना पड़ता है | 


O 
छोटा कोई नहीं 

सितंबर, १९७२ की घटना है। कार्यालय के अधिकारियों के साथ मनमुटाव 
के कारण, मेरा स्थानांतरण श्रीनगर (कश्मीर) से एकाएक कलकत्ता कर दिया 
गया । तुरंत आदेश निकला और अग्निम यात्रा-भत्ता भौ मुझे थमा दिया गया । 

मैं हकका-बक्का रह गया । घर में पिताजी अत्यधिक रुग्णावस्था में थे । इकलौता 
पुत्र होने के कारण, उनकी देखभाल करने वाला, वुद्धा मां के सिवा, घर में कोई नथा ।. 
मैं चिताग्रस्त-सा, कार्यालय में बैठा था, कि एक बीस-वाईस वर्षीय युवा पत्रकार ने मेरी 
उदासी का कारण पूछा । इस “मामूली पत्रकार' को मैंने कभी लिफ्ट नहीं दी थी । फिर 
भी, अन्यमनस्कता से, मैंने अपनी चिता का कारण उसे बताया | युवक ने मेरा कंधा _ 
थपथप।कर कहा, 'सब ठीक हो जायेगा ।' मैंने अविश्वास, खीझ और उपेक्षाूर्वंक यूवक | 


डेढ़ घंटे बाद, वह युवक लौटा, तो उसके हाथों में मेरा तबादला रह करने वाला, 

ज्ज ई नया आदेश-पत्र था ! मुझे बाद में ज्ञात हुआ, कि वह पत्रकार तो मेरे वांस का गहरा 

त है। दोस्त था । युवक की कृपा से, मैं आज तक अपने घर में हूं । उस युवक ने मुझे नयी 

कोई व्यक्ति फिजूल नहीं । 
O 
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२६ अक्तूबर १९८२ को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित 


साहित्यका र-स म्मेलन में पठित वीरेन्द्रकुमार जेन का आलेख अपेक्ष 


O 


समाज-परिवर्तन 


a. में परिवर्तन की प्रक्रिया दो 
ऐं पर समानान्तर चलती है। 
'पहला स्तर है प्रकृति, जिसमें एक अन्त- 
निहित नियम-विधान के अनुसार, PATE 
` पर्याय के रूप में अवस्थाओं का परिवर्तन 
जारी रहता है । इसमें उत्थान और पतन, 
उन्नयन और अवनयन क्रमशः प्रकट होते 
 :दिखायी पड़ते हैं । प्रकृति में यह प्रक्रिया 
अवचेतन रूप से और स्वयम्भू भावेन 

` चलती है | परिवर्तन की प्रक्रिया का दूसरा 
` स्तर है पुरुष, जिसका प्रकटीकरण मनुष्य 
` के रूप में दिखायी पड़ता है । मनुष्य कृत 
qada सचेतन होता है : उसमें उच्च से 
उच्चतर विकास का संकल्प और संचेतना 
होती है । मनुष्य की चेतना ऊर्ध्वमुखी 
होती है, उसमें निरन्तर एक अभीप्सा 
होती है, महत्‌ से महत्तर जगत के निर्माण 
के लिए । वह जगत-जीवन को अपनी 
रहदाकांक्षा, स्वप्न और विजन के अनुसार, 
री हर इच्छा की पूर्ति के योग्य संवादी 
हामोंनियस ) और सुन्दर बनाना 


"चाहता है | 


RY 
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लेश्वक की भाषिक पडतं 


चिन्ह 
गति 
पुरुष या मनुष्य कृत इस परिवर्तेन ब मग 


ही हम विकास, प्रगति, क्रान्ति, अति सर्जन 
क्रान्ति आदि संज्ञाओं से अभिहित क] लक्षि 
हैं । दरअसल कोई विकास-प्रगति tea 
क्रान्ति जैसी चीज़ है भी या नहीं, ३ सिट 
बारे में विचारकों के बीच कई ACH एक 
दिखायी पड़ते हैँ । परिवतन की प्रक्रि पड़त 
एक साइकिल या चक्र के रूप में चलतीह f 
प्रकृति में वह अवचेतन और धीमी होइ 
। पुरुष को चूंकि बुद्धि और प्रज्ञा ब आएर 
वरदान प्राप्त है, इस कारण मनुष्य प्रश्न निम' 
पर अपनी प्रभुता स्थापित कर, उसे अ देखें ; 
मनचाहे रूपों में तेजी से बदलने का ए उच्च 
प्रचण्ड पराक्रम और पुरुषार्थं करता हैँ वरण 
विकासःप्रगति एक सापेक्ष संज्ञा है | Sa 
से उच्चतर ज्ञान-विज्ञानात्मक चेतना भी है 
रूपाकारों के उत्कर्ष को देखते हुए-विका(कार 
प्रगति का स्पष्ट प्रमाण मिलता हैं । faa 
ज्ञान-विज्ञान से जान हुए हजार नियः 
लाखों वर्षों के इतिहास से a 
प्रत्यक्ष होता है, कि अपनी आदिम वा 
से आगे बढ़कर मनुष्य ने आज जगत ११९ 


जीवन को as से कहीं पहुंचा दिया है । 
त्‌ आत्मज्ञान और अन्य ज्ञान-विज्ञानों की 
g अपेक्षा भी विकास-प्रगति प्रमाणित होती 
है। लेकिन जब हम देखते हैं कि राग-द्वेप, 


वैर-विरोध, हिसा-हत्या, शोषण-दलन 
* संघर्ष-युद्ध की आदिम वर्वर वृत्तियां आज 
भी मनुष्य में ज्यों की त्यों सक्रिय दिखाई 
नूह पड़ती हैं, तो विकास-प्रगति पर प्रश्न- 
चिन्ह लग जाता है | जहां तक इतिहास की 
गति है, इसके परिप्रक्ष्य में तो समी क्षेत्रों 
नब मे-यानी धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, कला- 
AG सर्जना सभी में उच्चतर उपलब्धियां साफ 
'क| लक्षित होती हैं वैसे यह एक अंतहीन 
Ti विवाद है । पर इतना तो स्पष्ट है ही कि 
| ३ सृष्टि में विकास-प्रगतिशील परिवर्तन की 
M एक साइकिल चलती हुई साफ दिखायी 
क्रि पड़ती है । 
तीह विज्ञान द्वारा प्रकृति की छुपी शक्तियों 
Glia नित-नवीन उद्घाटन करके मनुष्य ने 
गा १ आश्चर्यजनक भौतिक विश्व का विराट्‌ 
र निर्माण तो किया ही है । सूक्ष्म दृष्टि से 
Wag तो मन्‌ ष्य में एक साइकिल के रूप में 
ण एउच्च से उच्चतर चेतना-स्तरों का अना- 
Te वरण भी दिखायी पड़ता है । मनुष्य न 
। उ्प्रकृति पर अपनी प्रभुता कायम कर ली 
Tas । लेकिन यह प्रभुता एक दानवीय अहं- 
वेका{कार और बलात्कार का रूप ले रही है । 
। 'विज्ञाततः भी प्रकृति का एक नँसगिक 
इजारंनियम-विधान है | मनुष्य यदि प्रकृति के 
Alsa नियम-विधान की तरतमता और 
अव्ससंवादिता में रह कर, चेतनागत और 


त १९८३ 


५३ 


रेखांकन : नलिनी मलानी 
वस्तुगत विकास का समन्वय साधे, तो. 
शायद एक दिन उसका सुपरमेन का स्वप्न | 
भी सिद्ध हो सकता है | 
यह समन्वय भावात्मक स्तर पर ही 
संभव है । यानी साहित्य और कला के 
स्तर पर ही इस हार्मनी को उपलब्ध किया. 
जा सकता है । हमारे यहां कहा गया है, कि 
परम सत्ता या परब्रह्म की पहली 
अभिव्यक्ति नाद में होती है । नाद, 
और कला की क्रमिक व्यंजना द्वारा 
मतं जगत अवतरित होता है । और i 
विदु-कला की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति मनु 
में ही पायी जाती है और इस ना 
मूर्त रूप है शब्द । और शब्द से ही 
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की सुष्टि होती है । शब्द को ही हमारे यहां 
ब्रह्म कहा गया है । तो साहित्यकार जो 
शब्द का स्वामी होता है, उसी का योग- 
दान विश्व यां समाज के परिवर्तन में सब 
से अधिक कारगर होता है 
हर अक्षर और हर शब्द मंत्र की MAT 
रखता उसके उच्चार मात्र से सृष्टि 
में परिवर्तत की लहर दोड़न लगता 
शब्द के द्वारा हो मनुष्य के तमाम ज्ञान- 
विज्ञान और सर्जन व्यक्त हुए हूँ । इस 
तरह यह तो स्वतः प्रमाणित है कि जगत 
जीवन और समाज में अभीष्ट या अनिष्ट 
| परिवर्तनलान में वाक्‌ न, शब्द न साहित्य 
4 ही सबसे बड़ी भूमिका अदा की 
j इतिहास में जितने भी अवतार या WaT 
आये, उन्होंने अपनी वाणी से ही अपन 
समय और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन 
. उपस्थित किये हैँ । मध्य युग म परदशा 
राजसत्ता के सर्वस्वहारी दमन और 
पीडन से जब हमारी जाति मृतप्राय हो 
गयी थी, तब संत कवियों की वाणी ने ही 
उसे नवीन संजीवनी-शक्ति से अतुप्राणित 
करके, एक महान नवोत्थान और अति- 
` ऋति घटित की थी । हमारे समयों में भी 
शब्द-ब्रह्म के उच्चार द्वारा ही महानतम 
क्रांतियां हुईं, युगांतर घटित हुए | 
परम ज्ञानियों ने शब्द द्वारा ही मनुष्य 
को आत्मज्ञान और विश्वज्ञान के उच्च से 
उच्चतर शिखरों पर चढ़ाया । और विनाश 
का तांडव रचने में भी शब्द ही सदा कार- 
गर्‌ हुआ | हमारा सरोकार यहां साहित्य 


नवनीत 
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से है, जो कि लिखित और सजित m 
होता है । फ्रेंच क्रांति के आदि स्वप्न-दर्ट 
और सर्जक थे वाल्तेयर और रूसो, औ 
उस काल के तमाम रूमानी कवि। औ 
फिर नेपोलियन ने अपने प्रचंड शब्दोच्चा 


से ही फ्रेंच क्रांति को साम्राज्यवादी मोः oe 


दे दिया । हिटलर ने अपने शब्द से हूं 
संसार को युद्ध की सर्वनाशी आग में Fh 
दिया । रूसी क्रांति के आद्य स्वप्न-द्रष्ट 
और सर्जक थे टॉलस्टॉय, गोर्की, दोस्तो 
व्हस्की, मार्क्स, लेनिन, और तमाम अराउ 
कवादी लेखक | उन्नीसवीं सदी के फ्रें 
प्राकृतवादी (नेचरालिस्ट) लेखकों ने का 
और. यौत प्रवृत्तियों का उन्मुक्त चित्रा 
करके स्त्री-पुरुष के कामिक संबंधों ३ 
उच्छंखल स्वैराचार की हद तक स्वच्छ 
बना दिया । लेकिन वह पाखंडी धामि 
नैतिक आचारवादं की ही एक छोरगां 
प्रतिक्रिया थी । काम और यौत के क्षत्र 
हई यह क्रांति आगे ही बढ़ती गयी र 
और अतिभोगवाद के छोर पर पहुंचा 
यही कामं अब अपन का अतिक्रांत कँ 
आत्मकाम और परमकाम होने को विर 
हो गया है । 

सारे विश्व-इतिहास के तमाम सा 
त्यिक क्षेत्रों में साहित्य द्वारा सर्जे गी 
वाले इत क्रांतिकारी परिवतंनों के सै 
उदाहरण मौजूद हैं, जिनको दुहूराना या 
अनावश्यक है | 

लेखक जहां एक ओर अपने समर 
समाज की सारी विषमताओं विसंगति 


uy wae 


| 
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औ और भीषण यथार्थ को, अपनी स्वभावगत 
an वैश्विक संवेदना से आत्मसात्‌ करके 
उसका अपने सर्जन में एक समग्र साक्षा- 
त्कार करता-कराता है : वहीं वह एक 
मांगलिक परिवर्तन का स्वप्न भी रचता है 
कला के लिए कलावादी साहित्य 
कारों का मानना है कि अपन समय के 
थार्थ जीबन, और मानवीय संबंधों को 
gaad और विसंगतियों के सचोट चित्रण 
तक ही साहित्य का इलाका परिमित है । 
साहित्यकार कोई नेतिक या धामिक 
उपदेशक नहीं हो सकता । रास्ता दिखाना 
उसका काम नहीं । लेकिन इतिहास साक्षी 
है, कि आज तक जिन साहित्यकारों न 
अमर और कालजयी साहित्य की रचना 
की है, उन्होंने अपने समय के पार तक 
देखा है, उन्होंने कुरूप यथार्थ का भेदन 
करके एक सुंदर संवादी सृष्टि का सपना, 


चक उन्होंने अभेद्य अंधकार में भी प्रकाश के नये 
कँ रास्ते खोले है । ऐसे ही साहित्यकार Ti- 
बरों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हुए हैं। 
कर्मक्षेत्र में जितने परिवर्तन आते है 
उनके पीछे शब्द-स्वामी साहित्यकार की 
सर्जना का ही सबसे बड़ा योगदान होता 
है। शब्द आदि स्रोत है, कर्म उसी का 
प्रवाह या परिणाम है। इसी से मैं 
मानता हूं, कि समाज-परिवर्तन में 
साहित्यकार की भूमिका शब्द की 
ही हो सकती है, कर्म की नहीं। 
यदि वह कर्मक्षेत्र में आयेगा, तो उसके 


आशा और विश्वास मनुष्य को दिया है। . 


(m) 
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तमाम तात्कालिक उलझावों और TAT 
में फंसकर अपनी आद्य-दर्शन, पार-दर्शन 
और तटस्थ समग्र दर्शन की प्रज्ञात्मक 
दृष्टि खो बैठेगा । साहित्यकार मूलतः 
विधाता है, स्वप्न-द्रप्टा है, क्रांत-द्रप्डा हू । 
वह विश्वंभर जगन्नियंता का प्रतिनिधि 
अपने शब्द की मांत्रिक शक्ति 

ही afte का, समाज का नया गर्भाधान. 
कर्‌ देता है । लेकिन विधाता के वाद आत 
हुँ-विश्वकर्मा । ये कर्मक्षेत्र में विधाता के 
विधान और स्वप्न को मूर्तं करने का प्रचंड 
पराक्रम, संघर्ष और पुरुषार्थं करते हैँ । 
इसी से फलश्रुति में कहना चाहता हूं 
कि समाज-परिवरतन में साहित्यकार की 
भूमिका एक मंत्र-द्रष्टा शब्दकार, ऋचा- 
कार, रचनाकार की ही हो सकती हैं। 
समग्र और अखंड विश्व तथा उसके अन- 
हदनाद से जड़े रहकर ही, साहित्यकार | 
समाज में कोई मांगलिक परिवतेन a 
सकता है । जो साहित्यकार अपने सर्व | 


है 
से 


कोई अतिक्रांतिकारी 
करने की क्षमता नहीं रखता 
साहित्यकार नहीं मानता । वह के 

और कला का बाजीगर होता 


अंधरों में भटकत आत्महारा 
मात्र होता है : वह विश्वंभर और 
नहीं हो सकता | जो कि साहित्यकार 
होना ही पड़ेगा | यही उसके होन 
एकमात्र कृतार्थता और नियति र 
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दीवान रामचन्द्र कपूर का तंत्र-वैज्ञानिक लेख 


तंत्र, मंत्र, यंत्रों का शास्त्रीय विवेचन 


EH [Er वाङमय में वेदों, उपनिषदों 
स्मृतियों तथा दर्शनों के उपरांत, 
oat की मान्यता है । इसका एक विशाल॑ 
साहित्य व दर्शन है इसलिए लोग इसे 
पंचम बेद की संज्ञा देते हैं । धामिक दृष्ट 
से इसकी भी संज्ञा शास्त्र की है । ग्रंथ व 
` शास्त्र में भेद यह है कि समस्त शास्त्र मानव 
` समाज के अभ्युदय के साधन 
के साथ-साथ निःश्रेयस 
अर्थात्‌ दुःखों की अत्यंत 
faafa का भी उपाय | 
# बताते हैं जबकि ग्रंथ अभ्यु- 
दय तथा अभीष्ट सिद्धि से 
संबंध रखते हैं। तंत्रो में भी 
के साथ-साथ 
के लिए मुक्ति का 
T मार्ग-दर्शश है । समस्त शास्त्रों में 
अभ्युदय, अंभीष्ट सिद्धि तथा निःश्रेयस्‌ 
प्राप्ति के लिए तीन GT का 
sera l (ज्ञान, . qi तथा 
-तीसरा मार्ग उपासना का है । इन 
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इसलिए ऋषियों ने इस मार्ग के लिए तंत्रों 
की रचना की जो ज्ञान व कर्मकांड से 
अछूता नहीं है । 

तंत्र शास्त्र के आदि प्रवर्तक स्वयं भग- 
वान शिव हैँ जिन्होंने कैलाश पर्वत पर 
भगवती पार्वती को प्रश्नोत्तर रूप में 
दीक्षित किया था और जिसका प्रचार व 
प्रसार गणेशजी ने किया। 
तंत्रों का आदि atc हिमा- 
लय होने के कारण 
॥ कश्मीर, तिब्बत आदि 
| पहाड़ी परिसर में पहिले 
mE सीमित रहा है। आज 
` कश्मीर में जो 'कौल” ace 
के लोग हैं उनके पूर्वज शैव है 
तांत्रिक थे | | है 

तंत्र की मुख्य दो शाखाएं हैँ । एवं 
शैव दूसरी शाक्त । शिव शक्तिमान तर्षा 
उसकी माया शक्ति है । शैवोपासन कें 
अंतगत शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश 7 
भैरव आदि देव हैं । शाक्त अर्थात्‌ शितं 
की उपास्य १२ महाविद्याएं हैं | महा आ 
काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, for 


a 
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सना की विधि व विधान निहित है । ये 
डामर, यामल तथा शिवसूत्रों में उल्लि- 
खित हैं । देवियों की उपासना का विस्तृत 
विधान शाक्त प्रमोद ग्रंथ में भी है । अस्तु 
A sia उद्देश्य है देवोपासना तथा क्रिया 
* विशेष द्वारा अपने में शक्ति का संपादन 
त्रो करना तथा उसके द्वारा विशिष्ट उद्देश्य 
a om सिद्धि की प्राप्ति करना | 
भौतिक शक्तियां स्वयं में जड़ हैं और 
aq. उतका प्रभाव तभी अभीष्ट होता है जब 
पर उनमें चेतना भाव हो । शक्ति स्वयं के 
' में, प्रयोजन के लिए नहीं होती, उसका प्रयो- 
z d जन परार्थ होता है । योग सूत्र में कहा 
mi गया है कि 'भोगापवर्गार्थ दृष्यम्‌ | यह जो 
कुछ भी दीख रहा है सब जीव के कर्मों eee 
के भोग के लिए तथा अपवर्ग के लिए है । था । उसने इच्छा की कि 'एकोऽहं ag- 
nf अपवगं अर्थात्‌ मुक्ति । अग्नि, विद्युत, स्याम्‌' अर्थात्‌ मैं एक से अनेक हो जाऊ | 
fay प्रकाश आदि भौतिक शक्तियां जीव के तब इस संकल्प के साथ ही उसकी माया 
लिए तभी प्रभावकारी होती हैं जब जीव ने, जो उसी में निहित थी, नाना विवर्त 
को उसकी प्रयोग विधि ज्ञात हो । अग्नि रूप धारण कर लिया जो यह सृष्टि है । 
2 cay को नहीं जलाती | वह जलाई जाती इसका सांख्य स्वरूप यह है कि मूल में 
, है । इसी प्रकार दैवि संप्रदाएं भी जीव चेतन (पुरुष) और उसकी शक्ति (जड़ 
के उद्धार व मुक्ति के लिए हैं यदि इनके प्रकृति) सत-रज-तम की साम्यावस्था में 
उपयोग ज्ञात aii ऐसी विधियों स्थित थी । उसमें सहसा क्षोभ हुआ और 
eo का वर्णन तंत्रों में है । जड़ प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो गयी। 
भारतीय तंत्रों का दार्शनिक दूष्टिकोण तब गुणों की विषमता के कारण नाता 
. शिवोक्त आद्य महानिर्वाण तंत्र का रूप रंग की यह सृष्टि हुई । गुणों की असं- 
दर्शन सांख्यानुसरित है । साथ ही उसमें तुलित अवस्था में सर्वप्रथम बुद्धि तत्व 
अद्वैतवाद प्रतिपादित है । सूष्टि क्रम के की उत्पत्ति हुई । इसने प्रकृति में निर्धारित 
a बारे में वहां कहा गया है कि पहले नियमों का सृजन किया । इसी निर्धारित 
कुमा केवल शुद्ध निलेप निराकार एक ब्रह्म नियम के अधीन प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति 


उपाः १९८३ ५७ हिदी डाइजेस्ट 
नवरी 


[ 4 
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त्र लय का क्रम है । बुद्धि के उपरांत अहं 
कार की उत्पत्ति हुई अर्थात्‌ द्वैतभावना 
की । द्वैतभावना कार्यो का प्रेरक है । 
उपरांत पंचतन्मात्राएं अर्थात्‌ शब्द, रूप, 
रस, गंध, स्पर्श शवितयों का उदय हुआ, 
उपरांत मन आया । पांच-पांच ज्ञान व 
कर्मेद्रियां हुईं । पांच महाभत हुए । यही 
मानव के जन्म का भी क्रम है । कहा गया 
है कि 'यथा तिष्टति ब्रह्मांडे तथा तिष्ठंति 
कलेवरे | 
प्रकृति जड़ है, वह स्वयं कोई कार्य नहीं 
कर सकती । उसकी साम्यावस्था जव 
तक भंग न हो तब तक कोई कार्य नहीं 
सकता । जल भाप रूप में तभी परिवर्तित 
हो सकता है जब उस पर बाहर से दूसरी 
शक्ति अग्नि का प्रभाव पड़े । जल भाप 
रूप में परिवतित हो जाता है फिर भी वह 
जल ही है, अग्नि में भी कोई परिवर्तन 
. नहीं होता | जल का रूपांतर मात्र होता 
है । इसी प्रकार असंग ईश्वर की यह 
. प्रेरणा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं प्रकृति 
में क्षोभ का कारण है । बिना प्रेरणा या 
संकल्प के कोई कार्य नहीं होता । ब्रह्म की 
वही मूल प्रेरणा वा संकल्प समस्त प्राणियों 
में विद्यमान है । प्राणी प्राणी रहता है पर 
प्रकृति में रूपांतर हो रहा है | इस सिद्धांत 
के अनसार मानव समाज का समस्त काय, 
सभ्यता व संस्क्रि उसकी कल्पना, संकल्प 
 बिचारों के आधार पर है । संकल्प या 
` विचार बिना शब्दों के हो नहीं सकते । 
` मनुष्य कोई भी संकल्प या कल्पना या 


नवनीत .. 


५८ 
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विचार करे तत्क्षण उसमें अज्ञात रूप ३ 
त्रिविषयात्मक शक्ति उत्पन्न हो जाती है 
अर्थात्‌ १-काल, २-दिक्‌, ३-आकाश। 4 
अंक कालं का द्योतक है, रेखा दिशा क्रा _* 
तथा शब्द आकाश का । कोई भी घटना रि 
इन तीनों भावना के विना हो ही नहीं & 
सकती । इसलिए किसी भी संकल्प को नहीं, 
कार्यकारी बनाने के लिए इन तीनो 
शक्तियों का अध्ययन आवश्यक है । तंत्रों 
में इन तीनों को ही सिद्धि का माध्यम 
माना गया है 

(इस संबंध में धर्मयुग के ता. २४, ˆ 
नवंबर १९७७ के अंके में GS ९४ पु] किय 
मेरा लेख पढ़ने से स्थितिं स्पष्ट हो a 
जायेगी)-। वैयाकरणी तथा तांत्रिक लोग मह 
शब्द को-ही ब्रह्म मानते हैं । इसलिए 
वहां सिद्धि के लिए मंत्रों का अनिवाई 


fas: 


कुल 

हत्व हं । n fae 
f को के f > दो Ñ y | 

तांत्रिकों के सिद्धि के दो मागे है। न 


एक उधोम्नाय दूसरा अधोम्ताय | sat 
म्नाय देवी-देवताओं की उपासना है त 
अधोम्ताय में प्रेतादिकों की सिद्धि | अधी। दीन 
म्नाय निकृष्ट मार्ग हैं गोकि इसमें $£ परत्र 
लौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं 7९ हे 
अंत बड़ा कष्टप्रद होता है i wate 
वाले पंचमकारी या कापालिक कहें जा मेर 
। पंच मकार हैं-मांस, मदिरा, मरत कुर 
aaa, तथा मुद्रा । उधोम्नाय ग्रंथों में इ {र्र 
पांच मकारों की दूसरी आध्यार्त्मि छो 
व्याख्या की गयी है पर wae गह 
साधक इसके लौकिक अर्थ लेकर उपरो मन 
जनवर हो 
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Tà 
शत मकारे का सेवन करते है 

देव वा देवियां सव अंतरिक्ष की अदुष्ट 
रौ गी fant है अ थात्‌ निराकार हैं। इन्हे 
aa ET दिय faat उपासना सं भव 
नहीं, इसलिए तंत्रों में साकारोपासना के 


का o 


(पृष्ठ ४३ का शेषांश) 


तीनो 
ag कहता है, मेरे अपराध ऐसे हैँ कि 
मेरी निष्कृति नहीं । 
श्रीकृष्ण कहते हैं, तुमने अपराध 
| किया ही नहीं। तुम ता भरा निष्कृति 
न हो। मेरी इस नरदेह की fasi ह 
यदुवंशों के उन्मत्त रक्त की अंतिम बूंद 
a इस देह में जब तक रहती, तव तक मेरी 
[लिए 
निष्कृति नहीं थी। मैं ही अगर अपने 
j कुल के, अपनी जाति के और अपनी AGT 
निष्काम कर्मसाधना की निष्कृति एय 
र बिना जाऊंगा तो मेरी गीता पर विश्वास 
उ कौन करेगा ? मैं अगर अपनी पेराई अंत 
तक निश्चल भाव से नहीं होन दूंगा तो 
3 कौन इस जीवन को सवन विचाइने को 
प्रक्रिया बताने पर तैयार होगा, कौन 
है हें राम' कहते हुए बधिक की गोली 
j" झेलने को तैयार होंगा ? निषाद तुमन 
T मेरा काम किया है, तुम मुझे अकेले छोड़ 
TS कर जाओ । मैं अपने यदुकुल रक्त को 
में  रिसती धार अकेले देखूंगा और यह संदेश 
त्म छोड़ जाऊंगा कि कर्म की गति ऐसी ही 
AG गहन होती है और कोई भी किसी को 
परो मुक्त नहीं करता । आदमी अपने से मुक्त 
जनवर होता है, अपनी पेराई के द्वारा मुकत होता 


ध्यम 


l 


E è 
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लिए मति, चित्र तथा यंत्रों के निर्माण की 
व्यवस्था है । यंत्र का अर्थ हैं जिस पर 
किसी का आह्वान किया जाये । इसलिए 
तांत्रिक उपासता में यंत्रों का भी महत्व 
है । मंत्र और यंत्र मिलकर तंत्र होता है । 


। अपने को ऐसे ही आविद्ध रूप में तिरु 
Suara से देखते हुए वूंद-वूंद रिसते देखते 


a 
~ 


हुए मुक्त होता है । देह्‌ मे रहत हुए 
का अभिमान छोड़ता है ।' 
अधिक उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि 
भारतीय संस्कृति की कोई एक पहचान तो 
है नहीं, न भारतीय साहित्य ही कोई एसा 
गेटा है, पर साहित्य के विद्यार्थी से इतना 
आग्रह जरूर करूंगा कि साहित्य को आप 
पढ़ें तो इस दृष्टि से भी पढ़ें कि आपकी 
समूची अस्मिता (जो आपको आपकी . 
संस्कृति से मिली है) कितनी मथी जा रही 
कितने आप लाचार किये जा रहे हैं 
कि कटघरे में खड़े होकर जवाब दें कि आप 
इस योग्य 2 कि अपने को अमृतस्य पुत्रा: , 
अमत की संतान कहें । जब तक आप यहीं 
लाचारी महसूस नहीं करेंगे तब तक न 
आप साहित्य को पहुचातगं न उसके | 
माध्यम से अपनी उस ढलाई की प्रक्रिया | 
को जो आपको आपके पूर्व पुरुषों को आंच _ 
में डाल कर की जाती रही है । वह्‌. 
इलाई की प्रक्रिया ही तो संस्कृति 
-पी-१ गोपाल कुंज, 
बाग़ मजफ्फर खां, आगर 
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१९८२के साहित्य केनोबल-पुरस्कार asta 
गान्रयल गासेया मा 


; E YaF 
हंसकुमार द्वारा प्रस्तुत 


आवाज 


पाहिति 
कया. 
af 


ot 


तिक रू 


कै. ee Pape oor A roe aT प्र र 


पा नेरूदा, मिगुएल एजल अस्तूरि 
SS आस और गाब्रियल मिस्ताल॑ के बाद 
o गाब्रियल गासिया मार्खेज चौथे लातानी 
` साहित्यकार हैं, जिन्हें साहित्य का नोबल 
` पुरस्कार जीतने का सम्मान प्राप्त हुआ है। 
 पास्तरनक्‌, मिलोज़ आदि की भांति 
भी एक निर्वासित लेखक हें । वे 


साहित्यिक विकास में अत्यधिक 
नवनीत 


r 6 
CC-0. In Public Domain. Guruk $i Kangri Collection, Haridwar 


१९८२ के साहित्यं के नोबल पुरस्कार विजेता गा्रियल गासिया मार्खेज की T 
लेखन शेली में अति यथार्थ और कल्पना का मतोरम मिश्रण है । एक "त! 
महाद्वीप के जनजीवन के सारे संघर्ष और यथार्थ उनकी रचनाओं में बड़ी खूबी से TS 
प्रतिबिबित होते दिखायी पड़ते हें, यह अंश है उस वाचन-पत्र का, जो नोबल | aj 
पुरस्कार समिति ने पुरस्कार की घोषणा करते समथ प्रकाशित किया था। 


lfm Ge SY EY THEI PY Tn I ile hm Lo la) 


पी एव 
हे हे ; 
लए ' 
सहायक हुई 


कोलंबिया से निर्वासित होकर मा 
कुछ दिनों तक पेरिस और स्पेन में रहे 
लेकिन अव स्थायी रूप से आकर AIRT नर र 
में बस गये हूँ । अपने देश से बाहर रहत 
हुए भी बे अपने देश में मानव-अधिकारो 
की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहत हारे मे 
अपने टाइपराइटर से, जो मेरा एंव अ 
मात्र हथियार है | ।ली : 
हेमिग्वे : माखेज के साहित्यिक गुरु T: 

पिछले ३५ वर्षो से मार्खेज हेंमिंगाठणा 
को अपना साहित्यिक गुरु स्वीकार कर्ण संल 
चले आ रहे हैं । हेमिग्वे से उनकी सर्वेप्रथगी सी 
भेंट १९५० में पेरिस में तब हुई थी, Mate 
उन्होंने हेमिग्वे को एक सड़क पर जा होत 
देखा था । अपने साहित्यिक गुरु को अ हेरि 
सामने देखकर उन्होंने 
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आवाज़ दी । हेमिग्वें नें छूककर तरुण 
कुछ देर तक बातें कर, उसे श्रेष्ठ 
प्राहित्यिक लेखन करते रहने के लिए प्रेरित 
कया | 
हेमिग्वे के अलावा, फॉकनर दूसरे 
yan 2, जिन्होंने उनके लेखन को आत्यं- 
तिक रूप सें प्रभावित किया है। फॉकनर 
नी प्रेरणा का संबंध मेरे लेखन की आत्मा- 
ने ? है, जवकि हेमिग्वे का प्रभाव मेरी लेखन- 
` फैली और लेखन-विज्ञान' पर देखा जा 
पकता है ।' वे कहते हैं । 
` | हेमिग्वे की भांति मार्खेज 
पी एक लंबे समय तकपत्रकार 
{हे है और वे साहित्यकार के 
लए पत्रकारिता के महत्त्व 
वी स्वीकार करते OE | 
‘fara की भांति, पत्रकारिता 
KC लिए प्रथम प्रेम हैँ 
सिर साहित्य दूसरा प्रेम। 


ज्‌ 


l 07० 7 


तं भलेखक, फिल्म-संमीक्षक | 3 
कारों _ EA N 
M STH उन्होंने लेखन के 
त शरे में काफ़ी कुछ सीखा है । लेखन 
एक अपनी जिस अतियथार्थवाद की 


[ली के लिए वे विख्यात हैं, उसका 
T सर्वप्रथम उन्होंने पत्रकारिता की 
रमिवाठशाला में ही सीखा था । पत्रकारिता 
कर संलग्न रहकर उन्होंने यह क्रीमती सबक 
प्रथ सोखा कि 'यद्यपि इतिहास का आधार 
“तीत है, तथापि उसका निर्माण भविष्य 
जात होता है । 
अपने हेमिग्वे जिस प्रकार अपने जीवन-काल 
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में एक लिजेंड' बन गये थे, उसी प्रकार 
मार्खेज भी अपने जीवन-काल में उनसे भी 
कहीं अधिक सशक्त और व्यापक आधार 
वाले लेजेंड' बन गये हूँ । 
समृद्ध लेखन 

१९२८ में कोलंबिया के एक छोटे से 
नगर अराकटाका में जन्मे गाब्रियल मार्खेज 
कहते हैं कि जन्म से लेकर आज तक 
मेरे जीवन में एसा कुछ घटित नहीं हुआ, 
जिसे मैं रोचक कह Aa! इस मासूम 
स्वीकारोक्ति के वावजूद, यह एक हकीक़त 
है कि उनका लेखन जीवन के 
नानाविध अनुभवों से समृद्ध 
है । प्रत्येक वाक्य में एक 
पारदर्शी चमक है, और वह 
संवेगी, वबहुआयामी और 
बहुअर्थी है। जीवन के विभिन्न _ 
रंग-रूपों, रसों, गंधों, स्पर्शो 
और मानवीय ऊष्माओं से 
पूर्ण उनका लेखन इस बात का 
प्रमाण है कि उन्होंने विवि | 
धता और गहराई से पूर्ण जीवन जीकर उसे : 
अपनी रचनाओं में इस प्रकार प्रति: | 


Tha 
a) 


और अपनी ही वासनाओं, व 3 
भीतियों, आशंकाओं, लड़ाइयों, आदि की 
कहानी पढ़ रहा है । =X 

अपने समृद्ध और बहुआयामी लेख 
के कारण ही मार्खेज पाठकों के अब 
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शीर्षस्थ लेखकों के भी प्रिय लेखक g; 
इसी कारण से उन्हें लेखकों का लेखक' 
भी कहा जाता है । नोबल पुरस्कार के 
एक अन्य नामी उम्मीदवार ग्राहम ग्रीन 
मार्खेज के प्रशंसकों में अग्रणी हैं व माखज 
को एक विलक्षण लेखक मानत हूं, आर 
कहते हैं कि वे अकेले लेखक हैं, जिनमें 
जीवन की यथार्थवादी, तात्त्विक ओर 
काल्पनिक समझ है । 

नोबल पुरस्कार समिति ने माखंज क 
लिए पुरस्कार की घोषणा करते समय, जा 
वाचन-पत्र जारी किया था, उसमे उनके 
लेखन के बारे में कहा गया है, 'गाब्रियल 
गासिया मार्खेज की लेखन-शैली में अति 
यथार्थ और कल्पना का मनोरम मिश्रण 
है । एक महाद्वीप के जनजीवन के सार 
संघर्ष और यथार्थं उनकी रचनाओं में 
प्रतिविबित होते दिखायी पड़त ह 

अतियथार्थवादी (सररियलिस्ट) होते 
हुए भी, उनका लेखन बड़ा काव्यमय है । 
' उस बात का पता उनके लोकप्रिय ST 
न्यास “वन हंड्रेड ईयस ऑफ सालिटयूड' 
को पढ़कर आसानी से लग जाता है । इस 
उपन्यास की कहानी द. अमरोका के जंगलों 
में कुछ आविष्कारों द्वारा एक नया नगर 
बसाये जाने के प्रयासों से संबंधित 
और 'द टाइम्स' के साहित्य समीक्षक के 
अनसार, यह उपन्यास जंगल जेसा सघन, 
तथा ज्ञान, हास्य, काव्य और घटनाओं से 
पूर्ण है, विस्मयजनक होन के साथ-साथ 
विचारोत्तेजक भी | कविता जसा सहज 


नवनीत 
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प्रवाह है उसके लेखन Ta इ 
घटनाएं उपन्यासकार मार्खेज के हि T 
एक साधन मात्र हैं, उनके चारों झी! T 
अतियथार्थवाद ( सररियलिज्म ) क 
कल्पनाओं का ताना-वाना वनकर है 
एसे ax जगत्‌ की सृष्टि करना, जो हम 
परिचित जगत की सीमाओं का अतिक्र 
कर, हमार जगत्‌ स वृहत्तर जगत्‌ È 
प्रस्तुत करता है । क्ति 
ढांचे की बुनियाद कक : , 
अपने इस उपन्यास में माकोंदो नाः h z 
जिस अपक्षयी नगर को पेश किया न 
वास्तव में उसो अराकटाका नामक AS = 
का ही काल्पनिक रूप है, जिसमे एक निती 
टेलीग्राफए आपरेटर के घर मे BW cH 
जन्म हुआ था | कुल मिलाकर १६ बास a 
थे, एक नम तथा कच्चे से घरमे पृता के 
बाले इस परिवार में। मेरे जीवन के ५६ fa 
आठ वर्ष इसी शहर में अपन दादार्याखेज 
के घर में बीते । ये मेरे निर्माणात्मर्क ay 
थे, क्योंकि मैं अपने परिवेश के प्रति ब इस 
संवेदनशील था । faar 
मार्खेज के सहयोगी लातीनी Gea 
मारियो बर्गस लोसा ने एक Sa $रके । 
लिखा है, 'वागोता में मर्खेज ने जो & प्रति 
faai लिखीं, वे उन कहानियों से रे है, 
भिन्न हैं, जो उन्होंने वर्षों बाद बागीर्त्पन्न 
अपनी मां के साथ अराकटाका में अ 
बाद लिखीं, क्योंकि वापस अशान f 
आने पर मैंने पाया कि जिस नगर TTT 
जीवन दिया था, वह "i ies 


rq इससे बड़ा आधात पहुंचा, और 
भने वहां आकर निश्चय किया कि जिस 
एयी यथार्थता के दर्शन मैंने किये हैं, और 
जसकी अनभति मुझे एक स्तव्धकारो ढेग 
उसे बदलने की ज़रूरत है, और 


E 
| हुई हे, 
है अपनी HAN का प्रयोग इस बदलावं का 
ya के लिए ही करूंगा | इस अनुभूति ने 
Ho आंखें खोल दीं, और निपट एक 
* यक्ति की भांति जो मुझ ठीक लंगगा 
इही faam मैं, विना इस बाते को पवाह 
य कि मेरे लेखन से कौन नाराज होता 
| । न तो मेरी कोई संस्था हैं, न कोई 
Uisa | और मैं अपना सही पाठक उन 
कणों को मानता हूँ, जिन्हें मेरी वात ठीक 
भगती 
Į लीफ wed! नामक अपने लंघु-उप- 
६ बैग्रास में एक बढ़े कर्नल की जिद्दी मानवी- 
म पता के मुकाबले में माकोंदो के क्रमिक ताश 
क दहला देने वाला चित्रण कर, 
Mirae ने प्रतिवद्ध लेखन की अपनी नयी 
मर्क पत्रा आरंभ की । 
तभ इसके बाद आया ऑटम ऑफ द 
'टिआर्क' नामक उनका सशक्त उपन्यास, 
tfai उन्होंने तानाशाही को तार-तार 
गात ;रके पेश किया है । इसे पढ़कर तानाशाह 
जो $ प्रति भय और जुगृप्सा तो जागृत होती 
से सभे है, उसके सड़े हुए अंतर्भाग के घृणा 
miaa करने वाले दर्शन भी होते हैं । 
अहां सालिट्यूड' में जीवन और आशा का 
cer किया गया है, वहां पेट्रिआक एक 
र ैधनाशाह के आतंकमय अंतिम दिनों को 
गख T ३ 


i 
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miaa गासिया मार्खेज 


बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है 
जीवन की आनंदपूर्ण स्वीकृति 
माखेज आजकल एक अनुपम प्रेम- 
कथा लिखने में व्यस्त है । उनका कहना 
कि उनकी प्रेम-कथा अब तक लिखी TAT 
प्रेमकथाओं से सर्वथा भिन्न होगी, क्योंकि 
उसके पात्रों को किसी अप्रिय या शमनाक 
स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा । | 
उसके सभी पात्र आनंदी पात्र होंगे, जिनका 
आनंद पाठकों को भी आनंदित करेगा । 
कहते 
आनंद की भावना को लोगों ने इस | 
क़दर भुला दिया है कि अब उसकी बात _ 
भी उन्हें बड़ी अजीब लगती है । मैं आनंद _ 
को पुनः जीवन में प्रतिष्ठित देखना च 


हिदी 
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हूं । जीवन की आनंदपूर्ण स्वीकृति चाहिये । 
हम वेदना और दुख को जितनी आसानी 
से स्वीकार कर लेते हैं, उतनी आसानी सें 
आनंद और आशा को नहीं कर पाते ।' 
अपनी रचनाओं में avast यद्यपि खुले 
रूप से प्रतिबद्ध नहीं दिखायी देते, तथापि 
वे वर्षो से प्रगतिशील आंदोलन के जबर्दस्त 
समर्थक रहे हैं । सात वर्ष तक उन्होंने इस 
क्सम का पालन किया कि जब तक चिली 
में soda स्थापित नहीं हो जाता, वे 
कोई उपन्यास या कहानी नहीं लिखेंगे । 
अमरीका को वे सारे लातीनी अमरीका 
का 'महानतम TA मानते हैँ । अपने उप- 
न्यास' ऑटम आफ द पैट्रिआर्क' में उन्होंने 


. एक आततायी लातीनी अमरीकी ताना- 


i. 


शाह का चित्रण किया है | 
अमरीकी राष्ट्रपति रीगन के चुनाव से 


i 


et x 


O 
i (पृष्ठ ३५ का शेषांश) 
करना बाकी है उसका केवल आरंभ fag है, जब तुम भविष्य को प्राप्त करने योग्य $ 
` संभावनाओं से भरे चमकते सूर्य के रूप में देखो तब तुम युवा हो | तुमने धरती पर पाः 
जितने वर्ष बिताये हों, तुम युवा और भावी कल की उपलब्धियों से समृद्ध हो। WE 


पूर्व, उनकी क्रृतियों के अंग्रेजी 
अमरीका में प्रकाशित और वितरित) 
होते थे। | 
लेकिन रीगन के चुनाव के ¦ 
उन्होंने अपनी रचनाओं को अमरीका: ४ | 
प्रकाशित और वितरित करने की AN 
मति प्रदान कर दी है, क्योंकि वे रीगन/ 7! 
लोकतंत्र का सबसे घोर शत्रु माने: i 
और यह भी मानते हैं कि वे अपनी S 
नाओं के माध्यम सें अमरीका में रीः 
विरोधी जनमत तैयार कर सकेंगे । ऊ; 
विचार है कि अपने राजनीतिक उपर 
'ऑटम आफ द पैट्रिआक में उन्होंने | 
संत्रासों को उद्घाटित किया है, वे # 
अमरीकी को, विश्व के अन्य साधा £ 
पाठक की भांति कुछ सोचने पर अ 


मजबूर करेंगे । 


और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा शरीर तुम्हें धोखा दे तो व्यता से 
सजना में अपनी शक्ति नष्ट करने से बचो । तुम जो भी करो शांत, स्थिर * उसी 
प्रकृतिस्थ होकर करो । शांति और नीरवता में अधिकतम शक्ति है | 


सके र 
(२१-२१ Dia 


००० हा, 
- सुखी और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैँ निष्कपटता, विनय ण | 
और प्रगति के लिए कभी न बुझने वाली प्यास। और सबसे बढ़कर Te TT che 
` असीम संभावना के बारे में विश्वास होता चाहिये | प्रगति ही यौवन हैं। सौ बपैमरे + 
अवस्था में भी तुम युवक हो सकते हो । 


O 
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vE 
पर प | किवाड़ खोल दो और प्रकाश 
ON को आने ail’ सुमिता ने अपने 
art से कहा | 
गर उसी क्षण द्वार खुला और अनंत काका 
सके सामने थे, सदा की तरह मुस्कराते- 
१९६हचहाते, मैंने सुन लिया था । तुमने 
हा, ‘sara’ | और प्रकाश तुम्हारे 
Aaa है it 
प्रगति सचमुच शीतकाल की ढेर सारी धूप 
तै art में भर गयी थी । मर्मांतक पीड़ा के 
'९४शवजूद सुमिता अंदर तक खिल आयी, 
९८३ 
i __CC:0. In Public Domai ain. 
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हिन्दी के यशस्वी कथाकार विष्णु प्रभाकर की कहानी 


अ a 
ud 


जीवन का एक और नाम | 


eh 


वोली, “अनंत काका, जब भी मैं त 
चाहती हूं तुम उसे ले आते हो । तुम क्या 
भगवान हो ? ; 
अनंत काका शरारत से fa 
तो तुम भगवान को मानती हो ? m i 
'नहीं,' सुमिता ने सहज भाव से कहा, 
मैं नहीं मानती ।' : 
लेकिन मैं मातता हूं । कितनी सुं 
कितनी मोहक है यह धूप। य 
भगवान नहीं है ।' 


ग 
लाय, 


rae | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाये दर्द से अपने को मुवत कर लिया 
हो । अनंत काका के आने पर प्राय: ऐसा 
ही होता था । उनसे सुमिता का परिचय 
अस्पताल में रहते ही हो गया था | कसर 
के दूसरे घातक आक्रमण के कारण उसे 
चलने-फिरने में बहुत कष्ट होन लगा 
था । afgat में प्रवेश कर गया था HAT 
te धरती पर उसकी छुट्टी समाप्त हा 
 गयीथी। 
‘ उसकी आय्‌ २५ वर्ष की भी नही 
थी । कैसी त्रासद स्थिति होती है जब 
खिलते यौवन की दहलीज पर किसी को 
मृत्यु-दंड सुना दिया जाय । 
नहीं, नहीं, यह मृत्यु-दंड नहीं 
अनंत काका ने कहा था उसके पिता 
“मृत्यू तो मुक्तिदाता है, सबसे स्ने हिल 
मित्र। अपने असली घर हम जितनी खुशी- 


उता । बे जानते थे कि सुमिता के जीवन 
at किसी भी क्षण बुझ सकती है पर 
[को अभी तक किसी ने नहीं बताया 
| डाक्टर कहते थे, अंतिम क्षण तक 
[यत्न करता हमारा धर्म और कर्म दोनों 
` । रोगी को आतंकित करके उसके अंतिम 


` वे, लेकिन अनंत काका का तक था, 
at A से डरते हैँ । सुमिता को 
जानना बहुत आवश्यक है कि अब 
छुट्टियां समाप्त हो गयी हूँ । उसे 


द्‌ Ea 
RS 
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खुशी-खूशी यहां की मधुर सृत ह्‌ 
लेकर लौटना है । कबीर के शब्दों में aa 
A 


तो श्रृंगार करके अपने साजन 
; के धुर च 


गई 8७५ aa 


एक 
लेकिन' पिता ने तकं करना ATE. ओ 
न, न, तर्क नहीं | मुझ पर ot 
यह भार । 
मे अन 


उन्होंने सुमि से इस तरह बात hya 
i कु 
की, क्यों, सुमि ! घर चलने को AT raz 
करता तुम्हारा । Po 
करता है, काका | पर डाक्टर Fig ट 
कि अभी नहीं जाना है । दर्द कम! फि 
जाये तभी जा सकूंगी । उनको विश्वासक्गे म 
कि मैं बहुत जल्दी चलमे-फिरने लायकज्ञान : 
जाऊंगी लेकिन,' वह मुस्करायी, मैं जारे । ए 
यह सब झूठ है । मैं आः 
अनंत काका एक क्षण झिझके | क्िरेंगे 
खिलखिला पड़े, यह जानना बहुत अ का 
बात है । धरती पर हम सब सीमित Tear Í 
के लिए आते हँ । कुछ देर तक रहत हहे ह 
कुछ जल्दी चले जाते है | 


मैं जल्दी जाना चाहती हूं । क्रमरा 
कहां? , वाच | 
अपने असली घर । T 
अहा |? काका ने विजय गर्व से क्षहीं ° 
at तुम ईश्वर को मानने लगीं | nt f 
प्रकाश अगर ईश्वर है तो उसे मार्ग सलि 


में मझे कोई आपत्ति नहीं है । प्रकाश ats 
ही एक और नाम है सौंदर्य | 
अहा ! तुस तो बहुत कुछ जानती at 
प्रकाश, सौंदर्य, ईश्वर उसी एक सत्ता १९८ 
( 


llection, Haridwar 
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ig हैं हम सत्र । अंश भी ईश्वर ही है । 
तिः नो उस ईश्वर ने तुम्हारी याचिका स्वीकार 
प भूर ली है । बहुत जल्दी तुम अपने असली 

भ्रं चली जाओगी ।' 

, एक क्षण स्तब्ध सुमिता नं अनंत काका 
गही ओर देखा । एक रहस्यमय मुस्कान 
Mra आयी थी उनके मुख पर । सुमिता 

$ अनभव किया कि उसके आसपास 
T भूव कुछ तरल ज्योतिर्मय हो आया है | 
न मतर में एक ज्वार-सा उमड़ा, फिर उसने 

आंखें बंद कर लीं । उतनी देर काका उमे 
Tug टक देखते खड़े रहे, मुस्कराते रहे | 
ग्म फिर सुमिता ने आंखें खोलीं और काका 
वासक्गे मख पर गड़ा दीं । मृस्करायी, अब में 
यकज्ञान गयी हूं तो कितना अच्छा लग 
जाते | शेष बचे जीवन के प्रत्यक क्षण का 
मैं आनंद लेना चाहती हं । आप मेरो मदद 
। फ्विरेंगे न ?' 
अच काका ने अत्यंत स्नेह से उसका हाथ 
| सवा दिया, 'तभी तो हम आज घर चल 
हृत ह 
फिर एकदम चहक उठे, मैं 
मरा तँयार कर दिया हैं दे' 
माच उठोगी | 
घर तक की बह्‌ यात्रा बहुत सुखद 
y वक्षहीं थी । इसलिये नहीं कि वह्‌ उस मार्गे 
/ हो फिर कभी नहीं देख सकेगी बल्कि 
' माहसलिये कि एंबुलेंस जब भी हिलती उसका 
गश भैंग-अंग टीस उठता | फिर भी काका को 


तुम्हारा 
गी तो 


उपस्थिति उसे यह सब सह पाने की शक्ति 
ती होती थी। 
सत्ता १९८३ $ i 
Ia = 


अनंत काका को उसने पहली बार 
तव देखा था जब वह हड्डियों का एक्स ई 
कराने तीमारपुर गयी थ्री। वे भी उसी 
एंबुलेंस से लौटे थे । सुमिता के पिता वे 
पूछा था, आपको भौ कँसर है ?' 
डाक्टर कहते हैँ तो होगा ही 
“आपके परिवार के लोग ... !' 
'परिवार', काका हंसे थे, पत्नी तो 
बहुत जल्दी अपने घर चली गयी थी | 
बेटा बंगलोर में इंजीनियर है । बेटी यहीं 
| वह और दामाद वारी-त्रारी आते 
हैं दोनों । आप नहीं जानते, मेरी बेटी का 
घर आपके घर के बहुत पास है | 
संयोग देखिये उसी दिन सुमिता 
साइड रूम में दूसरी शैया खाली हुई और 
जिद करके अनंत काका उस पर आ गथ । 
यद्यपि दो हफ्ते से अधिक वे साथ नहीं 
सके लेकिन लगा ऐसा जैसे वे युग-युग | 
जुड़े रहे हों | 
घर पहुंचने पर भइया पहियों वाली | 
कुर्सी ले आये । सुमिता वोली, क्या । 
पैदल नहीं चल सकती ? में सब कुछ को 
छकर देखना चाहती हूं । 


r AWP 


= 


पैदल चलते में कण्ट होगा आपको, जी जी 
आप पहले at... 
अनंत काका ने ठोक दिया, नहीं, तहीं, | 
कष्ट कैसा ? सुमिता पैदल चलेगी । | 
और उन्होंने सुमिता को सहारा 
हुए चलाना भी शुरू कर दिया 
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 जैसाथा। अपर्णा भाभी और भइया भौ 
सहभागी थे उस यात्रा में । कमरे में पहुंच 
कर सुमिता गद्गद्‌ हो आयी वोली, कितना 
अच्छा लगा V 

दसरे ही क्षण उसने पाया कि जिस 
कमरे में वह Teal है वह तो भइया क 
है । पूरे मकान में वही एक कमरा है जहां 
शीतकाल में धप आती है | खिल उठी वह 
कैसी प्यारी धप है ? और व गुलाब के 
फूल । कौन लाया ? 


` अपर्णा भाभी न धीरे से कहा, सब 
अनंत काका ने किया है। देखो तो 
जो रंग प्रिय है वैसे ही परदे लगाये 
कहीं ।' 
बाहर से आते हुए काका ने आदेश जारी 
किया, बस बस, अब तुम्हें लेटना होगा। 
' घंटे बाद नस आकर इंजेक्शन लगा 
जायेगी । दवा का चार्ट मेरे पास है । मेरा 
घर दो कदम पर है । आता रहूंगा । अस्प- 
ताल से wal ले ली है पंद्रह दिन के लिए ।' 
सुमिता ने काका को पास बुलाकर 
छ लिया, वे बाहर पिंजरे में जो मुनिया 


(७-0. In Public Domain. Guruki | 
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चिड़िया है आप लाये हैं ?! 5 
मुझे उनका गाना बहुत-बहुत अ३ gs 
लगता है | 
और मुझे भी । 
अनंत काका बड़ जोर से हंसे, है ae 
तुमने, हम दोनों की रुचियां कितनी सम् 
हैं । तभी तो अचानक हम मिल गये 
tat! दूध लिया तुमन ... ig 


ढीला. 0० की 
t ~ Che ~ दद 4 
अभी लो, इंजेक्शन से पहले . .. है । : 
सुमिता तब तक न जाने कहां फू सहना 


गयी थी जैसे कुछ याद आ गया हो, बो 
काका ! मृत्यु कैसे आती है ? | = 

कैसर में शरीर छीजता है, मस्ति चीख 
उर्वर होता है । इसलिये जब-तब { रही: 
सवाल पूछ लेना उसका स्वभाव बन सहाय 
था । इसलिये काका ने सहज भाव की अ 
उत्तर दिया, 'एक गहरी शांत नींद ४ नीम 
जब आंख खलती है तो हम नय घर क 
पहुंच चुके होते हैं । बहुत सुखद AT वोली 
होती है इस प्रक्रिया में । अच्छ 

“जिसे आप भगवान कहते हैं, वे ढ क्‍यों 
देते हैँ aa? 

भगवान तो सव कहीं हैँ । वे अव 
हमारे साथ मौजूद है, सूरज कें प्रकाश 57 
मनिया के संगीत में, गुलाब की सुगंध गया 
मनष्य के कर्म में सब कहीं वही aT ` 

काका ! फिर लोग मरने से 
क्यों हे ?? 

क्योंकि उन्हें शरीर और प्रार्णा 
मोह हो जाता है । उन्हें छोड़ते wee 


q 
अ 
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होता है ।' 

शायद तभी इंजेक्शन 
जरूरत होती है । मैं नहीं 
„~ इंजेक्शन ।' 
a 'शाबास ! बहुत अच्छा विचार है 
लेकिन ... 

लिकिन क्या ... 

इंजेक्शन दवा नहीं है । वह तो बस 
दर्द को सहने में हमारी सहायता हायता करता 
है । जब तक नींद न आ जाये दको 
फ सहना है और बचे हुए हर क्षण को आनंद 
ब में जीना है। 

तभी सुमिता न करवट लेनी चाही कि 

स्ति चीख निकल गयी उसकी । अपर्णा दूध ला 
व (रही थी | उसे रखकर दौड़ी । काका की 
न ¶ सहायता से उसने सुमिता का मुंह खिड़की 
M4 की ओर कर दिया जिससे वह उस पार के 
द ४ नीम को देख सके । 
घर कई क्षण देखती रही सुमिता । फिर 
तुभं बोली, 'नीम का धीरे-धीरे झूलना कितना 

अच्छा लगता STA मैं झूल रही हूं। 
वे ढ क्यों, काका ! कया मैं झूल नहीं सकती ?' 

क्यों नहीं झूल सकती ।' 

अब! और सचमुच दूसरे दिन दोपहर की 
काश धूप में नीम में बड़ा-सा झूला डाला 
गंध गया | उसमें छोटा पलंग बिछाकर सुमिता 
Ziel उस पर लिटा दिया । उसकी तीन 
y ईसखियां उसे देखने आयी थीं । वे धीरे- 
धीरे उसे झुलान लगीं। वे उसी के साथ 
गाणां विभिन्न विषयों पर शोध कर रही थीं । 
उन्हें सुमिता का विषय था, “भारत में लोकायत 


१९८३ = 


लगाने की 
लगवाऊंगी 


i 


६९ 


भव और विकास | कक 


धर्म का ; 
एक सखि बोल उठी, अब तू जल्दी से | 
ठीक हो जा न।तेरे शोध प्रबंध की सभी 


राह देख रहे हैँ । 

दूसरी बोली, मैं तो पक्की 
हूं, पर तेरा प्रारूप देखकर चकित 
गयी | अब जल्दी से लिख डाल | श 


सुमिता बोली धीरे-से मुस्कराकर,'3 
शायद मैं उसकी सत्ता स्वीकार कर A 
अनंत काका न जाने कब आकर वहाँ 
खड़ हो गये A बड़ जोर से हंसे, तुम्हाः 
बात सुनकर मुझे खलील जिब्रान 
कहानी याद आ गयी । दो धर्म 
नास्तिक और आस्तिक एक बार ब 
मिल गये । घोर शास्त्रार्थ हुआ 
में लेकिन जब आस्तिक गुरु घर पहुचे 
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मंदिर की म॒तियां उठाकर सड़क पर फक 
दीं, कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हों गयी थी । 
तू तो कहीं है ही नहीं । 

जो नास्तिक थे उन्होंने अपन घर H 
मंदिर बनाया और उसमें प्रभु की मूर्ति 
की प्राण-प्रतिष्ठा की यह कहते हुए, मैं 
श्रम में था, मेरे प्रभु, तुम तो ब्रह्मांड में 
सब कहीं हो ।' 

अपने-अपने तथाकथित सत्य पर कुंडली 
मारकर बैठ जाने वाले सिद्धांतवादियों की 
यही स्थिति होती है पर हम तो ठ 
सत्य के खोजी और सत्य स्वयं ईश्वर है । 
हमें कोई डर नहीं है । 
सुमितां ने अब अंदर आन को इच्छा 
प्रकट की । कई क्षण मौन लेटी रही । 
उसके बाद अपनी सखि से वोली, अंजलि ! 
« जो काम किया है वह सब तुम्हारे लिए 
` उपयोगी हो सकता है । तुम उसे ले जाओ। 

मुझे कोई भ्रम नहीं है । मैं जा रही हूँ । 

` सखियां स्तब्ध हो आयीं, पर वह उसी 
ज भाव से कहती रही, 'रूमा ! तुम 
गे सारी किताबें ले लेना । तुम्हें पढ़ने 
7 बहुत शौक है न और, Fat! तुम्हारी 


आंखें दान कर दी है । मुझे आशा है वे 
` तुम्हारी बहन को दृष्टि दे सकेगी | डाक्टर 
से कह चिया है मैंने । 
सखियों को लगा कि वे अब और 
अधिक वहां खड़ी न रह सकेगी, लेकिन 


बहन की दृष्टि चली गयी है। मैंने अपनी , 


go 
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वसीयत मैंने लिख ली है | एसा दी होग 
लेकिन अब तुम थोड़ा-सा सो लो | a 
'नहीं, काका, मैंने भाभी से चाय।तो वः 
लिए कहा है । हम सब एक साथ बैठक ATT 
चाय पियेंगे ।' मेरे रि 
[र उसके कहते न कहते चाय कभाभीः 
आ गयी था | कई क्षण व पात रह औमेरे पा 
चुहुलबाजी करते रहे । लौटते समय काइही सब 
उसकी सहेलियों को छोड़ने बाहर त का 
आये । बोले, वह किसी भी क्षण इहुए क 
सकती है । बचे हए प्रत्यक क्षण का हृहेम | 
आनंदमय बनाना है । सो कल आताही ठा 
भलना | जो उसे प्रिय है वही उपह +* 
लाना। वह जो दे तिःसंकोच ले लेता। a at 
एक बात याद रखना कि मृत्यु जीवन? af 
ही एक और नाम है । कभी 
यही बात उन्होंने सुमिता के पिता 
तब कही थी जब उन्होंने उनसे बड़ क 
स्वर में कहा था, अनंत बाबू ! मेरी ब 
के शेष जीवन को प्रकाश से भरत 
लिए आप अपने को खपा रहे हें. पर सु 
भी तो उसी रोग एकदम कि 
उठे ada काका, उसी को भूलते के a 
तो मैं यह संब कर रहा हूं । "रेह 
आनंद मिलता है मुझे सुमिता के पास k ; 
पर । अपता रोग याद ही नहीं र हृत 
देखा, हूं न स्वार्थी रप 
और वे खिलखिला पड़े | सुमित आंखे 
पिता इस विचित्र व्यक्ति को देख (हरे 
रह गये, क्या मृत्यू इतनी प्यारी भी कररता 
सकती है? 


का 


हम 


देगी 
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i) 
अनंत काका जव सुमि के पास लौटे 
रमतो बह अपने भइया से कह रही थी 
ठक (आपको दौरे पर जाना है तो जाइय । 
मेरे लिए रुकेंगे तो मझे दुख होगा । और 
कभाभीजी आप भी कालेज जाये | काका हैं 
औ मेरे पास | उनके रहते मुझ कोई कष्ट नहा 
काहो सकता | 
a काका ने गंभीर होने का नाटक करते 
Lagu कहा, चलो एक व्यक्ति ने तो सराहा 
raga । हम अपनी पीठ अपन हाथों आप 
ना!ही ठोके लेते हैं 
mg और पीठ ठोकने का अभिनय इतनी 
औखूबी से किया कि सभी खिलखिला पड़े | 
सुमिता ने पूछा, काका । क्या आपन 
कभी नाटक में अभिनय किया है ?' 
काका बोलें, जीवन स्वयं एक बड़ा 


qi 


ताः ह 
करहाटक है। हर क्षण अभिनय करते 
रेम अच्छा । दवा ली तुमने ? नहीं 

जग । मुझे ही देनी होगी । 


सुमिता मुस्करायी, सच, काका | 
कि पके हाथ से ली दवा मीठी लगती है। 
^ काका शरारत से हंसे, तो मान गयीं 
तुम कि मैं जादू करना भी जानता 

हरे हां, आज तो बदन अंगोछना है तुम्हारा | 
तुम्हारी भाभी कालेज से लौटकर कर 

® देगी यह काम । 
पीड़ा जब बहुत बढ़ जाती तो सुमिता 
आंखे बंद करके लेट जाती | शरीर अब 
a धीरे-धीरे चेतना का साथ देने से इंकार 
भी करता जा रहा था या चेतना विराट 


चेतना में अपने को समा देने को आतुर 
जे १ ९८३ 
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हो उठी थी । जब मन और प्राण शरीर 
का मोह छोड़कर चैत्य पुरुष सें मित्रता 
साध लेते हैँ तो विकास के मागं खुल जाते 
हैँ । ऐसे समय अनंत काका उसके सिर पर 
हाथ फेरते रहते या देश-देश का संगीत 
सुनाने लगते । उस संध्या को जब सुमिता 
के पिता बाहर सें लौटे तो कमरा रवींद्र 
संगीत से ध्वनित-प्रतिध्वनित हो रहा 
था । सुमिता और अनंत काका दोनों नेत्र 
मूंदे कहीं खो गये थे । उसके समाप्त होने 
पर उनकी भीगी पलके ऊपर उठीं । काका 
बोले, 'अहा ! संगीत भी कितनी शांतिं 
देता है। और यह मृत्यु भी ऐसी ही 
शांति देती है।' 

सुमिता ने कोई उत्तर नहीं दिया । बहु 
न जाने क्यों अनंत काका के मुख को देखे 
जा रही थी । काका ने पूछा, क्या देख 
रही हो मेरे चेहरे पर ?' मर 

सुमिता बोली, आपका चेहरा मुझे 
लक्ष्मण के कार्टून जैसा लग रहा R । 


गयी । 

हां, सो तो है । कार्टून बड़े अर्थ-गर्भित 
होते हूँ! 

“और चुटीले भी ।' 

बात विनोद में खो गयी पर उन्हें यह 
समझते देर न लगी कि सुमिता की दृष्टि 
विकृत हो चली है । अब वह अधिक 
मौन आंखें बंद किये लेटी रहती है । 5 


(शेषांश पृष्ठ ८६ पर) 


सू नाटक अकादमी द्वारा प्रकाशित 
| अपनी पुस्तक 'क्लॅसिकल इंडियन 
डांस इन लिटरेचर एंड द आर्ट स' (साहित्य 
: कलाओं में शास्त्रीय भारतीय नृत्य) 
aa तीन या चार पृथक्‌ कोटियों में 
नृत्य-कला से संबंधित मूति- 
 कला-विषयक प्रमाणों के परीक्षण का 
mat किया था । (१) शालभंजिका 
फ, (२) उड़ते हुए विद्याधर' मोटिफ, 
 शोभायात्राओं, प्रदर्शनों आदि से 
त दृश्यों में नृत्य-संचलन के उदा- 
और विशिष्ट act की मूर्तियां, 
(४) नृत्य करते हुए देवताओं की 
i जिन्हें साधारण तौर पर 'नृत्य- 
| कहा जाता है। 

दुर्भाग्य से इस पुस्तक में असम की 
नुत्यमूतियों का समावेश नहीं हो पाया 
ग । इसके दो कारण थे । पहूला-इस 
पर पर्याप्त प्रकाशित सामग्री उप- 


q ( 


+" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ve 


प्रसिद्ध कला-इतिहासकार कपिला वात्स्यायन का लेख , 


bee) 


| असम की मूर्तिकला का चिरन्तन्‌ सौंदर्य 


असम के आमत्र क्षेत्र में सन १९६९ और १९७१ के बीच गोहाटी विश्वविद्यालय . 
- के नुविज्ञान-विभाग ने जो कीमती उत्छ्नन-कार्य किया, उसके परिणामस्वरूप 
प्रस्तर तथा मिट्टी की अनेक ऐसी नृत्य-मूर्तियां प्राप्त हुईं, जो असम की मूतिकला 
> के अधूरे इतिहास में. कुछ और नये पृष्ठ जोड़ती हें । 


| 
लब्ध नहीं थो, और दूसरा-१९३८ तक, 
जब पुस्तक प्रकाशित' हुई थी, असम में 
आम्ब्री तथा उसके निकट के स्थानों पर 
वह उत्खनन नहीं हुआ था, जिसके परिः 
णामस्वरूप वहां की अनेक प्राचीन प्रस्तर- 
मूर्तियां और मृण्मूतियां प्रकाश में आयीं | 
इन मूर्तियों के अध्ययन से मेरे इस दावे 
की पुष्टि ही हुई कि किसी एक निश्चित 
काल में सारे भारत की मूर्तिशैलियों में, 
एक समानता दिखायी पड़ती है, तथा' 
विशेष रूप से ग्यारहवीं सदी के काल में 
प्रत्येक शेली की अपनी प्रादेशिक विशिष्टता. 
स्पष्ट दिखायी देती है । 

इस लेख का विषय है-असम, ARI 


विशेष रूप से आम्त्री क्षेत्र में प्राप्त, उपः र 


रोक्त मोटिफ की मूतियां । 


5 aca T 
लेख की शुरुआत मैं शालभंजिक' 


मोटिफ से करूंगी । भारतीय मूतिकला ई 
पुरे परिसर में शालभंजिका मोटिफ की 


७२ cui 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AH oD & ot 


w 


TA di al dl sv Al di ot दा 


=) 9 


4] SW áj 


TT AE पान 


Digitized by Arya SarfiayFoundatien Chennai and‘eGangotri 


bof ©) 5 
मूता हारो पर,दीवारणीरो ge 
मूर्तियां दरों पर, दीवारगीरों. ४४ 
और जंगलों पर अंकित £ = 
मिलती हैं। मेरे मत के अनु- 
सार, उर्वरता-पूजापद्धति की 
अभिव्यक्ति के रूप में समझे 
जाने alt इस मोटिफ की 
मूर्तियों की स्थितियां और 
चालें, तत्त्वीय दृष्टि से 
TEANA तथा अन्य ग्रंथों 
में वणित स्थितियों और 
चालों के अनुकूल ही हैं। 
नाट्यशास्त्र में एक पांव की 
चालों से निमित स्थितियों 
को 'भौमिचारी' और दोनों 
पांवों की ऐसी चालों को, 
जिनमें नर्तक या नर्तकी को 
जमीन से ऊपर उठना पड़ता 
है, 'आकाशिकी-चारी' कहा 
जाता है। 
ooo 
भारतीय मूतिकार अत्यंत प्राचीन काल 
से ही अपनी मूर्तियों में विभिन्न चालों के 
प्रतिमानों का प्रचुरता से उपयोग करते 
चले आ रहे हुँ । शालभंजिका मोटिफ को 
मूर्तियां हमें सांची के अतिरिक्त, उड़ीसा 


की रानीगुंफा गफाओं, मथ्रा, भरहत 


भुवनश्वर, कोणाकं तथा खजराहो आदि 
स्थानो में भी देखने को मिल जाती 


असम में, प्रारंभिक काल की मतियां - 


यद्यपि इस मोटिफ की नहीं हैँ, तथापि 
Wat और गोहाटी के अनेक स्थानों में 
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प्राप्त मूर्तियां इसी मोटिफ की हैं । । 
और गोहाटी को शालभंजिकाओं और * 
द्वारपालिकाओं की गंगा और यमुना की 
पुरोगामी मूर्तियां तेजपुर के दाह-पर- 
वतिया के शिव मंदिर में स्थित हैं । इन्हें 
देखकर, अनायास, गुप्तकाल की FAA 
मूर्तियों और एलोरा THT की मूर्तियों की 
याद आ जातो है । इन सब मूर्तियों में निय॑- 
त्रित गति का सातत्य दिखायी देता है । 
दाह-परवतिया की दोनों मूर्तियों में एक 
पांव में समपद है, और दूसरे पांव में थोड़ा 
कुंचित । सब मूर्तियों में कुंचित पांव की 
जान्‌ किचित झकी है । अभंग भी सुस्पष्ट 


है । न नुकीली रेखाएं हैं, न नुकीले कोण । 
j देवगढ़, बेसतगर, गंगा और ऐलोरा 
की सब जंभ मूर्तियों में इस समानता के 
| अतिरिक्त कि उन सबसमें गर्दन का झुकाव 
नहीं है, और भी समानताएं हैँ: समान 
आभूषण, समान वस्त्र-विन्यास और टखनों 
तक जाने वाला समान पारदर्शी घाघरा । 
हां, केश-विन्यास में कहीं-कहीं विभिन्नता 
अवश्य दिखायी देती है । गणों तथा गौण 
पात्रों के बीच का अंतर भी सब मूर्तियों में 
समान नहीं है। 
कितु ग्यारहवी सदी की ये मूर्तियां इन 
. प्राचीन मूर्तियों से बहुत भिन्न हैं | गोहाटी 
संग्रहालय में रखी तीन मूतियों में प्रवह- 
` मान घुमावों के स्थान पर सुनिश्चित 
रेखाएं दिखायी पड़ती हैं । ऐसा ही परि- 
॥ संहृत निरूपण भुवनश्वर, खजुराहो और 
f © राजस्थान की शालभंजिकाओं में भी 
i दिखायी पड़ता है । लेकिन, इन मूतियों 
की प्रादेशिक विशिष्टता उन्हें खजुराहो 
T भुवनेश्वर की मूर्तियों से पृथक भी 
करती है । 
` दारंग जिले की मूति समपद स्थिति में 
नों पांवों से खड़ी है। नितंब का एक 
ATC को झुकाव और, धड़-प्रतिमा का 
विपरीत दिशा में झुकाव स्पष्ट रूप से 


होते, किन्तु यहां दोलहस्त को स्पष्ट 
देखा जा सकता है । मूति के वक्ष 
गर और पूर्णरूपेण विकसित हें, 
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और, ग्रीवा अंचित है । इसे main 
मोटिफ का एक आदर्श उदाहरण तो नहु है । 
माना जा सकता, तथापि यह उस मोटि! ar 
का एक शैलीदार रूप तो है ही । उर्स 
एक मूर्ति में जिस द्वारपालिका का अंका नर्व 
देखने को मिलता है, वह स्वस्तिक चारी प्रवृ 
स्थिति में खड़ी है । उसके एक पांव हे पड़ 
समपद है, और दूसरे में कुंचित । एक हाइ तेज 
में खड्ग है, और दूसरे में दर्पण । दर्षा से ' 
को पकड़ने की शैली खजुराहो या भुवने: 
एवर्‌ की दर्पण पकड़ने की शैलियों से भिन्न 
है । उसके सर पर जो मुकुट है, वह अस| AT 
की शालभंजिका मोटिफ की एक विशे 
षता है । बाद में, अहोम-काल में यह AH 
राज-मुकुट में परिवर्तित होकर शिरो' 
वस्त्र का एक अंग बन गया । तो, F 
प्रकार हमने देखा कि यद्यपि चाल $ 
सिद्धांत और पारंपरिक थीम की दृष्टि! ५ 
असम को शालभंजिकाएं अन्य स्थानों ब 
शालभंजिकाओं से भिन्न नहीं हैं, तरथा, 3६ 
निरूपण की दृष्टि से वे थोड़ा भिन्न अवश 
लगती हैं । ae 
गोहाटी में हमें 'आलस्य-कत्या' ई १7 
तीसरा उदाहरण भी देखने को मिलता है _ 
जो शालभंजिका मोटिफ का एक आदा र 
चित्रण है । यहां हमें गतिविधि अक्षि T 
मात्रा में देखने को मिलती है, और आई SA 
षणों की संख्या भी अधिक है । तीनों ए T 


Gri 


ही क्रम में आती हैं, और तीनों में सि ९ 
समपद स्थिति से गतिशील स्वस्तिक ची 
तक का क्रमिक विकास देखने को fad हि 
७४ 7 
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fore 
गे नहीं है । दाह-परवतिया में गंगा जमना की 
Afa आक्रृतियों द्वारा जो प्रवृत्ति आरंभ हुई थी, 
उसी की निरंतरता हमें इन तीनों में, जो 
अंका नवीं और दसवीं सदियों की समकालीन 
चारी प्रवृत्तियों से भी संबंधित हैं, दिखायी 
ig गे पड़ती है । उनका संबंध दारंग जिले वे 
ह हा६ तेजपुर मंदिर में पायी जाने वाली मूर्तियों 
दर्षण से भी स्पष्ट दिखायी देता है । 
भुवने- ००० 
[भित्र ईसा से एक सदी पूर्व के काल से 
gan भारतीय मूर्तिकला में विद्याधर aT Was 
faq. मोटिफ का प्रचलन आरंभ हुआ। उदय- 
ag गिरि और खांडगिरि की रानीगंफा गुफाओं 
शिरो में हमें इस मोटिफ के सबसे पहले उदाहरण 
क, इः देखने को मिलते हूँ । क्रमशः यह मोटिफ 
[ल न केवल भारतीय मूतिकला वरन्‌ द. पूर्व 
ष्टि! एशिया के देशों का एक व्यापक अंग बन 
नों ई. गया । असम में हमें इस मोटिफ के अधिक 
qa उदाहरण देखने को नहीं मिलत, पर 
अवश गोहारी में पायी गयी एक सुंदर मृति इस 
¦ मोटिफ का एक अच्छा नमूना है । इसकी 
गा” 4 अनेक विशेषताएं इसे राजीव लोचन मंदिर 
gate और खजुराहो के वृश्चिक-करण मोटिफ 
आद कै अत्यंत निकट लातो हैँ । उड़नवाली 
gfe अछतियों के इस मोटिफ की मूल प्रेरणा 
ge उसके मूततिकारों को नाट्यशास्त्र में वणित 
aig तश्चिक-करणों से प्राप्त हुई होगी, ऐसा 
feq GATT विश्वास है। भारतीय मृ्तिकला की 
x अनेक शेलियां इस मोटिफ की विशिष्ट- 
मिल. Tae मुड़ा हुआ एक पांव, जिसका 
. भी झुका है, और दूसरा पांव आगे- 
१९८३ 
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पीछे या दायें-वायें स्वतंत्रता से घूम सकता 
है, भली भांति परिचित हैं । गोहाटी की 
मूर्ति में यह विशिष्टता स्पष्ट देखने को 
मिलती है । सर के विशेष साज को छोड़ 
दिया जाय, जो असम की मूर्तिकला का 
एक आवश्यक अंग है, तो यह मृति भारत | 
में अन्यत्र पायौ जाने वाली इस मोटिफक़ी | 
अन्य मूर्तियों से भिन्न नहीं लगती । 

शालभंजिका और विद्याधर मोटिफों 
के प्रचलन से स्पष्ट है कि असम की नवीं 
और दसवीं सदियों की मूर्तियों और उस 
काल की भारत के अन्य क्षेत्रों की मूर्तियों 
में पर्याप्त साम्यता है। 


PY NRTA 


००० d 
यद्यपि इन दोतों मोटिफों की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें. 

नाटयशास्त्र-परंपरा के कतिपय संचलन 
प्रतिमानों का पुरा निर्वाह किया गया है, | 
तथापि अधिक महत्त्वपूर्ण वे मूर्तियां हैं; 
जो स्वाभाविक रूप से नृत्य-मूर्तियां 


ऐसे पांच फलकों में नतंकों की मुद्राएं ए 
सी हैं । उसके एक पांव में समपः 


क्षिप्त स्थिति में g | एक बांह उठी 
और दूसरी लता-हस्त स्थिति में 
आयी है | असम के अलावा, ऐसे अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कार ढांचोंवाले फलक राजस्थान ही में 
मिलते हैं । 

 गोहाटी से प्राप्त एक अन्य फलक 
(दसवीं सदी) भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
यद्यपि यह अत्यंत कटी-फटी अवस्था में 
मिला है, तथापि इस अवस्था में भी उसे 
देखने से इस बात का पता चल जाता है 
कि उसमें नृत्य और संगीत के एक गत्या- 
त्मक दृश्य-क्रम को बांधने का प्रयास किया 
गया है । फलक में तीन आक्ृतियां हुँ । 
बीच में नतेक है । उसके एक ओर है ढोल- 
किया, और दूसरी ओर वादक या संगीत 
निर्देशक । ढोलकिया का ढोल अलिग्य 


E 
` शैली का है, और किचित्‌ अभंग है। ada 


पृष्ठस्वस्तिक स्थिति में है, और त्रिक 
नवनीत 
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अवस्था में तिरछा हो रहा है। ऐसी ay और 
मूर्तियां भारत के अन्य भागों में भी उस 
लब्ध हूँ, विशेष रूप से केरल और ग्वातिकी i 
यर के सास-बह्‌ मंदिर में । यदि यह फल॥मंदि 
अखंडित अवस्था में प्राप्त हुआ होता, तोजा : 
उसका महत्त्व इलाहाबाद में स्थित पृष्ठस ! 
स्वस्तिक स्थिति वाली मूर्ति के समाः 
होता । की 
इस फलक की रचना से स्पष्ट है कि'फिर 
अन्य स्थानों के समान, असम में भी जोनिम 
नृत्य-शैली प्रचलित थी, उसकी गत्यात्मक aE 
शब्दावली अर्धमंडली, स्वस्तिक, पृष्ठ|मात 
स्वस्तिक उरोमंडल हस्तों, और लताः अप्र 
हस्तों पर आधारित है । तेजपुर और सतुष 
गोहाटी में प्राप्त मूर्तियां इस बात का अन्य 
प्रमाण हूँ कि कम से कम दसवीं सदी तब एकः 
नृत्य की किसी ऐसी चाल को नहीं wee 
चाना जा सकता, जिसका संबंध मणिपुरी बई 
या सत्र-नृत्य से, जिसमें घुटनों की क्षिपकैद 
स्थिति दिखायी देती हैँ, जोड़ा जा सके | और 
आम्ब्री में प्राप्त दो मृण्मूतियां भौको' 
काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें से एक है।और 
एक नर्तकी की खंडित धड़-प्रतिमा । अध्य 
areal उत्खनन संबंधी अपनी रपट में समः 
श्री एस. के. धावलीकर इस मूर्ति के ant (रा 
में कहते हैं : यदि यह मृति खंडित we 
होती, तो भारतीय कला को सर्वोत्तमश्रेमि 
आङ्गतियों में से एक होती । मूरतिकार कीरो: 
प्रवीणता का प्रमाण उसके संवेदी प्रतिं _' 
रूपण से मिलता है । विलासमय वक्ष और 
तनु कटि नतकी की ऐंद्रिय गोलाइयों को? 


जनवर १९. 
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अत और अधिक उभारती है । यह आक्रति 
t Naaaa: किसी अप्सरा की है, ओर शर्ल 
Altar दृष्टि से उसका संबंध कोणार्क के सूर्य- 
फलइ मंदिर की सुर-सुंदरियों से स्थापित किया 
TI, तोजा सकता है । इसका निर्माण काल ८ 
पृष्ठस १० वीं सदी के बीच होना चाहिये ।' 
समा भले ही इस मूर्ति का संबंध कोणार्क 
की सुर-सुंदरियों से स्थापित न हो सके 
किफिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके 
ft जो.निर्माता एक प्रवीण शिल्पी होन के अलावा 
गात्मक उत्कृष्ट कलाकार भी थे । यह शायद UF- 
qolma मृण्मूति है, जिसका गोलाकार सौंदर्य 
लताः अप्रतिम है । अर्धमंडली में प्रतिसमता और 
औरसंतुलन का एक अन्य उदाहरण है-एक 
त का अन्य मृण्मूति | इस मूर्ति का प्रतिरूपण 
ग तक एकदम निर्दोष और श्रेष्ठ है । मूर्तिकार ने 
Pog नतंक के गत्यात्मक संचलन के एक क्षण को 
णपुरी बड़ी बारीकी और खूबी के साथ प्रस्तर में 
faata किया है। असम की मूतिकला 
के | और नृत्य-कला की विकासमान परंपरा 
i भी को समझने के लिए इस पूर्णतया संतुलित 
क है।और बखूबी तराशी गयी ata का 
[मा । अध्ययन बेहद ज़रूरी है । इसके अंकन की 
[ट में समता यदि की जा सकती है तो हर्षगिरि 
; बारे (राजस्थान) के विख्यात नृत्य-फलक के 
उत तभुख्य नतंक के अंकन से । मूतिकला- 
त्तमश्रेमियों के लिए इस असाधारण मृण्मूति 
[र की की बेहतर ढंग से समझना ज़रूरी है । 
fe गुमालीगढ़ के नृत्य करते हुए शिव की 
„ और गति में भी इसी प्रकार के संचलन के 
fa? क्षण al se करने का प्रयास किया 
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गया है । गोलाघाट के त्रिपुरारि 
शिव की मूर्ति के ऊधध्वंजातु संचलन और 
ऊज़नवाजार गोहाटी के बैल पर नृत्य 
करते हुए चंद्रशेखर शिव के ऊर्ध्वजानु 
संचलन में भी काफ़ी सादृश्य है । 

आम्ब्री के नटराज के भी FA, 
संचलन को अंकित किया गया है । आम्ब्री 
में मिली विऽणु, सूर्य, गंगा और यमुनो की 
मृतियां भी यही कहानी कहती दिखाई 
देती हुँ । 

ooo 

अब इम आते है नृत्य करते गणों और 
देवताओं की मूर्तियों पर । ऐसी अधिक 
मियां उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी जों 


हिंदी डाइजस्ट _ 


उपलब्ध हैं, उनके अध्ययन के आधार पर 
यह मत अवश्य व्यक्त किया जा सकता है 
कि इनके मर्तिकारों की समझ, नज़र और 
पकड़ उपरोक्त तीनों कोटियों के मूति- 
कारों की समझ, नजर और पकड़ से भिन्न 
नहीं है । 

शिव गण के चित्रण में संचलत के जिन 
सिद्धांतों का पालन किया गया है, उन्हीं 
का पालन अन्य आकृतियों के चित्रण में 
भी किया गया था । शिव गण के चित्रण में 
ua निश्चित आसन को अभिग्रहित किया 
या है, जबकि नृत्य करते हुए गणपति 

की चत्य-मद्रा अत्यंत गतिशील और सशक्त 


| में; पांव क्षिप्त में हैं । एक aig उरोमंडल 
में है, और दूसरी स्पष्ट रूप से करी-हस्त 
में । यह मूर्ति नियंत्रित प्रतिसमता 

और आदर्श संतुलन के साथ गति और 
हर्षातिरेके को बड़े मनोरम ढंग से 


माख्या मंदिर की दीवारों पर वाहन पर 


कला भवन, वाराणसी के विख्यात नृत्य 
. कुरते गणेश की नृत्य-मुद्रा जैसी सहज 
और कलात्मक न होते हुए भी, उससे काफ़ी 
मिलती है । वैसे, वाराणसी के नृत्य करते 
श के अधिक निकट आते हैं बारपू- 
alt, होलेश्वर, तेजपुर के नृत्य करते 
ग 

0००० 


` इस प्रकार हम पाते हैं कि छठी और 
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करते गणेश की नृत्य-मद्रा भारत / 
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बारहवीं सदियों के बीच के काल में ay मिय 
में मूतिकला और वास्तुकला की पालि 
पराओं का जो सतत विकास हुआ, व नृत्य 
इस काल में देश के अन्य भागों में चल हू नही 
समांतर प्रवृत्तियों सें कई दिलचस्प तरीके प्रक 
से जुड़ा Sl तो भी इन साम्यताओं के बाइ गय 
जूद, असम की मूर्तिकला का अपना fafa सा 
असमिया स्वभाव है, जिसकी परिर्णां कुछ 
दाह-परवतिया की आकृतियों से आरे उचि 
होकर कामाख्या की प्रादेशिक शेली । 
होती है । ऊपर हमने जिन मोटिफों फ़ 
विचार किया है, उनके अतिरिक्त बह में र 
मोटिफों पर विचार करने पर भी हम TH 
निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इसमें संदेह नहीं । TK 
कामाख्या-काल के बाद का काल, ae मू 
की मूर्तिकला के विकास की कथा बं 7 
और आगे बढ़ाता है, कितु विकास-का T 
का यह अंश पहले अंशों से सर्वथा भि TR 
है, क्योंकि सत्रहवीं और अठारहवीं सदिं ST 
में असली मू्तिकला में अनेक ऐसे स्थाती! “से 
रूपभेदों का समावेश हो गया था, जिन 
देश के अन्य भागों में प्रचलित प्रवृत्तियों! E 
कोई संबंध नहीं था । इनमें से एक मू, ९६ 
विशेष रूप से रोचक है । इसके नृत्य-दृश ग 
में तीन नर्तकों को दिखाया गया है । ती 
ही स्वस्तिक मुद्रा में हैँ । अर्धमंडली ४ 
स्थान ऊर्ध्व-मृद्रा ने ले लिया है, जि! 
सब आक्ृतियों की दैर्ध्यवृद्धि हो गयी है gp 
केद्र क॑ नतक का संभवतः ककट-हस्त f 
जबकि शेष दोनों को एक हाथ El अल्पा 
में देखा जा सकता है । और अंत 


क ..... ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अठाहरवीं सदी की एक असाधारण अस- 
i असमिया मूर्ति का उल्लेख विशेष रूप से इस- 
+ पलिए आवश्यक है कि उसमें आनुष्ठानिक 
m, वनत्य का चित्रण है । ऐसी अन्य कोई मूर्ति 
रु नहीं है, जिसमें त्रिशुलादि के साथ इस 
तरीके प्रकार आनुष्ठानिक नृत्य अंकित किया 
करे बाइ गया हो । इस मूर्ति के विषय में सर्जनात्मक 
विशिष साहित्य अथवा वर्णनात्मक साहित्य द्वारा 
fai कुछ जाने बिना, अंतिम निष्कर्ष निकालना 
आएं उचित नहीं होगा । 
गली; एक बात तो निश्चित है । और वह यह 
फों फ़ कि जिन काल की ये मूर्तियां हैँ, उन कालों 
करे में समाज के विभिन्न वर्गो में नृत्य की परं- 
rp झ॑ परा अवश्य अक्षुण्ण रही होगी, अन्यथा 
श ita के लिए मात्र कल्पना से नृत्य- 
ag मूतियों का सर्जन करना संभव न होता | 
था $ यद्यपि शंकरदेव काल से पहले के असम में 
gang TA और नाटक का कोई क्रमबद्ध इतिहास 
ग fa हीं मिलता, तथापि ऐसे अनेक प्रमाण 
सद्धिं उपलब्ध हुँ, जिनसे पता चलता है कि 
धात्री! असम के विभिन्न मंदिरों में देवदासियों की 
जिनक परंपरा मौजूद थी । नवीं सदी के एक ताम्र- 
aati TE पर मंदिरों को समापित नारियों का 
af उल्लेख हैं । तेजपुर स्थित हातकेश्वर के 
मंदिर को देवदासियों को उपहार में 
aq T उल्लेख भी मिलता है । डॉक्टर पी. सी 
ली ई 
fare 


ते हैं कि चंबन पाप है 
यी हैं 
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चौधरी तथा डॉक्टर बी. के. काकती जैसे 
विद्वानों ने हमारा ध्यान इस बात की ओर 
आकर्षित किया है कि मंदिरों को समपित 
नारियों के लिए दुलाहरिंगण” शब्द का 
प्रयोग होता था । 
अहोम शासन-काल में शिव और विष्ण 
मंदिरों में पूजा की विधियों और उन्हें 
भूदान दिये जाने का उल्लेख मिलता है । 
'हस्तमुक्तावली', गीत गोविद' और 
“चित्र भागवत” जैसी साहित्यिक क्रतियों 
के अध्ययन से मंदिरों, पुजारियों और 
देवदासी-परंपरा के बारे में अनेक महत्त्व 
पूर्ण तथ्य उपलब्ध होते Zl लेकिन, हस्त- | 
मुक्तावली' को छोड़कर अन्य कोई क्रति | 
नृत्य के तकनीकी पहलुओं पर कोई प्रकाश 
नहीं डालती । लेकिन इस विषय में और | 
खोज किये बिना किसी अंतिम परिणाम पर | 
नहीं पहुंचा जा सकता | हो सकता हैं, 
असम के विद्वान एक दिन साहित्यिक शोध | 
करके असम की नृत्य-परंपरा के इतिहास | 
की पुनर्रचना करें, उस नृत्य-परंपरा को, 
जिसे हम देवधती परंपरा या ओज-पल्ली. 
या सत्र परंपरा के नाम से भी जानत हैं । | 
(नेशनल सेंटर फॉर द परफॉमिंग आटं. 
क्वार्टरली जर्नल, सितंबर १९८१ में प्र 


अगर गैर काननी होता तो वकील करने त देते; अगर 
j पवित्र न होता तो पंडित स्वथं न करते, अगर सुशील न होता तो लज्जाशील = 
स्वीकार न करती, अगर सस्ता न होता तो गरीबों को मिलता ही कहां ? 
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परलोक-विद्या के क्षेत्र 


आविष्कार का सूचक, गोपीचंद पंजवानी का लेख 


FT 
Cd 


परलोकगत आत्माओं के साथ 
अब सीधा वार्तालाप संभव È 


थागत बुद्ध के पास जब एक स्त्री यह 
निवेदन लेकर पहुंची कि वे उसके 
मृत बच्चे को पुनर्जीवित कर दें, तव 
भगवान बुद्ध ने उससे एक ऐसे घर से राई 
के कुछ दाने ले आने के लिए कहा जिस 
घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो । 
तात्पर्यं यह कि जितना पुराना इतिहास 
मनुष्य जीवन का है, उतना ही पुराना 
इतिहास मृत्यु का भी है। हर यूग में हर 
मानव को चाहे, वह कितना ही धनवान, 
पराक्रमी या बुद्धिमान क्यों न रह्‌ चुका हो, 
काल का ग्रास होना पड़ा है । जिस वस्तु 
का निर्माण हुआ है, उसका विनाश पूर्व- 
निश्चित है । हूर जीव की मृत्यू भी अवश्यं- 
भावी है । इसी कारण मृत्यु के रहस्य को 
समझने की जिज्ञासा सदेव मनुष्य के 
मन में पनपती रही है । चाहे वह मनुष्य 
इस शताब्दि का हो अथवा वह कठोप- 
निषद्‌ में वणित नचिकेता रहा हो । 
उसी भांति _ युग में, इस जीवन 
की सीमा को जो पार कर चुके हों, ऐसे 
व्यक्तियों के साथ येनकेत प्रकारेण संबंध 


नवनीत ८० 
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में एक अपूर्व नवीन 
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स्थापित करने के प्रयत्न भी होते Wi 
श्रीमद्भागवत' में एक घटना का वर्ण 
जिसके कथनानुसार श्रीकृष्ण अपने | 
संदीपन ऋषि के बच्चों को Aah 
वापिस ले आये थे। अर्थात्‌ पृ्वीवारि 
का संपर्क मृत्युलोक से था | परंतु: 
ऐसी घटना पर यूं ही fasaa नहीं: 
सकते | यह विज्ञान का युग है | किसी 
कथन की पुष्टि हेतु हम प्रमाण चाहते: 
पिछले कई वर्षो से हम ऐसे व्यक 
के बारे में सुनते आये हैँ जो Ae 
के नाम से जाने जाते हैँ । “मीडियम 
व्यक्ति हैं जो प्रगाढ तंद्रा में आ जाते" 
कोई मृतात्मा उनके मस्तिष्क का f 
त्रण कर लेती है और उसके द्वारा भ 
इच्छाएं अन्य व्यक्तियों पर व्यक्तं के 
है । इस भांति वह अपने किसी स. 
तक इच्छित संदेश भी पहुंचाती है | 
विश्व में ऐसे “माध्यम” व्यक्ति, जो वि 
नीय हों, अत्यंत न्यून संख्या में उपल 
आपसे यदि कोई यह कहे कि आप = 
तो अब आत्माओं के साथ बातचीत = 


NH NATH 


AL ay Cvs TT SAT ES E 


सकते हैँ, तो संभव है कि आप उस वक्ता के 
मस्तिष्क की स्थिति पर संदेह व्यक्त करें ! 

परंतु यह वृत्तांत उतना ही सत्य हैं जितना 
कई वर्ष पूर्व टेलीफोन के विषय में था । 
आप तनिक सोचिये तो, इसके कितने लाभ 
मनुष्य जाति के लिए हो सकते हैँ । मान 
लीजिये कि किसी धनाढ्य व्यक्ति की 
(जिसने अपने धन के विषय में किसी को 
कुछ नहीं बताया था) अचानक मृत्यु ह्‌ 

जाती है । तव आप उसकी परलोकगत 
आत्मा के साथ संपर्क करके उससे जो चाहें 
पूछ सकते हैं । और यह संभव हुआ है 
उस उपकरण से जिसका आविष्कार अम- 
रीका के कुछ शोधकर्ताओं ने किया है । 


हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों में एक 
फ़ैशन-सा हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति 
मृत्योपरांत जीवन की निरंतरता के विषय 
में वात करे तो उसका मज़ाक उड़ाया 
जाय । वे व्यक्ति यह मान ही नहीं सकते 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी यह जीवन किसी 
अन्य स्तर पर अथवा किसी अन्य आयाम 
में विद्यमान रहता है । परंतु यही लोग, 
जब कोई उनकी ओर नहीं देख रहा होता, 


तब किसी ज्योतिषी या किसी मांत्रिक की | 


दहलीज पर एड़ियां रगड़ते फिरते हूँ । 

यही हैँ वे लोग, जो मृत्योपरांत जीवन की | 
निरंतरता और अस्तित्व के विषय में | 
प्रमाण मांगते हैं । ऐसे संदेही व्यक्तियों के | 


eel | के लिए और इस आशय से भी कि 
परलोकगत आत्माओं के साथ, द्वि-मार्गीय 
विश्वसनीय संपर्क प्रस्थापित हो सके, 
श्रीयूत जॉर्ज डब्ल्यू. मीक और उनके 
अन्वेषक साथियों ने अमरीका के मेटा- 
साइंस फाउंडेशन' में एक विद्युत-चुंबकीय 
आकाशिक उपकरण बनाया है, जिसका 
उन्होंने नाम रखा है, स्पिरीकोम! 
Spiricom (स्पिरिट कम्यूनिकेशन का 
संक्षेप) । यह उपकरण उन्होंने कंसे बनाया, 
शोधकार्यं के अंतर्गत उन्हें किन-किन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें 
कितनी निष्फलता और किस सीमा तक 
सफलता प्राप्त हुई, इसका पूरा विवरण 
उन्होंने “स्पिरीकोम Aaa’ में दिया है 
जो अप्रल १९८२ में अमरीका से प्रका- 
_ शित हुआ है और जो अब पूना स्थित 
“लाइफ-बियोंड' फाउंडेशन रिसर्च सेंटर 
' से उपलब्ध है । 

_ केलिफोनिया (अमरीका) में प्रथम 
सन १९५६ में, दो व्यक्तियों (अटीला 
ama फोटोग्राफर और रेमंड aaa 
नामक' लेखक) के सहयोग से एक बार 
रिकाडिग' (चुंबकीय टेप पर) करने 
के पश्चात्‌ पुनः उस 'टेप' को चला के देखा 
गया तब उन्हें लगा कि कुछ एसी आवाजें 
भी उस टेप पर अंकित हो गयी थीं, जो 
वहां नहीं होनी चाहिये थीं । इससे उन्होंने 
` यह निष्कर्ष निकाला कि वे आवाजें किसी 
शरीरी जीव की थीं। इस दिशा में अन्य 
लोग भी प्रयत्नशील रहे । उनमें से 


| 
k 
| 


~ ८ R 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक थे जर्मनी के डॉ. कोंस्टेंटिन रॉदिव ३ 
एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे at at 
दर्शन के विषय पर भी पुस्तकें लिख qar 
थ । उन्होंने लगभग ७०,००० वाक्या 
एसे अशरीरी जीवों के रिकार्ड fat मा 
परंतु वे आवाजें रिकार्ड करने के बा प्रा 
पहले तो वे इन रिकाडिग्ज का कोई a 2 
नहीं निकाल पाये । परंतु संयोगवश ह भी 
राँदिव अनेक भाषाएं जानते थे जिन 
स्वीडिश, जर्मन, रशियन, arian कत 
स्पेनिश, फ्रेंच व अंग्रेजी भाषाएं थीं । ड़ हश 
वाक्यांशों का अर्थ बे इन भाषाओं में] जि 
थोड़ा-थोड़ा निकाल लेते थे, फिर ६ जप 
इसका कुछ पूरा अर्थ नहीं निकलता था सेंप 
इसका भेद १९८१ में खुला जब जाँ १ 
मीक की टीम को किसी मृतात्मा ने बताग 
कि इसका कारण यह था कि जब को T 
प्रयोगकर्ता मृतात्माओं के विश्व औं” 
पृथ्वी के मध्य संपर्क स्थापित कर लेता ६६ 
तो कई मृतात्माएं (जो मृत्यु से पूवं ₹ 3 
पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न देशों में रहती थीं) हे 
एक ही समय उस संपर्कं के द्वारा अप 
बात पृथ्वीवासियों तक पहुंचाना ae ति 
थीं, जिसका परिणाम ऐसी रिकाडिग! E 
होता था। इसकी तुलना आप इसके AM ८ 
कर सकते हैं कि जैसे भिन्न-भिन्न भाषी 
लोग एक ही 'माइक्रोफोन' का, एक ६ au 
समय उपयोग करना चाह रहे हों। | 
'स्पिरीकोम' मेन्युअल में लेखकों ' 
परलोकगत आत्माओं से E z 
करने की दिशा में किये गये अपने Tal 
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दिव,३ 
थे औकी आरंभिक enar (मार्क-१ से 
लख चूं मार्क-४) देते हुए यह बताया कि अब 
वाक्या उन्हें सामान्य रूप से काफी सीमा तक द्वि- 
किये मार्गीय संपर्क स्थापित करने में सफलता 
के ब्रा प्राप्त हुई है । और प्रयोगों के अंतर्गत 
होई a ‘eo’ किये गये वार्तालापों का 'केसेट-टेप” 
वश इभी अब उपलब्ध है | 
` जिग स्पिरीकोम' की सफलता में शोध- 
Thea कर्ताओं को जो अत्याधिक योगदान प्राप्त 
तं । छ हुआ वह था एक परलोकगत आत्मा का 
at में; जिसने उन्हें बताया कि उसका नाम जार्ज 
फर ४ जेफ़रीज म्यूलर AT | इस आत्मा का पहला 
ता था संपर्क शोधकर्ताओं के साथ २२ सितंबर 
बर जा. १५८० म हुआ | 
‘gan उस आत्मा ने उन्हें बताया कि उसकी 
[ब को मृत्यू १९६७ में हुई थी । उसने अपने 
व a Valsad की कई घटनाएं, उपलब्धियां, 
लेता ६ परिचितों के विषय में, उसका सामाजिक 
[ इ सुरक्षा क्रमांक इत्यादि बातें बतायीं । जब 
गी थीं) महे अन्वेषक गुट उन-उन स्थानों पर गया 
| अप ओर उन सभी लोगों से मिला जिनके 
arg विषय में डॉ. म्यूलर की आत्मा ने संदर्भ 
डग! दिया था, तो उन्होंने पाया कि उस 
क्रे सा मूतात्मा की बतायी हुई सब बाते सत्य 
भाषी | | अपने गत जीवन में डॉ. म्यूलर इल- 
एक (टरीनिक्स' के विषय पर एक पुस्तक लिख 
:। एक थ ओर उन्हें संगीत विद्या सीखन का 
बको {शोक था । इस आत्मा ने, अन्वेषकों 
स्थाप", स्पिरिकोम' को संपूर्ण (उचित रूप 


 प्रयो{ Fahad करने में) आवश्यक सुझाव 
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'स्पिरिकोम' को सफलता की सीमा तक 
लाने की दस वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ _ 
शोधकर्ता निम्नलिखित तथ्यों पर पहुंचे : 

१-द्वि-मार्गीय वार्तालाप मृतक व्यक्तियों 
की मदद से ही संभव है । 

२-इस वार्तालाप को अंकित करने के 
लिए प्रायोगिक फ्रीक्वंसी १२०० एम. 
एच. जेड. से अधिक होनी आवश्यक है । 

३-इस उपकरण को सरल बनाने की 
दिशा में और प्रयोग आवश्यक हूँ । 

४~सीधे-ध्वनि-संदेश अंकित" टेप” से 
यह मालूम हुआ है कि माध्यमों के द्वारा | 
किसी विशेष प्रक्रिया से उच्चस्तरीय | 
संपर्क भी संभव है । > 

५-हि-मार्गीय संपर्क के लिए उपकरण 
के चालक की मानसिक-शक्ति का कितना 
योगदान है, इस विषय में भी और शोध _ 
आवश्यक है । 

'स्पिरिकोम' का आविष्कार करने में 
जो कुछ समय, धन खर्च हुआ व प्रयत्न किये _ 
गये, हो सकता है कुछ लोगों को यह व्यथे | 
ही महसूस हो । परंतु, 'स्पिरिकोम' से _ 
मनष्य जाति को क्या लाभ हो सकते हैं, | 
अन्वेषकों ने यह भी बताया है। ¢ 
“स्पिरिकोम' के लाभ 

१-इससे, मृत्यु-पश्चात्‌ जीवन 
निरंतरता का एक निविवाद प्र 
प्रस्तुत किया जा सका है । 

२-मनुष्य की व्यक्तिगत-चेतनः 
के बाद भी विद्यमान रहती है 3 
रहित स्थिति में कार्यान्वित रहती 


ना आओ | 
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wan’ और 'विज्ञान' के क्षेत्रों ४ 
'स्पिरिकोम' वांछनीय परिवर्तन # 
सकता है | 

-विश्व में हर वस्तु में एकता ३ 
अनुभव हम कर सकते 

ae कारण-स्तर' व 'मन-स्तर' T 
विद्यमान आत्माओं से संपर्क होगा कत 

मनुष्यों के लिए आनंदायक वृत्तांत है। उनके संग्रहीत ज्ञान का उपयोग हग 
३-'दो' की बात जानकर मनुष्यों के पृथ्वीवासी लोगों की उन्नति और एश्क | 
मन से T का भय दूर हो सकता है । के लिए कर सकत हैँ | i 
४-हमारी संस्कृति ने ae’ के विषय इन सव वातों को देखते हुए हमक ' 
रजो अवरोध (Taboos) लगा रखे निष्कर्प निकाल सकते हैं कि 'स्पिरीको| ' 
ः हैं, उन्हें दूर किया जा सकता हें । की सफलता का ज्ञान अधिक से ate ' 
ua धामिक सिद्धांत जिनका कोई वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों को दिइ 
उपयोग नहीं, दूर किये जा सकते हैं। जाये, ताकि वे भी इस उपकरण पर बौ 
)  ६-मृत्योपरांत निरंतरता (Contin- अधिक शोध करके उससे प्राप्त लाभों ब 
puity) का ज्ञान होने पर मनुष्य अपरे मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध करा सके 
शरीर को अपने दिमाग से नियंत्रण में कर -६-बी, अलमोड़ा', अणुशक्तिनगा 

` सकता है। m बंबई-४०००९ 
एडिसन और माचिस बेचनेवाला 


अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार जोजफ एडिसन जिस गली में रहते थे, उस गली 
क माचिस बेचनेवाला आया करता था । उसकी आवाज़ इतनी ऊंची और तेज़ थी 
एडिसन भन्ना उठते और काम छोड़कर बैठ जाते । परेशान होकर एक दिन एडिस 
उसे बुलाकर दो पौंड दिये और कहा-यह रकम लो और कृपा करके आगे से इस गली" 
'फिर कभी न आना | 
माचिसवाला फिर न आने का वादा करके रकम लेकर चला गया और उर: 
स्मुच उस दिन से उस गली में आना छोड़ दिया । ... लेकिन चार दिन बाद ही उस गई 
में दूसरे बहुत से माचिस बेचनेवालों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जो गला HST 
माचिस बेचने लगे । एडिसन महोदय तुरंत ही सारा माजरा समझ गये । बेचारे भीतर 


भीतर कसमसा कर रह गये | g -सुरेंद्र tare 
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5००९ 


कासनी HATA, 
ज्ञान-चक्षु प्यासे | 
आंखों में जाला, 
अधरों पर हाला, 
आंधियां उकेरे, 


मुंह लगे अंधेरे ज्योति के पिपासे । महि के aghi 


छंदबद्ध जीवन, = 
छल भरे समर्पण, 

भैरवी निशाएं, 

शंखिनी दिशाएं, 


fre ` = T गे | 
चौराह पर हैँ नित नये तमाशे ! प्रभा ठाकुर्‌ 


आवरण घने रा, 

आरसी अंधेरा, 

ज्ञान टोहता है, 

प्राण मोहता है, 

यौवन का नश्तर, रूप को तराशे। 


« सांस सपिणी-सी, 
आयु गभिणी-सी, 


नेह चुका सारा, 
देह थका-हारा, 
फूट नहीं पाते, मोह के बताशे ! Š 

ooo 4 


५-ए, आशा कॉलोनों, जुहू-तारा रोड, बंबई-४९ 
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(पृष्ठ ७१ 
फूलों की मांग करती है । कभी किसी 
ofa से बात करने को मन कर आता है | 
काका से वह मृत्यु. और अज्ञात संसार के 
वारे में पूछ बैठती है । उस दिन बोली, 
‘ar मेरे कपड़े बदल दो । मुझे वह सूट 
 पहनाओ जो मैंने अभी सिलवाया था | 
ana लिलि के फूल मेरे बिस्तर पर रख 
दो | बाहर चंदन की बत्ती जला दो | 
और, पापा ! आप मेरी चिता न करें । 
आप चितित रहेंगे तो मैं कंसे शांति पा 
 स॒क्‌ंगी | मैं आपको प्रसन्न देखना चाहती 
हू । में बहुत खुश हूं । नय-नय लोकों की 
है त्रा करूंगी हक 
इंगी | और हां, पापा, मेरा शरीर 
ल कालेज को दे देना । विद्यार्थियों 
. के काम आयेगा । 
फिर वह चुप हो गयी | चेतनावस्था में 
उसको यह अंतिम वसीयत थी । अगले 
पूरे दिन वह प्रायः मौन ही रही । कभी- 
कभी कोई सखि या कोई रिश्तेदार आता 
तो वह आंखें खोलकर देखती, कुशल मंगल 
और कहती, ‘aera शांति 
चारों ओर । बस ऐसा लगता है कि 
सो जाऊ गहुरी शांत नींद में । 
अनत काका ने सहज भाव से कहा, सो 
' जाओ, बेटी । ऐसी प्यारी नींद हरेक को 
कहां मिलती है ! ' 
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का शेषांश) हि 
इसे आप अपने पास रखिये, काका ।! 

हां, हां, रखूंगा | सव कुछ Riig 

रखूंगा । 


fe 

काका ! एसा लगता है कि गाई = 

हरी झंडी दिखा दी है गाड़ी रवाना है गये 

वाली है ... पापा ! {ग 
हां, बेटी । 


परसों मेरे सब मित्रों-सखियों पर 
बुलाकर पार्टी देना | मेरे जन्मदिन कह 
नहीं दे सके थे न । वैसी ही शानदार पा देर 
होनी चाहिये। अच्छा, पापा, अनंत का रहे 
मेरे भइया-भाभी, आप सबको मेरी ए. 
राम ! गाड़ी ने सीटी दे दी है ... R 
मरने से जग डरे मेरे मन आनंद ...' 

धीरे-धीरे ये शब्द धीमी HTH Fy, 
में बदल गये । रात भर वह गहरी नींद औ 
सोती रही, शांत स्तब्ध कर देने वार 
नींद । सवेरे पांच बजे कई बार पुकाए 
पर उसने आंखें खोलीं, देखा, fat Tor 
'जोड़े और फिर तीन हिचकियां लीं Vata 
शतदले कमल की तरह खिलते चले ग 
फिर आधे मुंद गये । धरती पर उओ 
छुट्टी सचमुच समाप्त हो गयी | है 

अनंत काका ने उसके सिर पर ae 
रखा । एक क्षण देखते रहे फिर वही a 
उढ़ाकर बाहर चले गये यह कहते ह 
एक आंसू नहीं टपकना चाहिये। 4, 
बनकर उसकी विकास-यात्रा की वा 
वन जायगा वह । हो सकता है 
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दे या फिर वह विराट चेतना में लीन हो कर ले शुंगार चतुर अलबेली 
जाये ।' साजन के घर जाना होगा । 


का। gaam, शरीरदान, सब कुछ हुआ फिर नर्स की ओर देख कर बोले, 


सहेज पर अनंत काका फिर कहीं नहीं दिखाई क्यों डरते हो उससे भाई s 
दिये । अगले दिन उनके दामाद ने आकर देखो तो उस मुख का मोद t 

' गाई बताया कि वे तभी वापस अस्पताल चले हुंसने से जो हुआ गुलाबी 4 
गना dag थे । वही साइड रूम में बैड नं. २ पर दमक रहा है जो सबिनोद | 
सोते-सोते किसी समय उनका प्राणांत (-अरविद) | 

* 


हो गया । अपूर्व शांति है उनके मुखमंडल और फिर मुस्कराते हुए उन्होंने नेत्र 

बयों $पर जैसे गहरी नींद में सो रहे हों । नर्स da लिथे । सबरे जब नर्स उनके पास गयी 
दिन {कह रही थी कि सोने से पूर्व वे बहुत तो उनकी उस लोक की यात्रा आरंभ हो 
eM < g 2 


दार पा देर तक तन्मय विभोर धीमे स्वर में गाते चकी थी । -८१८, कुंडेवालान, | 
ल कार रहे - अजमेरीगेंट, दिल्ली-११०००६  « 
मेरी 7 O ५ 


f ऊंचाइयों के फेर में मत पड़ो ै 
= किसी गांव के किनारे एक तालाब था। तालाब से थोड़ी दूर पर एक टीला था. 
THM जिस पर जहां-तहां झाड़-झंखाड़ के अलावा और कुछ न था। दिन में बहां गिद्ध aoa 
। नींद और रात में वहां गीदड़ रोते थे। 
नें वः तालाब की छटा कुछ और ही थी । 
पा उसमें दूर-दूर का पानी बहकर आता AT भोर के साथ तालाब के सुनहरे 
फर है पानी में कमल खिल उठते और रात को पानी की आकाश जैसी गहुराइयों 
गीं । चांद-सितारे झिलझिलाते | 
[ले ग टीला सोचता कि कहां नालियों से जीवन प्राप्त करने वाला क्षुद्र तालाब 
र उर्स और कहां में, जिसे भगवान ने इतना सुदृढ़ और ऊंचा बनाया है। hes 

. और तालाब यह सोचता कि कंसा महान है यह टीला, काश मुझमें उसको 
पर हऊचाइयां होतों । i 
इही श = एक दिन इस तरह की बात सुनकर हवा वहां ठिठककर रुक गयी और कहने लगी _ 
हते at | के फेर में न पड़ो, तालाब ! भूलो मत कि जिस तरह हर तरफ से बहता हुआ 
थे । बे पानी तुम्हारे पास आता है, उसी तरह ज्ञान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो दिल व दिमाग़ 
gt बुला रखते हें, और दम्भो व्यक्ति उसी प्रकार विद्या-बुद्धि से वंचित रह जाते है, | 
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दर्शन लाड का ज्योतिष-दार्शनिक लेख 


LI 


ज्योतिष और कर्म-सिद्धान्ल 


किडा और ज्योतिष शास्त्र यदि 
तत्वतः देखा जाये तो एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं | यदि आपका विश्वास 
ज्योतिष शास्त्र पर है तो शब्दशः स्वीकार 
न करते हुए भी आपने कर्मसिद्धांत पर 
विश्वास कर लिया | 

'ज्योतिष' शब्द, आकाश के ज्योतिमान 
ग्रह-नक्षत्रों और तारिकाओं को प्रति- 
 बिबित करता है । कर्मसिद्धांत इस वात 
को प्रतिपादित करता है कि जन्म-जन्मां- 
` तरों से संचित कर्म भाग्य वनकर इस जन्म 
में आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं । हम 
 कार्यसिद्धांत और ज्योतिष का अभिन्न 
संबंध स्थापित करते हुए इस बात को 
Vea करके इस तथ्य को मान्य करते 
हैं कि जो भी अच्छा या बुरा कर्मफल हमें 
इस जन्म में भोगना होगा उसे आकाश के 
ग्रह-तक्षत्र अपने द्वारा व्यक्त करेंगे | तो 
क्या हमारे भाग्य का निर्णय आकाश के 
ग्रहतक्षत्र करते हे ? क्या सर्वशक्तिमान 
` कोई ऐसी सत्ता इन ग्रहों और नक्षत्रों को 
हमारे भाग्यविधाता बनने का अधिकार 
| है ? क्या पृथ्वी पर बसने वाले करोड़ों 
| के भाग्यनियंता ये नौ-दस या 
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[ठः 
हरत 
पेक 
रह 
{च्छ 
TST 
शाही नहीं है ? क्या ग्रह-नक्षत्रों की भविः 
नियंत्रक शक्ति स्वीकार करके मदृच्छ 
अपने आपको इन भाग्यविधाताओं जाती 
कठपुतली समझने से इनकार कर MTE 
है ? यदि एसा है तो फिर मनुष्य का AAT 
धर्म-पुरुषार्थ किसलिए ? मानवजाति(धवि 
सर्वोत्तम और जगत' को स्वर्ग बनानेगाक्षि 
कल्पना फिर कोई FAT और कंसे करे!लिए 

ये वे सरल प्रश्‍न हूँ जो आधुनिक खे 
के मन में सहज रूप से उठ सकते हैः इ 
उठते है । इन प्रश्नों का शास्त्र सै अ 
सिद्धांतानुसार तर्कसम्मत समाधान हीही : 
लेख का मल विषय है पवः 

आजकल आम तौर पर बृद्धिजीरिस : 
द्वारा यह मंतव्य प्रकट किया जाता है प्र 
आपका राशि भविष्य” जैसे कॉलम प 
पत्रिकाओं और अखबारों से हटा शिल 
चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को भ्रमित बस 
निष्क्रियता की ओर प्रेरित करते हैं। लेटि 
यह मंतव्य कितना ऊपरी है यह इस ate 
से सिद्ध होता है कि महत्वपूर्ण पत्रः 
काएं ज्योतिष-संबंधी स्तंभ के बिना 
मानी जाती हैं | तथाकथित प्रगि 
अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में भी ज्यों. 
विषयक कॉलम अनिवार्य रूप से ० 


ee 
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पाठक-पाठिकाओं की रुचि को प्रदर्शित 
हरता है। अपने भविष्य के प्रति जिज्ञासा 
y ple विरला ही बच पाता है, ठीक उसी 
re जिस तरह अपनी प्रशंसा सुनने की 
for का दमन छोटे से छोटा या बड़े 
{डा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता । अपने 
की क्रविष्य को वारीकियों के साथ जानने की 
के महच्छा हर किसी में समान रूप से देखी 
ताओं जाती है । जिन वुद्धिजीवियों का सामूहिक 
गर्‌ iaa ज्योतिष-संबंधी fasadi को 
araa का विरोधी है वे ही वद्धिजीवी 
जाति(िक्तिगत रूप से अपनी राशि का मासिक 
बनानेगक्षिक या साप्ताहिक भविष्य देखने के 
' करे लए तेज़ी से पत्र-पत्रिकाओं के पन्ने पलटते 
नक Ua जाते 
Tee इससे सिद्ध होता है कि अपने भविष्य 
सत्र A अवगत होने की इच्छा मानव-स्वभाव 
न हीहि अंग है । ज्योतिषशास्त्र-संबंधी अनु 
पव-प्रसूत सिद्धांत, मनुष्य के स्वभाव के 
द्वजीहिस अंग को तुष्ट और पुष्ट करने के लिए 
[ता है! प्रणीत किये गये 
लम ९ पहले इस भविष्य को हमें उस भूत- 
हटा गिल में ढूंढने का प्रयत्न करना होगा 
मत कणसके आधार पर हमारा भाग्य निमित 
SARAT है। भाग्य में विश्वास न करने वाला 
इस कीई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं 
पत्र ९ सकता कि जन्म से पहले कोई भी 


ना आणी अपने माता-पिता और जन्मस्थान : 


[गतिश जन्म-समय का चुनाव नहीं कर 
sae जिसे जहां, जिस माता के उदर से, 
से at समय उत्पन्न होना होता है, वहीं वह 


RIE 
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उत्पन्न होता हे और पहली बार दिन का 
उजाला या रात का अंधेरा देखता हे । 
वह व्यक्ति जिस क्षण माता की कुक्षि से 
निःख्रत होकर पृथ्वी के वातावरण का 
स्पर्श करता है वही उसकी जन्म लग्त- 
कुंडली के लग्न का वह fag होता है जहां 
से उसकी जीवनयात्रा प्रारंभ होती हें 
जन्म समयानुसार लग्न निश्चित होने का 
अर्थं होता है उसकी लग्न-राशि का 
निश्चित होना । राशि का शाब्दिक अर्थ 
aaz होता है, पाश्चात्य ज्योतिषी इसे 
साइन' या चिह्न के नाम से जानते हैं 
ये राशियां या चिह्न वारह हैँ जिनके नाम 
क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्के, सिंह, 


हिदी डाइजस्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कन्या, तुला, वृश्चिक; धनु, मकर, कुंभ 
और मीन हैँ । बारह राशियां खगोल चक्र 
के बे बारह भाग हैं जो हमारे दृश्य और 
अदृश्य आकाश को पूर्ण करते हैं । व्यक्ति 
के जन्म-समय पर पूर्व क्षितिज पर जिस 
राशि का उदय हो रहा होता है वही उस 
व्यक्ति विशेष की लग्न राशि होती है और 
उस समय चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण 
कर रहा होता है उसकी जन्म राशि कह- 
लाती है । अपना भविष्य पत्र-पत्रिकाओं 
में देखने के लिए लोग इसी जन्म राशि का 
सहारा लेते है। हर राशि में सवा दो नक्षत्रों 
का समावेश होता है.और इस तरह सत्ता- 
ईस नक्षत्र मिलकर बारह राशियों का 
निर्माण करते हैँ । नक्षत्रान्सार ध्वनि- 
सिद्धांत के आधार पर हर नक्षत्र के चार 
चरणों के चार प्रतिनिधि अक्षर होते हैँ 
' . जिनसे शुरू करने पर व्यक्ति का जन्म नाम 
निश्चित होता है । उदाहरणार्थ जिस 
` व्यक्ति के जन्म-समय में चंद्रमा, मेष राशि 

` में भरणी यानी दूसरे नक्षत्र के पहले चरण 
में स्थित है उसका नाम ली” अक्षर से 
प्रारंभ होगा-चाहे वह लीला हो या लीला- 
धर । इसी प्रकार.सत्ताईस नक्षत्रों के एक 


F 
] 
क 
7 
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a 


इन नक्षत्र-चरणों से है, जिनमें सारा 
ऐल-वृत्त समा जाता 

राशि का अर्थ समूह” इसलिए होता है 
क एक राशि में जो सवा दो नक्षत्र समाये 
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हैँ बे कई ताराओं का AAS हैं और उनः 
निश्चित आकार है । जैसे मृगशीपं नक्ष 
ताराओं का आकार मृग के सींगों जै 
है । नक्षत्रों के नामों का आधार उरि 
आकार ही हैं, यही वात राशियों के Tem 
भी सिद्ध होती है । far 
यह ज्योतिष-ज्ञान का सामान्य ale सह 
प्रारंभिक विवरण, कर्म-सिद्धांत का ज्योत्लिनो 
से संबंध सिद्ध करने के लिए आवश्यक Asfi 
वैसे ज्योतिष विद्या अथाह है और Taree 
पार पाने के लिए एक जीवन की अर्वा fe 
पर्याप्त नहीं, परंतु सत्य की कसौटी 
परखी हुई अनुभव रत्नों की जो fad- 
राशि हमें उपलब्ध है उसके आधार पर हशत्र 
इस सबंध का सत्यता को परख सकत सात 
पहले हमने देखा कि कोई व्यक्ति आसहय 
जन्म का समय, स्थान और माता-पिभाव 
का चुनाव नहीं कर सकता | यह भाग्य aS 
निर्देश है और इस पर किसी का वश नईभाव 
अब जन्म से लेकर मृत्यु तक aS Mae 
किन-किन परिस्थितियों से गुज़रेगा कर्म 
जानने के लिए हमें उन ग्रहों और राशिलाभ 
का सहारा लेना होगा जो उस समय आवहि ज 
में साक्षियों की तरह उपस्थित हैं | मोक्ष 
प्राणी जैसा भाग्य पिछले जन्म से M इः 
आया है वह उस तत्कालीन आकाश लग्न 
नकश से हमें जानना होगा न 
'जन्मकुंडली' है। जन्मकुंडली यह दिख 
है कि पूर्वी क्षितिज पर उस समय कौन-बुध, 


aA 


राशि उदित हो रही थी और उसके बि 
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अह कहां-कहां ANT कर 
२ उग) उस जन्मकंडली का आधार वे 
Waa हैं जिनमें कालपुरुष सिर से लेकर 
गा अदर तक गोलाकार लेटा है । पहला भाव 
X जव्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्देशित करता है 
के सोदसरा भाव परिवार और उसकी सामा- 
जिक स्थिति तथा वाणी को। तीसरा भाव 
पय Nees’ कहलाता है जिसका अर्थ है सहजन्म 
Sites वाले भाई और बहन; यही भाव 
TH व्यक्ति की पुरुपार्थ शक्ति को भी निर्देशित 
५ Marat है। चौथा भाव मलतः माता, TAT 
। अर्वा Ws और घर की स्थिति का निर्देशक 
Tél 'है। पांचवां भाव संतान, विद्या-त्रद्धि और 
विशपूर्व-पुण्य का निदर्शक है तो छठा भाव 
Tears, रोग ओर ऋण की स्थिति का । 
कत (सातवां भाव पत्नी या पति, विवाह और 
ते सहयोगियों की स्थिति और अवस्था,आठवां 
ता-पिभाव जीवन की अवधि दुःख, पाप और 
mA gaia को स्थिति का निरूपक है। नवां 
श नभाव धर्म, भाग्य, गुरु और आस्था का 
Wats है तो दसवां भाब faa, व्यवसाय, 
[गा क्लम और अधिकार का । ग्यारहवां भाव 
राशिलाभ और मित्रों का मुख्य रूप से निदर्शक 
आवहै जबकि बारहवां भाव हानि, व्यय और 
2 | बभोक्ष का । 
से ले; aa बारह भावों में बारह राशियां, जन्म 
काश लभ्त राशि के क्रमानुसार कुंडली में देखी 
क्रा जाती हूँ । इन्हीं बारह राशियों में प्राचीन 
र षीय मान्यतानुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, 
ATA, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये सात ग्रह 


बारह 
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कहीं स्थित होते हैँ । आधनिक खोजों के 
आधार पर नेपच्यून, प्लुटो और हर्षल | 
ये तीन और ग्रह जन्मकुंडली में ञामिल 
कर लिय गय हैँ जिनका प्रभाव-निरूपण 3 
ज्योतिषी अपनी मान्यतानुसार करते 4 
नो ग्रह (जिनमें राहु-केतु सम्मिलित 4 
ह) , बारह राशियां, सत्ताईस नक्षत्र, जो 3 
Gt हुए हैँ जन्मकुंडली के उन बारह 
भावों में जिनका संक्षेप में निरूपण किया 
जा चुका है । जन्म-जन्मांतरों की श्रृंखला 
की एक कड़ी यह वर्तमान मानव जो कुछ 
निर्धारित करके आया है वह इस जीवन 
में पूरा करेगा साथ ही यह इसी जन्म में 
अपने भविष्य का भी निर्माण करेगा । 
इसकी सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, _ 
इसका परिवार, इसका कार्यक्षेत्र, इसका 
पुरुषार्थ, इसकी वुद्धि और प्रतिभा, इसके | 
जीवन साथी, इसको आस्था सभी कुछ | 
पहले से निरूपित हैं उस अदृष्ट की 
अंधेरी कंदराओं में जिसका नाम भाग्य _ 
या 'होनहार' है । आकाश के ये ज्योतिमान 
यांत्री, बारह राशियों में भ्रमण करनेवाले 
ये ग्रह, अदृष्ट की इन्हीं अंधेरी कंदराओं | 
पर प्रकाश डालते हैं, अपनी स्थिति के | 
माध्यम से । > 
जातक, ज्योतिष की भाषा का य 
शब्द, उसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयू 
होता है जिसका, जन्मकुंडली और 
कुंडलियों के माध्यम से (ये 3 
जन्मकुंडली का ही विस्तार हैँ) 
निरूपण किया जाता है । ग्रहों का र 
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3 में भ्रमण, उनकी वक्री और मार्गी गति, 
उनके स्वामित्व वाली राशियों और भावों 
की स्थिति को देख-परख और गहराई में 
जाकर जातक के विषय में कोई मत स्थिर 
किया जाता है । 


‘a ०... NN 
ड इस लेख के प्रारभ में कई WAT का 
a उल्लेख है जिनमें ग्रहों की 


सर्वंशक्तिमत्ता के बारे में भी 
प्रश्न है उत्तर हमें ज्योतिष 
के इन्हीं विवरणों में खोजना 
होगा । जो कुछ इन में निरू- 
पित किया गया है वह 
आकाश की स्थिति दर्पण की 
_तरह्‌ बताता है। वही व्यक्ति 
को जन्मकुंडली है । ग्रह 

जो भी शुभ और अशुभ निर्देश करते हैं 
. वह व्यक्ति-विशेष के गृण-दोषों का खाका 
Sl जो गुण हैं उनका सही उपयोग और जो 
दोप हूँ उनकी निवृत्ति, जो पुरुषार्थ प्राप्त 
है उसे पूर्णंता की सीमा तक पहुंचाना, 
र्‌ जो भाग्य उपलब्ध है उसे पुरुषार्थ के 
पर आदर्श की स्थिति तक ले जाने 
शक्ति लेकर मानव धरती पर 


~ है i 


कर्म या भाग्य से ज्योतिष का सु 
संबंध भय और आशंकाओं का arf 
तिरस्कार का भी कारण नहीं होना चाहि 
ग्रह, Tata के नियमों के अनुरूप भ्रः 
करते हैँ तो मानव को भी प्रकृति के रह 
से अपना मेल बैठाना चाहिये और जी 
को अभिशाप न समझ : 
वरदान समझना चाहि 
ज्योतिष, ज्ञान के साथन 
विज्ञान भी है इस aq 
आंखें न मूंदकर Tag? 
को मनुष्य के इस K 
अनुभव-नवनीत का T 
उठाना चाहिये । | 
गणित और फलित झन 
भागों में मुख्य रूप से विभक्त ज्योति 
शास्त्र गणित-विज्ञान का चमत्कार | 
जगह-जगह दर्शाता है । प्राचीनकात 
ही ज्योतिष का समावेश वेद के प्र! 
अंग के रूप में होता रहा है और ज्यो 
को वेदों का चक्षु बताया गया gl 
चक्षु मनुष्य को उपलब्ध है, बस, दूँ 
स्थिर करने को आवश्यकता है। | 
-१०५, सुंदरनगर, कालीना, बंबई- 


F 


= निर्बल व्यक्ति के à 3 ~ D अ | 
E त के राह का रोड़ा, बलवान के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी का ६ है 
TI ; t 
[ट 


ooo 
जा 


a देख नहीं सकता, इसलिये अगर कोई कुत्ता भी उसे राह दिखाए ae, ले 
शस्ता होती है। परंतु अक्ल के अंधे को राह दिखाने की हिम्मत किस में है ! ६ 

` -एस. बर 
Eg 
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aT सः 
[चाहि 
प भ्रा 
के रह्‌ 
Te जीः 
मझ + 
चाहि 
पाथना 
तथ्य 
बुद्ध ¦ 


श 
T j मृत्य क रहस्य का उद्घाटन करने वाला 
a माइकल वेरिन का एक वैज्ञानिक लेख 
ज्योति O i 
कार | © 
f लन 3] ० a N = 
aa कितना आकर्षक है मौत का चेहरा 
र ~ 
ज्यो 000 
| है।! मौत के बहुत निकट आये बहुत से लोगों के लिए यह अलौकिक अनुभव = 
a, @ क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है । उसने उन्हें निर्भय बनाकर जीवन और मृत्यु के प्रति ._ 
E उनके सारे दृष्टिकोण को ही बदलकर रख दिया । 
रंबई-' coo 
अ Ee पश्चिम में Resurrection बाद, उसमें लोगों का इलाज करने 
का... (मृतोत्थान) नाम की एक फिल्म चमत्कारिक शक्ति भी अपने अ 
भिड़ लोकप्रिय हो रही है । फिलम में एक जाती है । 
छरी (जिसकी सशक्त भूमिका अभिनेत्री फिल्म की यह अलौकिक घ 
तोश सटानन की है ) एक शल्यक्रिया दर्शकों को चकित-स्तब्ध करती ही 
के दौरान 'मरकर' फिर जीवित हो जाती स्त्री की मौत का जो चित्रण किया गया 
८ | इतना ही नहीं, पुनजीवित होने के वह भी कम विस्मयजनक नहीं 
हर ९३ | 
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दर्शनों को, हाल ही में प्रकाशित ‘Life 
After Life’ (जीवन के वाद जीवन) की 
याद भी दिला देता है, कारण इस अत्यंत 
लोकप्रिय पुस्तक में मौत की निकटता का 
अनुभव करने वाले व्यक्तियों ने भी मौत 
का वैसा ही वर्णन किया है, जैसा इस 
फिल्म में मौत के दृश्य में चित्रित किया 


गया है | 
अनुभवों की समानता 
_ मोत से आंखें मिलाकर, पुनः जीवित 


हुए अनेक व्यक्तियों ने मौत के जिस 
आकर्षक चेहरे के दर्शन किये हैं, वह उनके 
विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में दिये 
गये वर्णनों के अनसार, काफ़ी समानता 
रखते g | 
उन्नीसवी सदी में गूस्ताव दोरे नामक 
एक कलाकार ने दांते की 'डिवाइन 
. कोमेडी' के स्वर्ग वाले अध्याय को पढ़कर, 
सोत के जिस चेहरे. को अंकित किया था, 
वह आधुनिक काल के इन व्यक्तियों द्वारा 
Sa’ गये और वणित चेहरे से, आश्चर्य- 
जनक रूप से समान है । 
अमरीका के कान्नेकिटिकट विश्व- 
विद्यालय से संबंधित कुछ शोधकर्ताओं ने 
द इंटरनेशनल एसोसियेशन फॉर नियर- 
डैथ स्टडीज़' नामक एक परा-मनोविज्ञान 
संबंधी शोध-संस्था की स्थापना की है । 
संस्था उत्त अनुभवों का विशद और 
गहन वैज्ञानिक अध्ययन करेगी, जो मौत 
के निकट आये व्यक्तियों को प्राप्त हुए 


` 


| । इस संस्था के एक निदेशक आजकल 


जाकर, पुनर्जीवित होना होगा । 
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इस संस्था की शाखाएं यूरोप के प्रन 
देश में खोलने में व्यस्त “मौत 
जॉन आँडेट नामक इन निदेशक महंपरत्य 
दय का कहना है कि अब तक मौत हमा 
मौजूदगी को पास से अनुभव करने बावरो 
सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया है (से 
उन्हें अपने पार्थिव शरीर का oars 
करते समय बड़ी शांति, निश्चितता अचुके 
सहजता का अनुभव हुआ था । WA: ३ 
छोड़ने के बाद, उन्हें लगा जैसे एक TAT 
में तैरते चले जा रहे हैं, और एक TRE वि 
ज्योति उन्हें बड़ी सुखद गरमाहुट mel र 
कर रही है । यह भी कि चारों ओर झर 
और उनकी विनशर्तं स्वीकृति का अनुक्ञीमन्‌ 
और प्रीतिकर वातावरण व्याप्त है 
किसी ज्योति-पुरुष या ज्योति-मुंज मै भ 
उपस्थिति’ का भास भी होता था I AAT 
हुई ज़िंदगी का सहज सिहावलोकत q 
संभव था । pi 
अनुभव के अंत में, इन व्यक्तियों री £ 
अपने आप को एक लोकोत्तर सौदी 
मंडल में पाया, जहां उनकी भेंट अह 
परिचितों की आत्माओं और परलों १ 
मार्ग-दर्शकों से हुई, जिन्होंने इन व्यक्ति) i 
को सूचित किया कि उन्हें पुनः पृथ्वी qt 


- और, आंखें खुलने ग पठ 
सचमुच अपने को पृथ्वी पर, पुनर्जी 
पाया | | 

Ae 
चिकित्सीय समाज-शास्त्र में एम: 
की डिग्री प्राप्त, ऑडेट का कहना हैं; 


oy 
“मौत को निकट से अनुभव करने वाले 
[क मप्त्येक व्यक्ति को ऐसे अनुभव नहीं होते । 


मौत हमारे अध्ययन से पता चला है कि विभिन्न 
रने want के १५ से ६० प्रतिशत लोगों को 
गा है (ऐसे अनुभव हुए हैं । शेष या तो अचेता- 
Raaen में थे, या अपने अनुभवों को भूल 
ता अंचुके थे ! ' 
रीर और, जिन लोगों को सचमुच एसे 
[क ATAA हुए हैं, उनमें से प्रत्येक का कहना 
age कि. इस अनुभव के वाद मुझे विश्वास 
ट yea गया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है 
ay मृत्यु से भय व्यर्थ है ।' 
TST प्रतिमान 
त है. इस संस्था ने अपना शोध-कार्य १९७० 
पुंज सै आरंभ किया था । आंडेट पहले लाइफ 
| । बरीसैपटर लाइफ' (जीवन के वाद जीवन) 
[कन # लेखक मानस-रोग-विशेषज्ञ डॉ. रेमंड 
[डी के सहायक थे । इस पुस्तक में मृत्यु 
saat! निकटता से देखने वाले ५० व्यक्तियों 
| सौद अनुभवा का वणन है। १९७५ में प्रका- 
[ड़ रित इस अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक का 
रलो [वाद ३० भाषाओं में हो चुका है । 
व्यक्त जिन दिनों यह पुस्तक लिखी गयी थी 
वी € दिनों डॉक्टर एलिजवेथ कुबलर- 
स भी शिकागो विश्वविद्यालय में 
ऋँ 5 पर शोध कर रही थीं । लाइफ 
पटर लाइफ' के प्रकाशक ने इस विषय 
| उनको रुचि देखकर उन्हें इस पुस्तक 
J भजकर उसकी भूमिका लिखने 
= कहा । भूमिका भेजते समय st 
थ कुवलर-रांस ने लिखा, मझे 


- इतिहास में छठी सदी में जन्मे साल्वियस 
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इस पुस्तक को शब्दशः लिखने में कोई 
कठिनाई न होती | बाद में दोनों ने मिल- 
कर इस विषय पर नये सिरे से शोध-कार्य 
आरंभ किया, जिसकी परिणति डाँ. रिंग 
की पुस्तक लाइफ एट Sq’ (मृत्यू के 
क्षणों में जीवन) और 'द इंटरनेशनल 
एसोसियेशन फॉर नियर-डैथ स्टडीज़' के 
रूप में हुई । 
अपने प्रयोगों से हमें एक विचित्र तथ्य 
का पता चला है', आंडेट कहत हैं, और 
वह तथ्य यह्‌ है कि मृत्यु का कारण कुछ 
भी रहा हो, इससे होने वाले अनुभवों पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपरिवर्तनशील' 
al रहते हें। ये अनुभव सब कालों में 
एक समान रहे हैँ | इतिहास साक्षी है कि 
मृत्यू के द्वार पर खड़े हुए सब व्यक्तियों के | 
अनुभवों में एक समनुरूप प्रतिमान मौजूद 
है । प्लेटो कृत 'डॉँयलाग्स' में इन अन- 
Wal का वर्णन मिलता है । 'द तिब्बतन' 
बुक ऑफ डंड' तो एसे अनुभव-वर्णनों 
से भरी पड़ी है । यूरोप के मध्ययुगीन _ 


नामक एक मठवासी का उल्लेख है, जो 
मरकर दुबारा जीवित हो गया था । 
पुनर्जीवित होने पर उसने जो अनुभव 
अपने साथियों को सुनाये, वे आधुनिक 
शोधकत्ताओं द्वारा संग्रहीत अनुभवों से 
बहुत मिलते थे । s 
इस संस्था द्वारा प्रकाशित एक न्यूज़ 
लैटर से पता चलता है कि मृत्यु के बाद 
जीवन” विषय में लोगों की रुचि निरंतर 


बढ़ रही है । इस संस्था के समान एक और 
संस्था का जन्म पिछले दिनों कॅलिफो- 
निया में हआ है । यह नयी संस्था विश्व 
के ऐसे सभी व्यक्तियों से संपर्क करने की 

इच्छुक है, जो एक बार मात का चेहरा 
“देख चुके l 
आध्यात्मिक आयाम 

Hise ने अपने प्रयोगों को एक सर्वथा 
` नयी दिशा देकर यह जानने का प्रयास भी 
` किया है कि क्या मृत्यू के अनुभव के बाद 
“जीवन बदल जाता है । अपने इन प्रयासों 
“के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, मृत्यु 
का अनुभव कर लेने के आदमी जो 
जन्म लेता है, वह उसके पुराने जन्म 
बिलकुल भिन्न होता है । भिन्नता की 
पात्रा उसके अनुभव की गहनता पर 
ANT करती है। जो व्यक्ति अपने शरीर 
का परित्याग करने के वाद पुनः कुछ 
हों या मिनटों के वाद, उसी शरीर में 
लौट आया हो, उसका मौत का 
अधिक व्यापक और गहरा नहीं 
इसके विपरीत, मौत की सुरंग से 
के अनुभव अधिक विस्तीर्ण 
-गंभीर होंगे । 


Taal ने उन अनभवों में 
a व्यक्तियों को चार ढंग से 
किया है : 


मृत्यु के बाद जीवन में उनका 
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अधिकांश नवयुवकों के दोनों कान अपने ही ज्ञान से भरे रहते हैं। - 
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विश्वास दढ़ हो गया | | 
-मृत्य्‌ के प्रति उनका भय विलकुः 
समाप्त हो गया । 
उनका धामिक दृष्टिकोण पूर्वपक्ष 
अधिक उदार और सहनशील' हो गया | 
४-वे पहले से अधिक मानवतावाई 
बन गये, और अपने संगी-साथियों # 
पहले से अधिक प्रेम करने लगे । प्रेम कर 
समय उन्हें न उसके प्रतिदान की अपेक्ष 
रहती है, न किसी परिणाम की । सार 
मानव-जाति अब उनका परिवार क / 
गयी है, ऐसा परिवार, जिसके Ta 
सदस्य से वे वैसा ही प्रेम करते हे, जसा af 
अपने परिवार के सदस्यों से । | 
संक्षेप में, उनके जीवन को, इन at 
भवों के पश्चात्‌, एक नया आयाम प्रा” 
ZAT है-आध्यात्मिक आयाम | | 
डट आगे कहते हैं, यह कहना ए 
अनभव करने वाले हर व्यक्ति के प्री 
घोर अन्याय होगा कि उनके अगु 
उन्माद या मतिभ्रम के परिणाम 
हां, मृत्यु के वाद जीवन है, इस Had ञ्‌ 
मैं तब तक गेर-जिम्मेवाराता मार्त. 
LEM, जब तक भावी प्रयोगों से यह 7 नहीं 
विज्ञान की कसौटी पर खरा न॑ So 
जाये । तब तक प्रत्येक व्यक्ति इत “जात 
भवों से अपने-अपने निष्कर्ष fardi Ser 
लिए स्वतंत्र है । पार्त 
('टाइम्स ऑफ इंडिया” से 


Gy 


` 


as 
22 
H 


विलकुः 


Tarte 
गया | 
[तावाई 


हि खोज रही हूं, 


आर उसने बस से सफर करते का 
att araa बह 

| ह निश्चय किया था । बहुत दूर जाना 
[हं वनहीं था, यही कोई पांच-छह मील का 
त “फासला था शहर जाने के लिए | कार से 
इन Ae वक्‍त कोई दिशा, कोई सड़क, इधर- 


pat उधर की दृश्यावली परिचित नहीं हो . 


पाती थो और उसकी कई बार इच्छा 

भा होती थी कि वह श्रीमंत भाव को त्यागकर 
St साधारण स्त्री की तरह बस में आये- 
-अिय। यों वह देखने-भालने में बहुत साधा- 
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एक छुपी प्रतिभा ऋताश्री की कहानी 
'नवनीत' में ही पहली बार प्रकाशित 


— . ~ 
कहां हो तुम... E 


Es + 


रण ही थी परंतु कार की पिछली सी 
बैठते ही उसका. आंखें Haradi 
सिर टिका लेना उसके अपने | 
अन्यों की दृष्टि में भी | 
का अहं बन जाता था । अ 
अपने परिवर्तित रंगों में 
दे रही थी कि वह एक 
में जिये और सुख पाये । 

जब वह क्यू 7 g 
से आने वाली 


“i 


या के दिमारा भन्ना उठा । अनायास उसका 
 खूमाल नाक पर चला गया जिसमें से सेंट 
की हल्की-हल्कीं खुशबू आ रही थी । बह सेंट 
इस्तेमाल करने की शुरू से ही शौकीन रही 
थी, पर आज वह शौक ज़रूरत में बदल 
- गया था | 

बस आ गयी थी और वह उसमें खिड़की 
वाली सीट लेना चाहती थी ताकि बाहर 
. की सारी दुनिया देख सके | ज्यों ही वह 
बस में चढ़ी उसने लपककर खिड़की के 
निकट बैठने को तत्पर एक प्रौढ़ स्त्री को 
थोड़ा घकेलकर सीट ले ली । स्त्री ने उसे 
घूरकर देखा, पर वह अपनी फुर्ती पर 
HS फेरकर बैठ गयी । बस के ठीक 
सामने एक पानवाले की दूकान थी और 
स पर बड़े ऊचे स्वरों में ट्रांजिस्टर बज 
रहा था । रिकाडिग के इस शोरगल वाले 
तरीके से उसे खास नफरत थो, पर आज 
उसे वह अच्छा लग रहा था, वह उसकी 
मनपसंद, का एक पुराना फिल्‍मी गाना 
। वह्‌ भी अनजाने उसी धुन को गुन- 


उसके घर से शहर तक का यह इलाका 
काफी बसा हुआ कितु अपेक्षाकृत शांत 
TL उसमें सभी बंगले या तो लोगों ने 
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कर किराया काफी बढ़ा रखा था । शहूर 
से दूर होन के कारण यों भी aga 
कोलाहल जो छोटे-छोटे तीज-त्यौहारों T 
पर हिंदू जनता किया करती है यहां पर या 
नहीं सुनाई देता था | इधर तो शहर मे| सा 
सामान लेकर आते लोग या मेले-पर्व पर स्ट 
झुंड बनाये गांववाले प्रायः दीख जाते थे। ठ 
सवेरे-शाम दूध की बाल्टियां साइकिलों. भी 
पर लटकाये टन-टन घंटी बजाते दूधवाते T 
सरपट दौड़ते रहते थे । आज वह खुली १९ 
आंखों से देख रही थी कि सामान्य जीवन ९ 
की इस धरती पर कितनी धूल है, कूड] T 
whe है और उस पर चलने वाले कदम| T 
कितने कोमल कठोर हूँ । कभी एक बच्चे 
को बगल में दबाए एक की उंगली पकड़े! 
और सिर पर एक टोकरी सामान का 
बोझ लिये गांव की कोई औरत उसकी, 
दृष्टि में झांक जाती । कभी ऊंची धोती, 
कोरी कमीज और cars पहने fran 
लोग बतियाते गुजर जाते । कहीं-कहीं 
अपन बंगलो की सामने वाली सड़क पर is 
सुंदर पहरावे में मेकअप किये दर्शनीय © 
पत्नियां अपने पतियों के इंतज़ार में टह 
लती दीख जातीं । एसे माहौलवाले कित 


ही घरों में उसका अंतरंग परिचय थ| दै 
और वह जानती थी कि इस बाहरी रंग 3 
रोगन से सजी ज़िंदगी अंदर से कितनी ३+, 
खोखली और विचारहीन है । मा 

-स्टशन वाले बस स्टॉप पर बस झ्या सत्र 
समय ठहरी थी। उस स्टॉप के ठीक सारमा [द 
एक छोटा-सा उजड़ा मैदान था hr 


एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था । 
उसी की छांव में कुछ खानावदोश स्त्रियां 
अपने-अपने चूल्है जला रही थीं । उसे 
याद आया कि जब वह अपने पति के 
साथ इस शहर में पहली बार आयी थी तो 
स्टेशन से सटे एक बड़े होटल में बे लोग 
ने थे।| ठहरे थे । उस समय वह बीमार थी, उसका 
किलो. भोजन बंद कर दिया गया था | उस समय 
धवाते वहं दित का अधिकांश समय खिड़की पर 
gq बैठकर इन लोगों को खाते-पकाते सतृष्ण 
जीवन देखने में विताया करती थी । हाथों से 
ai) थपककर उनकी गोल-गोल मोटी रोटी 
gay) जब तवे पर पड़ती तो उसकी अनाढि भूख 
| जाग उठती । उसकी इच्छा होती इन्हीं 
gag, की थाली में से उठाकर एक रोटी वह 
ज अपने हाथ पर रख ले और नमक मिर्च से 
उसकी जाये । पास में ही चीथड़ों में लिपट सोये 
धोती. उनके बच्चे उसके मन में प्रश्नों के तूफ़ान 
कसात. उटा देते थ ! य यों ही पलकर मनुष्य 
ad बनेंगे ? क्या इन्हें जीवन की द्वंद्वात्मक 
सा स्थिति का अपने में अहसास नहीं है ? 
achat TT शिक्षा-संस्कृति-सभ्यता इनके लिए 
नहीं जन्मौ थी ? ... नहीं ... नहीं ८००7] 
कित, OC उसे लगता कहीं इनकी भी एक सभ्यता 
@ एक संस्कृति है जो इन्हें सदियों से 
| बलगाड़ियों पर सारी गृहस्थी लादे इधर- 
= नगर-ग्राम जीवन के सुनसान Aai 
इसी तरह जीवन यापन करने की डोरी 
मे बांधे हुए है; लोहे के औज्ञार बनाते ये 
; नी-पुरुष-बच्चे स्वयं में एक सभ्यता हैं- 
विषदंतहीन - ! कभी-कभी उसकी 
१९८३ 


Bir 
eta 
S Teri || 
गह 
हां पर 
हर मे| 
वं पर 
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इच्छा होती थी कि इन्हीं के सुख-संतोष 
की परिभाषा उसके अंदर भी अपना वास 
वना ले । वह तो सदा संदर बंगलों 

रहा थी परंतु उसके मन में एक चिर अक्षा: 
का, अथाह पीड़ा का भाव निरंतर मुद 
रहता था | वह क्यों था ? कहां से za 
था इस पीड़ा का जन्म ? आज 

इसका उत्तर वह नहीं खोज पायी है। | 

हसा उसके विचारों की श्रृंखला 

टूटी । बस ने एक जोर का झटका दिय 
था । सबके सिर टकरा गये और बस रुक | 
गयो थी साथ ही उसकी सांस भी 
कोइ नीचे आ गया . . ? एक कोलाहलः 
उठा . . . बच गया बड़ा भाग्यवान था ! ! | 
सुनकर उसने राहत की सांस ली | सामने | 
पश्चिम का आकाश था जिस पर सिदरी 
रंग विखरा पड़ रहा था | कुछ ही देर में 
यह आलोक घोर कालिमा में घल जायेगा 

उसने सोचा । फिर नहीं रहेगा 
धरती-आसमात्र पर ... सव 


थी । उसकी स्वप्निल आंखों में 

रंग झिलमिलाते थे . . . आज तो 

“इस रास्ते पर 

यहां में अकेली बेठी हूं 

जो मझे भोर वेला में 
(शेषांश पृष्ठ १०२ 
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मैं कई अजीबो-गरीब मूर्खतापूर्ण काम एइ 
साथ करना चाहता] T 
मैं जीते-जी अपनी कब्र खोदा चाहता हूं 
बीस साल मैंने जन सामान्य को साम्यवा्द 
बनाने की कोशिश क“ " 
अगले वीस साल मैं i 
साम्यवादियों को जनवादी बनाने क 
कोशिश करना चाहता हूं ng 
मैं सोवियत संघ में गांधी को जन्म Hy 
चाह फ़ 
और हिंदुस्तान में लेनिन को | 
क्रांति के साठ साल बाद भी वहां का wy 
आदमी निर्भय नहीं 
गांधी के बिना यह काम कौन करेगा ? |. i 
और आज़ादी के तीस साल बाद भी यहांे 
दो-तिहाई लोग भूखे सोत नी 
क्या लेनिन के अलावा भी इसका कोली 
इलाज है 


चा 


t 
मैं कास्त्रो को अमेरिका का राष्ट्रप ९ 
चुनना चाहता 
और रीगन को क्यूवा का । jr 
मैं सब कुछ उलट-पुलट देना चाहता हूँ ef 
में अंतरीपों को खाड़ियों में pss 
और खाड़ियों को अंतरीपों में बदल a 

चाहता 
मैं पहाड़ों को घाटियों में रखकर उ 
समतल कर देना चाहता ३. 
मैं तीसरी दुनिया के रेगिस्तानों की प्या 
दोनों दुनियाओं की नदियों के पाती | 
बुझा देना चाहता है 


जे 


2 MDA 


FTES U 
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TH एड ~ at a, i 
{ तमाम उल्ट-सीध काम एक साथ करना z 


हता 
ताई चाहता हूं वट 
[फ्रीका में गोरी सरकारें तो हैं 
म्यवाई 
शश मैं योरप में काली सरकारों की स्थापना 
करना चाहता F 
~ _।मास्को में लिबर्टी स्टेच्यू लगाना चाहता Zz 
और न्ययार्क में लाल सितारा | 
N | समाजवाद की उपलब्धियों की रक्षा 
E के लिए 
mrt सेनाओं को सोवियत संघ में 
तेनात करना चाहता हूं ! 
AT आ an 
नहीं | चाहता हूं कि कोई देश अपने घरेल 
a { मामलों में खुद दखल न दे 
र सिर्फ़ दुसरे देशों के ate मामलों में 
सोते Ga देने का अधिकार हो ! 
x at पूरी दुनिया एक परिवार हो । 
; 
ई सकी एक चनी संसद हो, संघीय d यति-गति-नियति पर 
सरकार हो पूरा अख्तियार हो ! 
A राष्ट्रीय सरकारें प्रांतीय सरकारों में हर गांव, कस्बे, नगर की 


us 


T: 


गहता बदल दी जायं अपनी एक चुनी हुई स्वायत्त सरकार हो 
मके पास न सेनाएं हों लेकिन गांव से लेकर विश्व तक की सभी 
हथियार हों सरकारों के पास 
र एसी दुनिया वने, जिसमें कम से कम अधिकार हों 

ल के। कोई भूखा हो ताकि वे धीरे-धीरे 
बराजगार बेजरूरत होकर 

उटी हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का झर जायें; 

AUST का, आंदोलन का ट्टे 

y णर हो गिरें 

गती न पर, भरण पर और मर जायें । 

ag ~ ओम बिल्डिंग, नूनिया मुहाल कटरा, बांदा, उ. प्र.- 
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(पृष्ठ ९९ का शेषांश) 


जीवन की नौका पर खेकर 
इस प्राण को: दे गया था 
आज प्रकाश और अंधकार के इस संधि 
तट पर 
धीरे से विलीन हो गया है 
« विगत सुर की व्यथाएं 
प्रभाती के उस आलोक को खोज रही हैं 
और में चुपचुप सुन रही हूं 
अंधकार की भाषाहीन आहटों को' 
सहसा शीतल हवा के एक झोके. ने 


उसे स्पर्श कर द्रवीभूत कर दिया और 
उसकी आंखों में आंसू भर आय ! उसे 
याद आया एसी ही एक सांझ थी । वह 
अपनी अंतरंग सखी के साथ सीढ़ियों पर 
` बैठी थी। सामने छुपते सूर्य के बिब को 


देखकर सखी ने पूछा था, बता सकती हो 
` प्रेम अपना पथ क्यों नहीं पाता ?” और 
उत्तर में एक व्याकुल गहन मौन व्याप्त 
हो गया था । 
मुक्त आकाश को पीछे छोड़ वस दौड़ 
el थी । सड़क खूली और सुनसान थी | 
` कुछ ही देर में यह खुलापन फिर भीड़- 
भड़क्के में बदल जायेगा फिर न यह हवा 
रहेगी न तेज़ रफ्तार । उसे तेज रफ्तार से 
` कितना अपनत्व है ! उसका जी होता है 
गति अपार गति में बदल जाये और वह 
स्वयं सबसे तेज़ रफ्तार में से एक हो 
_ जाये । 
दूर से शहर की असंख्य बत्तियां दिखाई 
दे रही थीं कि एक स्टॉप पर बस रुकी ! 


कुछ गांवों की स्त्रियां बच्चों के ग 
चढ़ी और वहीं उसकी धरती पर 
पैर पसारकर बैठ गयीं । उनके ६ 
ओर उसका ध्यान गया | Alek 
बिवाइयां, कितने धूल धूसरित | 7... 
गिलट के गहने कसे हुए थे जहां.प 
खाकर जगह एकदम काली हो T k- 
दिन भर की मजदूरी से थके 
लेकर य यों ही गहरी नींद में सो जा _- 
पर वह कभी गहरी नींद में नहीं सो गतर ॒ 
फिर उसने उनके निर्भय चेहरों ग 
जो watt पगडंडियों पर अपन T 
ओर लौटते किसी शंका या अनाश्रय, 
बोझ नहीं ढोते । 

इनके घरों में टिमटिमाने वाई, : 
और Tad weet से उठता क है 
धुआं उसके मन में एक ai Ta 
पैदा कर देते हैं। इनके पास As 
हो सकत हैं पर समझे जाने की कप्र्त 

क्या मालूम ? reat 

अगले स्टॉप पर बस में चढ़ते एजरी 
युवक-युवती ने उसका ध्यान आशङ्की 
लिया । . 

बिना उतावली के बे दोतों 
जगह में सिकुड़कर बैठ गये थे । हू 


क्‌ 


एसा चेहरा अपना लगने लगता ( 
कहीं परस्पर कोई संबंध का सूत्र 
हो ! उसने उस यूवक को ओर 
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_ . २, शालीन मुख पर खोयापन था-ठूड्टी 
गे Gre को उठी हुई थी और एक शिशु - 
नको Ri का भाव प्रदर्शित करती थी । यह 
UT मधमवखी के शहद और डंक जैसा 
waa या तो आसक्ति की चिपकन हैं 
इंक की तड़पन ...' उसने सोचा, स्त्री- 
{ का यह सामाजिक अ-संबंध कितना 
a चत, कितु कसा हुआ है। इसमें न 
करने पर व्यक्ति अकेला कहाता है 
{ प्रवेश करने पर नि:संग हो जाता है । 
प्रहर निकट आ गया था | वस सब्जी 
2 से गुज़र रही थी। इस माकेट के 
पने पाग में मांस-मच्छी वग्रैरा विकती हैँ । 
गना सांस लेते उसे उवकाई आने लगती 
. .. जिस दुर्गंध को सांसों में सहना भी 
नि बान है उसे मनुष्य कितने स्वाद से 
ता भा है? इस स्थल पर वह दुराग्रह की 
मजनी तक दृढ्धमीं है, कई बार उसने इस 
स कीर के औचित्य पर सहज दृष्टि अपनाने 
hres किया, कितु सफल न हो सकी। 
_ ग्जो माकट से होकर बस जिस सड़क 
इत एरी वहां कुछ संपन्न वोहरा परिवारों 
आई ऊंची-ऊंची हवेलियां थीं । ये बोहरा 
= भाषा और विचारों में अपने धर्मा- 
नों a से कुछ अलग होते है । इनका 
4 । हेग भी अलग ही इनकी पहचान 
दता हे। 
“कुछ ऊंची नाक और माथा 
` पीलापन लिये इनके ada 
TUT पहने कितु उघाड़े बस टेंपो 
-जाती इनकी स्त्रियां और 


हां: पः 
इ 
के 

जा, 
हीं सो 


कौन हो तुम, कौन हो तुम ? 


cP 
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सलवार-कमीज पहने इनकी लड़कियां । 
बालन पर तोतलपन का आभास होता है । 
इनम FECT कम होता है। ये लोग 
व्यवहार कुशल दिमाग के व्यापारी होते 
हें। परिवार की लड़कियों को समान 
स्तर वाल घरों में ही व्याहते है, इसलिए 
लड़कियों की उमर बढ़ जाती है और 
कभी-कभी कई अन्याही रह जाती हैं 
यह सव सूचना उसकी एक मित्र न, जो _ 
इनके धरू जीवन का सर्वे कर रही थी, उसे 
दी थी। 

उसन उन बंद खिड़कियों वाली हवे | 
लियों को Far... इनमें कितने एकाको 
जीवन frama भाव से रहकर रीत 
गय am! इनको भी अपनी कथाएं- 
व्यथाएं होंगी, पर इज्जत के परदे में कैद. 
हृदय उन्हें प्रकट करन का साहस नहीं कर 
पाते होंगे । 

शहर आ गया AT । सब ओर रोशनी _ 
थी, चकाचौंध थी । हर तरह का व्यक्ति 
हर चीज का व्यापारी वहां मौजूद : 
हर तरह का खरीदार वहां दौड़-भाग कर 
रहा था. . . .उसे तो कुछ खरीदना नहीं | 
- वह तो फिर एक सफर पर निकली 
a... ऐसे कितने सफर उसने 
बार किये हैं. . : . 

दुर्लभ कौन है. .-.-! : 
कोथा तुमि, कोथा तुमि ? खोज रही | 


ei 


-८४, मोतीलाल 
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फकीर मोहन सेनापति के उड़िया उपन्यास का aT eh 


गो“ । यह गांव इतना प्रसिद्ध है 

कि किसी को इसका परिचय देना 

ज़रूरी नहीं होता । दुर्गम देहाती क्षेत्र के 

एक गांव के जनमानस में इतनी तरावट 

ताज़गी बनी रहने का श्रेय गांव के जमींदार 

` रामचंद्र मंगराजजी को ही दिया जा 
सकता है। 

श्रीमान मंगराजजी अतुलित भू-संपदा 

के स्वामी थे। असीम संपदा, अनेकों सेवक, 

सैकड़ों कर्मचारी और उनकी प्रिय प्रजा 

देवता के समान मानती थी और 

ती थी । सौभाग्य से उनकी धर्मपत्नी 


के रूप में ख्याति मिली थी । उनसे किसी 
का दुःख नहीं देखा जाता था। कितने ही 
अनाथों को आश्रय दिया था । अपंग- 
अपाहिजों की सेवा की थी । दीन-दरिद्रों 
की सहायता की थी और भूखों के मुंह में 


` सेवा-कार्य में ही तत्पर रहता था । इसके 
` अलावा गृहस्थःधर्म का भी वे पालन करती 
थीं एवं निष्ठापूर्वक पतिदेव की सेवा । 
भारतीय संस्क्रति के अनुकूल नारी के 
सभी गुण उनमें विद्यमान थे । 


छह बीघे ज़मीन 


अन्न दिया था । नित्य प्रति उनका मन ' 
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श्रीमान मंगराजजी को एकाएक f ] 
आसानी से संपदा और अधिकार i 
ने घेर लिया | धन के नशे ने उन्हें 
बना दिया । भोग की वासना ने 
जकड़ लिया । धन और प्रभुता के 5 
यौवन का समन्वय सब कुछ बदत + 
है । जमींदार मंगराज के मन में a, a 
वैभव-भोग की लिप्सा लहराने लगी' 

उनके यहां चम्पा नाम की एक! 
रानी थी। संभवतः मंगराजजी को? फ 
के लोभ और भोग की प्रेरणा भी कृ ह 
मिली थी । वह उनकी प्रेरणा जोरों 
जमींदारी के प्रशासन के मामले में ब, 
सलाह ली जाती थी । जमींदार हां 
सिवा और किसी की नहीं wake 
चम्पा की सलाह से जमींदार ने ऐसा । 
चलाया कि प्रजा में त्राहि-त्राहि 
गयी । , 

प्रजा पर जुल्म, कड़ी हुकूम 
ज़मींदारनी अत्यंत दुखी हुई । sae 
अत्याचार को रोकने, जमींदार को 
रास्ते पर लाने के उन्होंने प्रयत्न भी 
मंगराजजी को उचित और rat 
ध्यान भी दिलाया । चम्पा के 


X 
त् 
५ 


रत 


SU फंसकर जो स्वाभिमान की मर्यादा 
भी हि खो चुका था, धन के घमंड से जो 
TR को कीड़े-मकोड़े की तरह समझता 
THT, उसे सुधारने में पत्नी के परामर्श 
दार हां तक कामयाब हो सकते थे ? अपने 
सुतर पतिदेव के पाप का प्रायश्चित करना 
ऐसारतीय नारी का गौरव है। प्रायश्चित के 
त्राहि | अपन को न्योछावर करने में वह सदा 

` पि रहती है। जब पत्नी के परामर्श का 
EATR पर कोई असर नहीं पड़ा, तब 
। बहीन प्रायश्चित का मार्ग चन लिया । 
एर कना-पीना छोड़ दिया और अंत में प्राण 


त भी॥ीग दिये । 


a पत्नी की मृत्य का भी मंगराजजी पर 
ह AS असर नहीं पड़ा । धर्मपत्नी तीन पुत्र 
NE 
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और एक पुत्री का दायित्व पति पर छ 
गयी थी | लड़की सबसे छोटी थी । 
ही सात-आठ साल की SY में खुद में 
राजजी मां-बाप को खोकर अनाथ बनते | 
थे | उनकी कुशाग्र-बुद्धि और अपूर्वं are 
सिकता ने ही उनको आदमी बनाया श्रा- 
आज की हैसियत में पहुंचे थे, धनी, माती | 
गुणी, ज्ञानी बने थे । पर दुर्भाग्य की बात 

कि उनके लड़के सबके संब नालायक | 
निकले । > 

श्रीमान मंगराजजी का जीवन प्रात 
कालीन अरुण के समान सुकुमार, म 
के तपन के समान प्रखर और अस्ता 
गामी रवि के समान ज्योतिविहीन 


i E y उन्होंने फतेहपुर सरसंड की जमींदारी 
5 को हथियाया AT | उसकी लंबी कहानी है। 
4 किसी दिन मंगराजजी मेदिनीपुर 
J पधारे थे । उन दिनों उड़ीसा के फतेहपुर 
सरसंड जमींदारी के मालिक शेख दिल- 
दार मियांजी मेदिनीपुर में ही रहा करते 
थे, जो मियांजी की पुश्तैनी जागीर थी । 
बंगाल के मुस्लिम नवाब अलीवर्दी खां के 
जमाने में मियांजी के दादा जान को कई 
. एक इलाकों की जमींदारी इनाम में मिली 
थी । उसे उनके बेटे-पोते, परपोते आपस 
में बांटकर भोग-दखल करते थे। शेख 
दिलदार मियां वाकई दिलदार आदमी 
थे । नवाबी शान-शौकत, ऐश-आराम के 
कायल थे । वे ज़िंदगी को मंज़िल-ए-शौक 
गि नजर से देखने वाले पैगंवर थे | उनका 
ज्यादा समय नाच-गाने और खाने-पीने 
` में बीतता था । जमींदारी की तरफ उनका 
याल ही नहीं रहता था । नतीजा यह 
हुआ कि जमींदारी की आय घटने लगी | 
प्र महफिल के कपटी, स्वार्थी, शराबी 
_ दोस्तों की फरमाइशें बढ़ने लगीं । जागीर 
दिन-ब-दिन बदी के चांद के समान घटने 
लगी | आखिर अपनी आदतों और मह- 
फिल की फरमाइशों की पूति के लिए उन्हे 
भारी रक़म कर्ज भी लेनी पड़ी थी । मंग- 
राज ने मेदिनीपुर के मियांजी की नवाबी 
का हाल कुछ-कुछ सुना और शेष खद 
समझ गय । उनके जैसे समझदार को 
इशारा ही काफी था । औरों की लाचारी 
से फायदा उठाने में वे कभी पीछे रहन 

__ नवनीत 


= 


cc 
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वाले नहीं थे । मौका हाथ लगा 
बिछा दिया । चिड़िया बिना i 
भी कहां ? 
मंगराज ने नवाब दिलदार fi 
दोस्ती की और कुछ मांस-मदिरा Hf 
पिलाकर अच्छे ढंग से दोस्ती निः q 
कुछ ही दिनों में दोस्ती मजबत: 
गयी । मियां साहब ने, जो अपनी कोः 
तुरंत पूरी हो जाते देख ENE ए; 
एहसान मानत रहते थे, एक दिर 
मूंदकर हिव्बानामे पर अपने वरतः 
कार दिये और इतनी बड़ी aha 
हाथ धो बेंठ थे, यह बात खद fian 
को भी पता नहीं थी। पर मंग कि 
वखूबो जानत थ कि उनकी कुशाता : 
के सामने एक क्या सैकड़ों मियांजी हों : 
से झक WaT | | से 
दूसरों की जायदाद हड़पने HH 
राजजी सिद्धहस्त थे । सरसंडा इरे 
की तरह अनेक जायदादें हड़पका । 
वैभवशाली बने थे । जनता gaat तं 
समझती थी । इसलिए उनके प्रतिसी 
सम्मान औपचारिक ही था । a 
उनसे सावधान रहते थे परंतु 
और गरीबी से विवश हो उनके oi 
होते थे । l 
बाहरो रंग-ढंग से मंगराज 4 
धर्मात्मा का चोला पहन रखा था।|' 
और परोपकारी की सूची में उत 
पहले रहता था/। लोग जानते 4. 
था एक बगुलाभगत' जिसके मुंह 
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लगा हि, a में छुरी थी । पर वे कानूनी 
T फोर; की थे । झगड़े-झंझट से दूर रहते थ | 
भी काम करत, TX कानूना तार पर । 
दार भिन की ओट में बड़े-से-वड़े गैर-कानूनी 
मदिरा; निकाल लेता उनके ATA हाथ का 
न्तिः था | 
[जवत | ००० 
अपनी ज्ञोविदपुर से तीन-चार मील की दूरी 
TW एक पुराना गांव था जिसमें प्राय 
क दि$हर किसान लोग ही रहते थे । नाम 
पन हेरतनपुर | उस गांव का एक प्रतिष्ठित 
T T बाघसिह मंगराज की असलियत 
खुद जानता था । मौके-वेमोके प्रसंग आया 
TAN कि वह मंगराज की पोल खोल दिया 
| कुशाता था । जमींदार के भेदियों का जाल 
TTA ae फैला था । वाघसिंह्‌ के रंग- 
से अवहित होना दो मिनट की बात 
इपने ॥। जञमींदार बाघसिंह के खूंखारपन 
रसंडा रे नहीं, अकल से काम लिया, तीर 
ड़पकरी | बाघसिह के परिवार में चम्पा 
` उत तौकरों के जरिये फूट डाल दी । 
yaa झगड़े-झंझट का तांता शुरू हो 
। लोग | मंगराजजी चतुर निशानेबाज थे, 
तु ot लगाय 4S थ। एसी चाल चली कि 


के शि का घर-बार नष्ट-भ्रष्ट हो गया । 
mit कुशाग्र बुद्धि के पराक्रम से 
राज a ने कितने परिवारों की तबाही 


| था। भी, उसका ठिकाना नहीं । गोविंदपुर 
TST सपञ्ञ जुलाहे का परिवार रहता 


ते थे WS का नाम था 'भग्ग' और उसकी 
मुंह * नाम था 'सारो' । एक आदर्श 
KER 
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जोड़ी-बाल-बच्चे नहीं थे । पति-पत्नी 
की गृहस्थी का संवल छह बीघे ज़मीन 
था । भग्गू खेत में मेहनत करता और 
सारो उसकी मदद करती । पत्नी के 
रुआसे चेहरे को देख AML उसके मन को 
थाह लेता | कहता — 

‘ad, तू इतनी उदास क्यों है ? क्या 
दुनिया में सबके बाल-बच्चे हें ? ईश्वर 
निर्दय नहीं होते समय आने वाला है, 
तरी गोद अवश्य भरेगी । अभी तू इतना 
सरसती है, पर तरे आगे-पीछ इतनी 
चिल्ल-पों मचेगी कि तू ऊब जायेगी । 

सारो ठहरी देहाती अनपढ़ औरत । 
एसी औरत को समझाना मुश्किल होता _ 
है । भग्गू की बात से उसे भरोसा तो नहीं | 
होता लेकिन भला दूसरा उपाय ही क्या | 
था ? चुप रह जाती । भग्गू ने अच्छी नस्ल | 
की एक बड़ी गाय मोल ली । उसे 
में बांध दिया । सारो के अकेलेपन 
मानों एकः सहेली मिल गयी । वह 
प्यार से उसे नेती” के नाम से पुकारती, 
पुचकारती, सहलाती और अकेले में 
पास बैठकर दुनिया भर की बातें करती 

सारो ने ज्योतिषी से सलाह 
गऊमाता की सेवा के साथ-साथ मं. 
माई की पूजा करना भी प्रारंभ कर दिया। 
वह्‌ रोज धुले-उजले कपड़े पहनकर मं 
में-जाती और संतति की कामना 
हुए शुद्ध मन से फूल और बेल की 
चढ़ाती थी । सारो की भक्तिः 
अन्य लोग भी बिना याचना के ऊ 
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SU dad 
} 


कल्याँणि-कामना करते । 

श्रम और सद्भावना भग्गू के जीवन 
के दो मूल मंत्र थे । अपनी छह बीघे 
जमीन के कण-कण से उसको जितना 
मोह और प्रेम था, उतने ही प्यार से स्नेह- 
मयी माता की तरह वह जमीन उसे प्रचुर 
अन्न भी देती थी । भग्गू खेत से लौटकर 
घर में हरिभजन करता, चौपाल में दूसरों 
के संग बैठता और हंसी-मज़ाक में साझे- 
दार बनता | भाई-बंधु से मिलता । ईमान 
. और न्याय की बातें करता | भग्गू के संत- 
स्वभाव सें गांववाले काफी प्रभावित थे । 
` लोग खुले दिल से उसकी सराहना करते । 
इसलिए उसे गांववालों ने गांव का 
 परमातिक ('प्रामाणिक') बनाया । 
भग्‌ परमातिक के पारिवारिक जीवन 
` के अपार सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, जमीन 
की आमदनी आदि की बातें मंगराजजी के 
दिल में एसे खटकने लगीं मानो किसी ने 
उनको छाती में कील ठोंक दी हो । भग्गू 
को छह बीघे उपजाऊ ज़मीन पर उनकी 
ललक भरी दृष्टि बहुत पहले से पड़ी थी । 

वह मिट्टी मिट्टी न थी, सोना थी । ऐसी 
` सोने-सी मिट्टी मंगराज जैसे यशस्वी और 
` बुद्धिमान आदमी के रहते एक मामूली 


as 
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लिए मंदिर में जाती थी । उसकी + 
भक्ति भावना से भी फायदा उठाया 
सकता है । मंगराज ने अपना ३ 
चलाया । | 

सना राणा मंगला माई के मंदरि 
पुजारी था । एक दिन उसने सारो मेः 
कि उसकी मनोकामना कुछ ही दित 
पूरी होने वाली है । देवी ने उसे सप 
आदेश किया है । सारो की सेवाः 
से देवी प्रसन्न है। वह चाहे तो स्वयं 
से बात कर सकती है । उस दित 
भक्ति-भावना से गद्गद्‌ होकर सारे| 
लौटी थी और भग्गू को सारो ६ 
इत्मीनान से सुनायी थी। 

दूसरे दिन नहा-धोकर उजलेन 
पहने मंदिर के पूजक राणा के साथ( 
पत्नी मंगला माई के मंदिर में.फू 
फूल-अक्षत, अगरबत्ती-दीप आदि चढ़ा 
उपरांत राणा ने सारो के लिए वरदा? 
याचना की । पति-पत्नी याचक की! 
में हाथ जोड़े देवी के सामने दंडा॥ ग 
थे। एक गंभीर निर्घोब के साथ देगी T 
ale के पीछे से आकाशवाणी गूंज T 
मैं सारो की भक्तिपूर्ण पूजा सें l T 
हूं । उसे पुत्र-संतान की प्राप्ति $ 


जुलाहे के पास कंसे रहे ? ऐसी भू-संपदा होगी । परंतु जब तक मेरे लिए एक १ वि 
का मालिक भग्गू बना रहे, मंगराजजी का निर्माण न हो जाय, उसको # फे 
इसे कंसे सहन कर सकते थे ? यह धारणा अधूरी ही रहेगी ।' = 
तब तीव्र हो गयी, जब उनकी सामाजिक देवी ata के डोलने का और | पी 
` प्रतिष्ठा भी बढ़ी । मध्य से देववाणी अनुगुंजित हो * 
सारो रोज मंगला माई के दर्शन के अद्भुत दृश्य पति-पत्नी तन्मय होव 7 
नवनीत ` १०८ qe 
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सकी i रहें थे । स्वर पुनः गुंजित हुआ- 
qaa पुत्र संतान ही नहीं, मंदिर का 
ना १ निर्माण करवाओ, पर्याप्त धनराशि की भी 
प्राप्ति होगी । वहीं मंदिर का निर्माण हो, 
Hf जहां एक पुष्प पात्र हो और जहां की 
गरो से: धरती खोदने पर स्वर्ण-मुद्रा प्राप्त हो । 
ही fee थदि स्वर्ण-मुद्रा की प्राप्ति के वाद भी 
से ar मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, तो भग्गू 
| सेवाः का सर्वनाश अवश्यंभावी है !' 
। स्वरः देववाणी मौन हुई । पति-पत्नी ने देवी 
दिन के साक्षात्‌ दर्शन किये, उनमें किचित्‌ 
र्‌ a| संदेह का अवकाश न था । भावी संतान- 
गरो ६ सुख की कल्पना से दोनों के चेहरे खिल 
उठे । 
उजलेः दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर की ओर 
: साथ" आते-आते मंदिर के क़रीब एक ताज़ा 
FG फूल पड़ा मिला । देवी की आज्ञा के अनु- 
दि aa सार वहां को मिट्टी खोदी गयी । तो सच- 
वरदाः मूच शुद्ध सुवर्णं की एक मुद्रा मिली । देवी 
[क की! के कथन पर दोनों का विश्वास दृढ़ हो 
दंडा गया | अब दोनों सदेव चितित रहने 
[थ a) लगे । दोनों के सामने विशाल पहाड़ के 
qa / पमान एक ही प्रश्‍न खड़ा था-मंदिर 
7 से ह, बनेगा ? 
fa i बताने की यहां कोई ज़रूरत नहीं 
[एक्‌ ६. कि यह सब मंगराज की चाल थी । चम्पा 
को वी कै जरिये पूजक सना राणा को कुछ प्रलो- 
भन दिये गये थे । राणा ने देवी मूर्ति के 
और * पीछे गड्ढा खोदवाया । गांव के जगा नाई 
| हो! को पहले से गडे में छुपा रखा था । देव- 
वाणी उसी ने की थी । 


( १९८३ १०९ 


उडिया उपन्यासकार 
फकीर मोहन सेनापति 
(जन्म १८४३-मृत्यु १९१८) 
उड़िया के, प्रेमचन्द की तरह, उपन्यासः 
सम्राट । 'छ माण आठ गुंठ' (छह बीघा _ 
जमीन) उनकी अमर उपन्यास कृति है । | 
उन्होंने केवल प्रायमरी तक शिक्षा पायी । | 
परतु संस्कृत, अंग्रेजी, बांगला आदि पांच 
भाषाएं जानते थे। वे कवि, निबंधव 
कहानी लेखक, इतिहासकार और 
के नाते विख्यात । इनके अन्य : 
Z- AoH, ‘ATA’, और प्र 
छ माण आठ गुंठ' साहित्य अकादमी द्वारा 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित । अंग्रेजी 


प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित । 


मंगराजजी अपने कुचक्र में सफल हु 
चम्पा के परामर्श से भग्गू ने अपनी 
बीघे जमीन यानी अपनी समूचीं भू- 
को मंगराज के पास बंधक रख दिया और 
मंदिर-निर्माण के लिए कुछ रुपये तथा 
कुछ बेकार के सामान ले आया । ज़मींदा 
इतना कमौना था कि ज़मीन का उ 


भग्गू न रुपया चुका सका और न fi 
में पड़ी अपनी जमीन ही वापस a q 
पैसे के लिए बार-बार मंगराज का 
आता था जिसका भग्गू के पास व 

नहीं था । 


Sa 
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जज ऐसा अवसर भला कौन अपने हाथ से 

जाने देता है? मंगराज ने इसी बीच 

अदालत से जमीन की डिगरी भी ले ली । 
ऊपर से ब्याज की रक़म के बदले गृहस्थी 

` के सामान और 'नेती' गाय को भी ले 
लिया । तिस पर भी मंगराजजी खुश न 
थे, इसलिए कि भग्गू के फटे हाल को देख 
उनको दया आयी और कुछ रक़म छूट 

` देने को वे विवश थे । 

इस तरह TA और सारो का सोने का 

कुर चूर-चूर हो गया | 

ह से दोनों को गहरी चोट 

ने लगे । सारो मंगराज 


मरते समय सारो की सांस आग से भी 
ज्यादा गरम थी | उसकी आत्मा की 


बेठकर घंटों उसे निहारता रहता । 
र गायब हो जाता | 

सारो की मृत्यु की घटना से गांव में 
T गोविदपुर के इलाके में खलबली 


cat ps 
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ने थाने में रपट लिखवा दी ~ मा) J 
के नाम । दारोगाजी तुरंत अपने सिषा: 


feat को साथ लिये आये । खूब gome 


और तहकीकात हुई । दारोगाजी से मा. 
राजजी का पहले से वमनस्य था। इसलिए 
सारे प्रमाण बड़ी सतर्कता से लिये जा रे 
थे । बत्तीस गवाहों के बयान लिखे गये। 
केवल चार गवाहों ने मंगराजजी के पक्ष में 
बयान दिया । पुलिस के मुखबिरों की भी 
तालिका तैयार हुई । अंततोगत्वा FAT 
के नाम एक लंबा-चौड़ा अभियोग का 
ब्यौरा बनाकर अदालत में पेश किया 
गया जिसमें आद्योपांत सम्‌ची घटना का 
जिक्र और हत्या के मामले के समस्त 
प्रमाणों का जिस निष्ठा से काम लिया, 
अपने जीवन में शायद ही और किसी. 
मामले में ऐसी लगन दिखायी हो । जहां 
हत्या के एसे-एसे ठोस प्रमाण हों- 
दारोगाजी अपने अनुभव लोगों को सुनात 
हुए कहते थे - वहां इसके लिए फांसी के 
सिवा दूसरी सज़ा होती ही नहीं। , 
जज की अदालत में सुनवाई शुरू Fal! 
गवाहों की जिरह, वकीलों की बहस कापी. 
दिनों तक चली । बड़े से बड़े नामी वकीतों 
ने मंगराज की तरफ से पैरवी की । वकीतं. 
रामलालजी की बुद्धि और कानूनी ae 
देख लोग धन्य-धन्य करते थे । वकी 
साहब के अथक प्रयत्न और बृद्धिमर्ता 
के फलस्वरूप फांसी का दंड टल WaT! 
न्यायमूर्ति ने सारो की मृत्य के लिए मंग 
राज को निर्दोष ठहराया | बह तो at 
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aant उनके आंगन H मरा था । दूसरा 
मामला श्रा-भग्ग का जमान-जायदाद से 


| संबंधित । मंगराजजी उससे भी वरी हो 


गये । आखिरी मामला था-नेती' गाय 
को जबरदस्ती उड़ा ले आने वाला, जिससे 
उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी । अदालत 

छह महीने जेल की सज़ा और पांच सौ 


| रुपये जुर्माना घोषित किया । मंगराज 


जेल गये । जान वची लाखों पाये ! 
ooo 

मंगराज के जेल जाते समय चम्पा 
खूब रोयी-धोयी थी, घर का उत्तरदायित्व 
उसी को संभालना था इसी बहाने वह 
चाभो का गुच्छा भी ले आयी थी । गोविदा 
नौकर से सांठ-गांठ हुई । एक दिन तिजोरी 
खोलकर सारा सोना-चांदी, जवाहरात 
निकालकर दोनों भाग निकले । शाम 
होते-होते वे गोपालपुर के समीप विरूपा 
नदी के किनारे पहुंचे । उसके किनारे 
पर एक झोपड़ा खड़ा था जिसमें गोपालपुर 
के गोपी हलवाई की दूकान चलती थो । 
वहीं रात काटने का निश्चय कर गोपी को 
गांव से उनके लिए खाना लाने के लिए 
भेज दिया गया । इतने में मामूली बात- 
चीत के दौरान असली सवाल सामने 


। उभर आया। चम्पा चोरी के माल के बड़े 
हिस्सा का दावा करती थी, इसलिए कि 
धन उसी को वजह से मिला था । गोविदा 
स्वभाव का टेढ़ा आदमी था । वह भला 
' केसे पीछे हटता ? उसकी मदद लिये 
बिना चम्पा अकेली यह माल ला नहीं 
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श्श११ 


सकती थी। दोनों अपने-अपने हक और दावे | 
पर अडिग थे । रात का समय, निर्जन | 
नदी के किनारे एक मर्द और एक औरत, 
सामन सोन-चांदी-हीरे-मोती की गठरी, 
ऐसे क्षण में क्या एक अकेली अबला के 
सामने एक मर्द झक सकता था ? क 


A 
हस 
झुकता ? गोविंदा के अंदर सोया gar 
पशुत्व जाग उठा। उसन तेज़ हृथियार.के 
एक ही प्रहार से चम्पा को दूसरे लोक 
पहुंचा दिया । 
किसी भी हत्यारे के लिए हृत्या 
स्थान छोड़ देना आवश्यक ही. 
वार्यं हो जाता है । पर जाता कै 
विरूपा रास्ता रोक रही थी । वह 
BHAT के साथ क्षणःप्रतिक्षण फल TAT 
थी । पीछे से गोविदपुरं के मंगराज 
अदृश्य छाया पीछा कर रही. 
आसमान में घने काले बरसाती 
उमड़-घूमड़ कर कड़क रहे थे । क 
ag रात्रि का समय था । घाट का म 
ही एक मात्र सहायक था जो तदी 
पार पहुंचाकर उसे बचा सकता था 


का प्रलोभन भो दिया । मांझी न | 
खोल दी । लेकिन मंधार में ही 
हिम्मत जाती रही । 
बरसाती नदी उन्मत्त होकर ना 

थी । तेज़ धारा और भीषण SF 
कांपने लगा | वह आगे नहीं 
विरूपा की विकराल धारा से म 
(शेषांश पृष्ठ ११८ पर) 


i fart के निरंतर अथक प्रयासों के 

Naren भारत की प्राचीन चित्रकला के 
तिमिराच्छन्न स्थल प्रकाश में आये 
किन्तु अभी भी ऐसे अनेक स्थल हूँ 
जिनकी ओर ध्यान देना शेष है | उनमें ऐ से 
तीर्थं भी हैं, जिनकी उपलब्धियां 
प्रकाश में आने पर हमारी परंपरागत 


Ar 
{ 
ट 


d 
A 


डा. दुर्गा शर्मा का एक खोजपूर्ण लेख 
x O 
 दशपुर का अछूता कला-संसार 


क्री 
E <r t 
चित्रकला के अध्याय में कुछ सुनहरे पल 
~a |! 

और जुड़ जायेंगे | 
मन्दसौर मालवा का अभिन्नः अंग १९ 
और मालवा चित्रकला शैली देश काग 


१८ 


प्राचीन विभिन्न कलाशैलियों में आवन 
एक पहचान रखती है । इस आधार फ्रम 
यह निश्चित रूप से कहा जा हल 
कि मन्दसौर शैली भी मालवा की बिचित्र 
कला परम्परा से प्रभावित रही है Re 
उसने भारत की अन्य प्रचलित शैर्निस्थि 
को अधिकारपूर्वक आत्मसात्‌ किया || | 

दशपुर प्राचीनकाल में एक अर्चिः 
समृद्ध नगर रहा है । एसी स्थिति में “विष 
कला ने भी अपना गौरवमय 


त 


enfia किया होगा । जब किसी क्षेत्र की 
कलात्मक वृत्तियां उभरती हैं, तो वह उस 
रे जनपद के सांस्कृतिक व्यक्तित्व का 
निर्माण करती है । नगर की बसाहट 
शिवना नदी के किनारे होने के कारण 
शपुर जलप्लावन के कई प्रलयंकारी 
आघात अपने सीने पर झेल चुका है । 
चित्रकला की प्राचीन धरोहर भी नदी की 
ae में कई बार नष्ट हुई है । जिस नगर 
का महान सम्राटों, महाकवियों से रागा- 
'मक सम्बन्ध रहा हो; बौद्ध, जैन, पुराण, 
para, वृहत्संहिता, मेघदूतम, काद- 
परी और राजतरंगिणी जैसे प्राचीन 
ia जिसकी प्रशस्ति के गान गाते रहे हं 
ae नगर निश्चित ही कला और संस्क्रति 
की उत्थानस्थली रहा होगा । 
मन्दसौर में हुए उत्खनन से प्राप्त 
नहरे (कलात्मक सामग्री भव्य प्रतिमाएं, संवत्‌ 
व र i, संवत्‌ 
. १८६५ में रचित सचित्रण कल्पसूत्र तथा 
थे ऑ (९ वीं सदी एवं इसके पश्चात्‌ भित्ति, 
2 देश कागज, कांच एवं लकड़ी की पट्टियों पर 
मे Wet चित्र, मन्दसौर के कला विकास के 
पधार क्रम को दिशा प्रदान करने में सहायक हैँ । 
a की इस अपार सम्पदा में fafa 
की चित्रकला की बहुलता है । ये चित्र किला 
t है रोड, जनकूपुरा तथा उसके आसपास 
| स्थित मन्दिर और भवनों में सुरक्षित हँ । 


LNBs 


ea | विषय विभाजन की दृष्टि से यहां के 
द चित्र धाभिक, सामंती और सामाजिक 
से विषयों पर आधारित हैं । समाज के आम. 
गीवत्त जीनेवाले जन जीवन के चित्रों में 
१९८३ 
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भोजन बनाना, परोसना, पनघट से पानी 
लाना, स्तान करना, कपड़े धोना, च 
गृंथना-गुंधाना, दर्पण में निहारना, धोबी, | 
ढोली, नाई, नाइन, मुण्डन संस्कार, वारः 
त्यौहार, झूला aaa, विभिन्न खेल, 
भांग घोटना, छानता, पीना और मिः 
सेवक-सेविकाएं, प्रेम प्रसंगों तथा सहवास 
जैसे विषयों की संरचना के साथ ही कृ 
की विभिन्न लीलाएं, शिवना नदी 
किनारे पशुपतिनाथ (शिव) का रि 
मंदिर एवं घाट दृश्य आदि धामिक 


[2 


is 


cA 
Zz 


तथा रतलाम, जावरा, प्रतापगढ़, सीता- 
मऊ, रामपुरा, इन्दौर, उदयपुर, जोधपुर, 
भरतपुर और तवुरशाह जैसे राजा-तवावों 
à के व्टक्ति चित्र, राजदरवार, नृत्य-समा- 
राह, विशाल चल समारोह, आखेट, 
भ्रमण, मंत्रणा, भारतीय एवं यूरोपियन 
सैनिक, युद्ध दृश्य, आमोद-प्रमोद, शुक्र- 
क्रीड़ा जैसे विषयों पर यहां रचना हुई 
@ । इतना ही नहीं, यहां हनुमंत मत के 
आधार पर संगीत की ३६ राग-रागनियों 
तकी रचना तथा विचित्र चित्र रचना, पशु- 
'पक्षियों, प्राकृतिक, भवन चित्रों, ज्यामिती, 
_ अलंकारी आलेखनों आदि के सहयोग से 
` .बहुत ही सरस एवं कलात्मक चित्रण कक्षों 
के प्रकोष्ठों एवं छतों पर भी हुआ 
कम से कम स्थानों पर अधिक से 
“अधिक चित्र रचना अथवा आलेखन 
` सज्जा यहां की विशेषता है। उदाहरण के 
विशाल चल समारोह जैसे चित्र को 
देखा जा सकता है, जिसमें ४१७ AT- 
feat समाविष्ट हैं । चित्र रचना में चेहरे 
'एक चश्म और धड़ डेढ़ चश्म है । अपवाद 
` स्वरूप SS एवं दो चश्म चेहरे भी दिखाई 
` ;देते | मानव एवं पश-पक्षियों के अधिकः 
तर आकारों में समानता दिखाई देती है 
-इससे ऐसा भ्रम होता है कि चित्र-रचना 
करत समय चित्रकार ने सांचे का उपयोग 
“किया है । किन्तु ऐसा नहीं अपितु यह 
 'जन-कलाकारों की कुशलता एवं सधे हए 
 ;हाथों का प्रमाण है । 
चित्र में पुरुष पगड़ी, अंगरखा, धोती, 
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चड़ीदार पायजामा, कछना, > 
पटका, ढाटा और अंगोछा तथा मं T 
कहीं कुर्ती और चूड़ीदार TR 
वस्त्रों में सज्जित हैं । पुरुष की कु ति 
नारी वस्त्र गोटा किनारी, चन्दड़ी, 
feat, पढ़े, PR, शकरपारे तथा; _ 
पत्तियां एवं रंगों से सज्जित हैं । म 
सिर से पीठ की ओर झूलती हुई # , 
पहने चित्रित हुई हैं, किन्तु कुछ |... 
में ओढ़नी वक्ष BT eH हुए भी हि 
देती है | अधिकतर वक्ष पर बनी चो; ब्रा 
वक्ष का निचला भाग झांकता bre 
चित्रित हुआ है। वस्त्रों के अलावा 
लाएं झेला, झूमर, कर्णफूल, नथ g 
कंठहार, छल्ला, बंगड़ियां, ashy : 
मालाएं आदि आभूषणों से सज्जिनेग 
पुरुष भी कंठहार, मोतीमालाएं, रा 
faai, मूरकियां तथा कहीं-कहीं पूणस 
धारण किये हुए हैँ । किन्तु उक्त प्र 
सभी चित्रों में सुलभ नहीं है। भः 
स्त्री एवं पुरुष दोनों के केश Feo 
हैं । महिलाएं जड़ा बांधे हुए ate 
कहीं खुले बालों में भी चित्रित हूर प्र 
उनके कान के पास बल खाती L f 
लट हर चित्र में दिखाई देती हैं 
विभिन्न प्रकार की मूंछें, कलमें, दावा ब 
कहीं-कहीं खुले बालों में है। AT 
चित्र-सज्जा करते समय चित्र अं 
बड़ी कुशलता से वर्ग विभाजन fet 
उसने अभिजात्य, मध्यम और किते 
जीवन जीने वाले स्त्री-पुरुष के वरस्तात 
३८३ 
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a i bs इस प्रकार से की है, जिससे 
से तात्कालिक सामाजिक परि- 
rat आंकी जा सकें। जिस ढंग से 
की कर के चित्रकार नें आम जीवन की 
डी iat प्रस्तुत की है, उससे निश्चित 
È तथा; ३ कहा जा सकता है कि वह उस वर्ग 
द्‌ । म प्रतिनिधित्व करनेवाला लोक कला- 
TRR था । 
कुछ ।र'ग-संयोजन की दृष्टि से आकृति में 
; भी शि, मुख्य एवं भिश्चित रंगों का प्रभाव 
Tare देता है । फलस्वरूप रचना में 
TH hep उभार आ गया है । चित्रों के पृष्ठ 
AIN पर अधिकतर लाल और नीले रंग 
नथ arg देते हैँ, किन्तु अन्य रंगों के साथ- 
Hey बड़ी कुशलता से सुनहरे रंग का 
ate हुआ है । यह रंग-संयोजन मालवा 
लाए, रंग-संयोजना से प्रभावित है । इन रंगों 
ही पुणसवसे अधिक लाल और इसके पश्चात 
उक्त भरज रंग प्रधानता लिये हुए है । रंगों 
il A भरण सपाट पद्धति से किया है । इस 
केश रण चित्र छाया रहित, किन्तु रेखा 
! औरन है। काले रंग की रेखाएं लय, ताल 
त्रत हर प्रवाह में अपनी गोलाई-मोटाई तथा 
j! लिये थिरकती और मचलती हुई 
हुई हैं । रेखाएं मंदसौर की चित्र- 
भा की जीवंत कहानी है । 
आकृति को sara के लिए अधिक 
तर| और रेखाओं पारदशित वस्त्रों तथा 
न कि भंग विन्यास जैसी जटिल रचना में न 
और |झते हुए बहुत ही सादगी से कला के 
TAMAS एवं कलात्मक पक्ष प्रस्तुत 
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है । विषयात्मक दृष्टि से चित्र के पृष्ठ 
भागों पर भवन, वृक्ष, पौधे, पक्षी, आकाश 
एवं बादलों की रचना की गयी है । 
चित्रों में खड़िया जलरंग प्रयुक्त हुए 
हैं । इन रंगों को गोंद के पानी में अधिक 
Ferg कर तैयार किया गया है । प्रयोग में 
लाते समय रंगों को पतला बना लिया जाता 
था, जिसके कारण रंगों में भारीपन नहीं 
दिखाई देता है । प्रारंभ में पृष्ठ भाग को | 
एक रंग से पोतकर तूलिका की सहायता से | 
गेरू अथवा अनुकूल किसी भी रंग की | 
रेखाओं से चित्र का खाका बनाकर उसमें 
वांछित रंगों को भरा गया है । इनमें | 
प्रयुक्त रंगों की यह विशेषता हैं कि इन्हें 
पानी से भी नहीं मिटाया जा सका। जल | 
रंगों में स्थायित्व और ताजगी के जो गूण 
विद्यमान हुँ उसकी विशेषता के प्रमुख | 
कारण इस प्रकार हैं - aa 
१- चित्रों में रंग और रेखाओं का | 
जितना महीन कार्य हुआ है, वह जलः 
से संभव है, तेल-रंगों से नहीं । जल 
से चित्र बन जाने के पश्चात्‌ उसे सूखने के | 
लिए छोड़ दिया जाता था । E 
२- पूरी तरह से रंग सूख जाने के _ 
पश्चात्‌ उस सम्पूर्ण दीवार पर पके हुए | 
चन्द्रस के लेप को पोत दिया जाता था । _ 
३- चन्द्रस अपने स्वभाव के अनुसार | 
देर. तक नहीं सूखता है । इसलिए 
सुखाने के लिए पुणं जले हुए कोयले 
सिगड़ी में भरकर कमरे में रख दिय rt 
था | ऐसा वार-बार करने से उसके ताप 


— 


से चन्द्रस का लेप सूख जाता और रंगों में 
स्थायित्व आ जाता AT चन्द्रस का लेप 
और कोयले की गर्मी का प्रभाव प्रयुक्त 
रंगों पर दिखाई देता है। फलस्वरूप रंग 
अपने मूल प्रभाव में न दिखकर, कुछ 
परिवर्तन लिये हुए दिखाई देते हैं । 

| मन्दसौर में प्रयुक्त रंग विधान पद्धति 
` पर टिप्पणी करते हुंए कुछ विद्वांन इसे 
. जयपुर और उदयपुर के महलों की भीतों 
' के समान आरास-पद्धति की कला मानते 
. हें । कित्तु यह मात्र भ्रम है । 
जयपुरं के प्रसिद्ध कला 
` विद्वान कृं. संग्राम सिह मन्द- 
' सौर की कलाको परम्परागत 


प्रभाव भी है, यह वे नह 
' स्वीकारते। 
रंगोमेंस्थै्यकाएक और 
. प्रमुख कारण भित्ति-आलेप 
विधान èl यह उड़द, मेथीदाना, 
सण, गुड़ एवं चूने के मिश्रित घोल 
Hare किया जाता था । यह घोल 
जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें घोला जाता 
। घोल के जम जाने के पश्चात्‌ उसके 
के पतले घोल को दीवाल पर आलेप 
के लिए उपयोग में लाते थे । इस 
आलेप को बांस की पतली चीपट से पिटाई 
कर, स्थेय प्रदान करने की क्रिया की जाती 
थी । इस लेप विधान में यह विशेषता 
पायी गयी है कि इस पर प्रयुक्त रंग ऊपर न 
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. लोक-जीवन से गहनरूप से प्रभावि 


११६ 


Tet हुए, आलेप की गहराई तक 
हुए ह्‌ 
मन्दसौर में श्री सञ्जनलाल Gh 
शान्तिलालजी वाग्या, मंगलदासजीः : 
श्री -बावेरचा, अंधेरी गली आदि३ . 
के अलावा अनेक मंदिर और भकं 
दीवारे चित्रों से सजी हुई हूँ faq. | 
पर भी चित्रकारों के नामों एवं बि 
निर्माण तिथि अंकित नहीं है । कष 
स्वरूप कागज पर चित्रित चित्र ni 
१९११ अगहन वदी oe 
प्रमाण ज्ञात होता है। 
भित्ति-चित्रों का हि 
काल जानने के लिए भी 
चित्रित तात्कालिक 7 
महाराजाओं एवं Fae 
शासन काल एवं घ 
इतिहासविद्‌ डॉ. waa 
प्रसिद्ध पुराविद डॉ. वाक" 
Lis “ चित्रकर्मी प्रो. frag 
जोशी तथा प्रो. डॉ. श्यामसुन्दर £ 
आदि विद्वानों की धारणाएं सहयोगी 
हुईं । उनके अनुसार मन्दसौर की ` 
चित्रकला का निर्माण काल १९वीं 
होना चाहिए । 
मन्दसौर की यह कला-शैली | 
मूलरूप से घरू मालवा शैली है । स 
मालवा की चित्रकला परम्परा, १ 
मालवा, मन्दसौर की लोककला | 


AT LeU YS NYT ST I ही 


sH 


Paai 


इसके अलावा इस पर मराठा, * 


3 - करण i 
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ई त) बंदी और मुगलवर्ती शैलियों का भी महत्व 

पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है । यह स्वाभा- 

TT fan भी है; क्योंकि १९ वीं शताब्दी में 

TM? मन्दसौर उक्त क्षेत्रों की सामाजिक और B i 
आदि३ राजनैतिक गतिविधियों का एक मिलन- pr Q E y 
ES À 


र भवो स्थल था । मन्दसौर की दीवालों पर बने LA 
र कितु) विभिन्न क्षेत्र के राजा-महाराजाओं एवं { {) 


वं कि अन्यो के चित्र इस सच्चाई के साक्षी है | ih | 
Sie इस दृष्टि से मन्दसौर का चित्रकार | 
त्र पर! लचीला रहा है। उसने एक ओर मालब So 
दी Sf चित्रशैली की विशेषताओं को कायम रखा चित्रकला निश्चित रूप से मालवा 
[ है। | है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्थलों की कला का पुनर्जीवन है, जो अपनी 
का fi चित्रशैलियों को बड़े प्रभावोत्पादक ढंग सामंजस्य, लास्य एवं यौवन के साः 
नए भीर से इस प्रकार आत्मसात्‌ किया है कि होती है और इस प्रकार मध्यकालीन 
लिक q विभिन्न चित्र-शैलियों का प्रभाव निरूपण आधुनिक मालव चित्रकला के वीच 
` नवा तो स्पष्ट होता है, किन्तु ऐसा प्रभाव अति लचीली किन्तु महत्वपूर्ण कई 


एव T तत्सम्बन्धित चित्रों तक ही सीमित है -'अमर काटेज', ३५ जाटों 
रघु समस्त चित्रों पर नों । अतः मन्दसौर की रतलाम ४५७००१ (म. 
T. वॉक [] 

foray संत महिमा 


पे | | ईरान और टर्की के बीच युद्ध चल रहा था, इसी बीच तुर्की ने ईरान के संत फरी दु 
हया अंसार को पकड़ लिया और उन्हें जासूसी का आरोप लगाकर फांसी की सज़ा सुना 
at f ईरानी संत को बहुत प्यार करते थे । वहां के एक धनी ने संत को छोड़ देने के बदले उन 
९ वीं © वजन के बराबर सोना देने का प्रस्ताव किया, पर टकी ने उसे ठुकरा दिया। अंत 
Ri. | के बादशाह ने टर्की के सुलतान के पास संदेश भेजा कि वे उका सार। राज्य ले 
शैली ६ को छोड़ दें। टर्की के सुलतान को बहुत आश्चयं हुआ। उसने पूछा-जिस राज्य को इत 
है। सा| लंबी लड़ाई के बाद भी न ले सके वह हमें एक आदमी के बदले क्यों दिया जा रहा है : | 
रा; ९. Usa तो नाशवान है पर संत अमर है, राज्य खो शर उसे फिर पाया जा सकवा है 
छक R संत को खोकर हम गरीब हो जायेंगे और कलंकित भी ।' ईरान के बादशाह 
भार्वि, दिया । तुकी सुलतान यह सुनकर नतमस्तक हो गया, उसने संते कों TAA 
ठा, © कर दिया। वह युद्ध भी बंद कर दिया | -= 
$ CJ 
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परिचित था। ऐसे कितनों को ही p- के अंपने 
गर्भ में विलीन कर चुकी थी । काफी संघर्ष 
के उपरांत नाव किनारे की तरफ मुड़ी । 
; संघर्ष की वह्‌ रात प्राय: समाप्त 
 होनेवाली थी । पूरब के क्षितिज में आने 
बाले प्रभाव की सिंदूरी रेखा बिखरने का 
आभास हुआ। मांझी ने यात्री के चेहरे को 
देख लिया था और पोशाक भी । चेहरे के 
[व साफ पढ़ लिये । कपड़ों पर ताजे 
के Ble देख शंकाकुल मन सहम गया | 
हर कोई खूनी है । 

ने भी सब कुछ समझा । मांझी 
वा देगा । फांसी पर लटकाया 
ग आदि | अपने भविष्य का एक साफ 
भयंकर दृश्य उसके सामने नाचने 


जान कहां से यकायक एक बहुत बड़ा 
मगरमच्छ आया और उसे निगल गया । 
सवेरे गोपी की दूकान के पास नारी 
हत्या. को लेकर गोपालपुर में सनसनी 
करने वाली ख़बर फैल गयी । यह 
| थी ? किसने इसकी हत्या की, क्यों 
गांव को इस आकस्मिक संकट में 


'दिया । लाश नदी की धारा में बह गयी 
गीर देखते-देखते ठीक उसी जगह पर 
| मगरमच्छ ने उसे भी निगल लिया, 


(पुष्ठ १११ का MITT) 
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दोनों की समाधि एक ही मगरमच्छ के 
पेट में हई । 

एक ही जेल में मंगराज, जगा नाई, 
गोबर, भग्गू आदि जेल की सज़ा भुगत| 
रहे थे । भग्गू जब कभी मंगराज की सूरत | J 


को देखता प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क | = 
उठता । एक दिन जेल के अंदर उसे ता 
अकेले में पाकर भग्गू ने बुरी तरह नोच| भह 
डाला । दूसरे दिन मालूम हुआ कि| जल 


जेल में गोबर जेना मर गया है और 
मंगराज की हालत नाजुक है। | at 
मंगराज को खराब स्वास्थ्य के कारण 


a -| P 
fear कर दिया गया। उन्हें घर ले जाने 
के लिए कोई नहीं आया था । उनके एक fir 


पुराने नौकर मुकुंद ने ही उन्हें घर पहुंचा| 
दिया था | मंगराज का सब कुछ चौपट 
हो चुका था। बची-खुची भू-संपत्ति नीलाम 
हो चुकी थी। उसके बेटे अनाहार में जजरित 
और दाने-दाने के लिए मुहताज थे । 
कुछ ही दिनों के बाद मंगराजजी ने 
ठीक उसो स्थान पर अपनी अंतिम सांसे | 
छोड़ दीं, जहां पर उनकी धर्मपत्नी का 
जीवन-दीपक बुझा AT मुमूर्षु मंगराज को | 
ऐसा अहसास हुआ था कि एक ओर सैकड़ों 
TH उसे घेर कर जोर-जोर से उस पर। 
मुगदर का प्रहार कर रहे हुँ और दूसरी 
ओर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई एब 
देवीमूति उसके स्वागतार्थं दोनों हाथ 
बढ़ा रही है। (भारतीय भाषा 
परिषद, कलकत्ता के सौजन्य से) 


QO 
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बोधकथा : 


[] 
igi किस्सा दरवंश सलाह यूनुस का स्थिति को देख-समझ सके, जिसमें से वह 
त | सुनाया हुआ है । एक वार एक युवक गुजर रहा है ?! 
ड्व ž 


ने, जो बाद में बहुत बड़ा विद्वान बनने 
वाला था, अपने गुरु वृरहानुदीन को बड़ी 
भद्दी और अपमानजनक वातें कहीं । दरवेश 
कि सलाह यूनुस उस मौके पर उपस्थित थे । 
गैर बुरहानुदीन ने कोई जवाव नहीं दिया 

| और जब युवक चला गया, तो यूनुस ने 
पूछा : 

क्या आप उस आदमी को ste नहीं 
पिलायेंगे, ताकि वह उस हताशा भरी 
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केता और विक्रेता 


है, उसे देन का यही तरीका मेरे 


Oo 


5 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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वुरहानुदीन बोले : 
हम उसे दुबारा नहीं देखेंगे, कर 
उसका खयाल है कि मैं उसकी चुः 
का उत्तर देने में असमर्थ हूं इसीलिए वह 
कहीं और जायेगा | P| 
परेशान करने वाले लोगों मे 
osm के लिए क्या आप यह 
इस्तमाल करत हें ? ' युन॒स ने पुछ 
यह जरिया नहीं है,' वुरहानेदीन 
मेरे पास आदमी जो कुछ भी लेने अ 


उसे किसी एसे आदमी की तलाश ह 
है, जिससे उसका मतभेद हो अं 
वहस कर सके । मैं वह आदमी वनन 
इनकार कर देता g, इसलिए वह 

दूसरे की तलाश में चल पड़ता है, पहले 
भी अधिक चितित.। सो वह जायगा 

किसी एसे आदमी को ढूँढ़ 
बहस में मजा आता है । इस i 


के पास ले आते हैं | अगर मैं ऐसे 
को वह कुछ नहीं दे सकता. 


सकता हूं [प्र 
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सुरेन्द्र श्रीवास्तव का एक आलौकिक 
® घटना - प्रधान रहस्यात्मक लेख 


mai 


Lj 


क्या एक व्यक्ति एक ही समय पर दो 

` `` स्थानों पर उपस्थित हो सकता है? 
और वह भी एक स्थान से सैकड़ों मील दूर 
दसरे स्थान पर | अधिकांश लोग इस बात 
पर gat और इस पर विश्वास ही नहीं 
गे कि एसा भी हो सकता है । 

किन, बहुत से एसे लोग भी होंगे, जो 
इस वात पर हंसने की बजाय गंभीर हो 
fara रूप से वे वैज्ञानिक तथा 
नोवैज्ञानिक, जो आज तक ‘Geez’ 
राजसं के दावे को गलत सिद्ध नहीं 
सके हैँ | लुईस राजर्स एक साधारण 
व्यक्ति था और ओझागिरी का काम करता 
था, कितु १९३७ में उस पर तब एकाएक 
ध्यान आकर्षित हो गया, जब उसके 


क अनुसंधान की ओटेरियो 
के निदेशक डा. माटित स्पैँसर 
से के दावों को अस्वीकार करते हुए 
fe ये ऐसी बाते हैं, जिन पर जांच 
जा सकती | Sax का विश्वास था 
राजर्स ठग मात्र है । 

राजसं का जन्म इंग्लैंड में हुआ 
तीस वर्ष की आयू में वह कनाडा 


दोहरे व्यक्तित्व का स्वामी : लुईस राजस ae 


की टोरेंटो के एक बाजार में भेंट नहीं 


१२० 


' तक 
| 


चला गया । १९३१ तक वह टोरंटो घर ' 
जाकर बस गया । वहां वह सयाने' औ 3 
माध्यम के रूप में काम करने लगा । राज 
खूबसूरत तथा आकर्षक था । शीघ्र हूं. कुछ 
उसका काम चल निकला । लोग उख विकरः 
पास अपने मृतक संबंधियों से भेंट कर दोहरे 
के लिए पहुंचने लगे । वस्तुत: ऐसे ल कितु 
की तसल्ली के लिए ही वह सयाने का का Fe 
करता था | किलु, राजसं लोगों को उन र 
बात तो बता देता, परंतु जो लोग ज्य ज 
परामर्श करते, उन्हें राजसं के बारे? भपन 
अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती थी ।! करन 

राजस को अपने रहस्यपूर्ण होते ब रर 
बहुत खुशी थी ag अक्सर कहता था होता 
'मुझ पर आत्माओं की मेहरबानी है ज BI 
भी मुझे वे बुलाती हैं, मुझे उनके पा 
जाना पड़ता है ।' 

शंकालु लोगों को तब तक यही सं 
था कि राजर्स का व्यवसाय एक शब्दजा# 
मात्र ह, जब तक कि उसकी दो qatar 


गयी | दोनों स्त्रयां थीं । जब वे बाज है , 
में मिलीं तो उनमें राजसं के बारे में 
fos गयी । एक स्त्री ने कहा-मुझे ( 


TI 
PR w 
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| पता ही नहीं था कि मि. राजसं मांट्रियल 
l चले गये हैँ । मेरी बहन ने उन्हें मंगलवार 
को वहां देखा था और उनसे काफी देर 
तक बातें की थीं ।' 
यह सुनते ही दूसरी औरत चौंक पड़ी । 
आश्चर्य में डूबते हुए उसने कहा-'यह 
असंभव है । गत मंगलवार को तो वे मेरे 
टो घरपर थ। 
ay और इसके वाद तो इस पुरुषद्वय के 
Ta बारे में अफवाहें फैलने लगीं-कुछ सच्ची 
qg कुछ झूठी । राजसं जस के एक साहसी Ha- 
aa) विकल ने उससे इन अफवाहों व उसके 
ay दोहरे व्यक्तित्व के वारे में पूछ ही लिया, 
लोग कितु राजसं ने कोई जबाब नहीं दिया । 
an वह मुस्कराकर रह गया | 
राजस के वारे में सूचनाएं एकत्र की 
a जान लगीं | उसके मुवक्किलों ने जो तथ्य 
i अपन पास एकत्रित किए थ, उनकी तुलना 
Yi करन पर पता चला कि यदि एक जगह 
WH वाक पटु, कुशल, चुस्त और सक्रिय 
थाः, हता था, तो दूसरी ओर राजसं खामोश व 
| जश सुषुप्त होता । 

१९३७ तक ये कहानियां इतनी चचित 
हो गयीं कि ओटेरियो इंस्टिट्यूट के वैज्ञा- 
निकों ने राजसं से पूछा कि कया वह उनके 
भशनों के उत्तर देगा, लेकिन राजसं नें 
मना कर दिया । इससे इंस्टिटयट के 
uid निदेशक डा स्पसर असमंजस में पड़ गये । 
९ पह राजर्स से उसके कक्ष में मिलने गये 


af गौर उससे पुछा कि आखिर उसे किस बात 
| का डर 


१९८३ 


१२१ 
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राजर्स ने कहा कि वह नहीं चाहता कि 
उसके काम और उसके मुवक्किलों के 
विश्वास से वैज्ञानिक ध्योरियां गढ़ी जाये। ] 
डा. स्पैंसर ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं | 
होगा | बहुत समझाने के वाद आखिर डा. 
Sat उसे समझाने में सफल हुए । पुरुष 
ठ्य राजर्स उनके परीक्षण में भाग लेने के 
लिए तैयार हो गया । | 

इस समय तक अन्य लोग अफवाहों को 
गंभीर रूप में लेने लगे थे। वे यह जानने _ 
को उत्सुक थे कि कया राजस चालबाजी ' 
से काम लेकर लोगों का विश्वास बताये 
हुए है । पुलिस भी छानबीन में लग गयी 
और उसके नाम की एक फाइल तयार्‌ कार 
ली गयी । 

डा. स्पँसर के परीक्षण की एक बात यह. 
थी कि राजस तीन सप्ताह तक TTT 
से बाहर नहीं जायेगा । डा. न अप 
साथियों से कहा कि जब भी बहू घर 
बाहर निकले, वे उसका पीछा करें । परी- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
Pa 


A a AE a te SOE a a a. aa ime "VRP wo 


क्षण 

प्रारवाय (Wal भवन १९ 

पुस्तक बिक्री विभाग | D 
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शीषेक i लेखक पृष्ठ मूल्य 
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क्षण शुरू होने के तीन दिन बाद ८ अप्रैल, 
१९३७ को मांदट्रियल से एक व्यक्ति ने 
सूचता दी कि एक व्यक्ति, जो अपने 
आपको लईस राजर्स वताता है, यहां एक 
होटल में देखा गया है 
जांच करने वाले तुरंत मांट्रियल पहुंचे 
| और वहां उनकी भेंट राजर्स के डुप्लिकेट 
| से हुई । वह लंवा खूबसूरत व्यक्ति था, 
जिसके बाल लंबे और काले थे। उस व्यक्ति 
ने कहा -हां, मैं लुईस राजसं हूं ।' 
उसकी शक्ल राजर्स से इतनी मिलती- 
जुलती थी कि जांच करने वाले व्यक्ति 
; | दुविधा में फंस गये । उन्होंने तुरंत डा. 
स्पैसर को फोन किया । 
at यह्‌ सुनकर सकते में आ गये । 
oo वे लगभग चीखकर बोले-नहीं, ऐसा 
-००| नही हो सकता । मैं इस समय उसके साथ 
५०| दोपहर का खाना खा रहा हूं ।' 
। AR को इतने पर भी विश्वास नहीं 
oo) हुआ कि राजसं दोहरे व्यक्तित्व का स्वामी 
oo! है। उनका विश्वास तो यह था कि राजसं 
१ जालसाजी से काम लेता हैँ । 
हि लोगों की उल्टी-सीधी बातों तथा डा. 
स्पसर के उपरोक्त तर्को से राजसं तंग आ 
| गया | उसने Pg- इन सबसे थक गया 
हैं । १२ अप्रैल को मैं यह हमेशा के लिए 
सिद्ध कर दूंगा कि मेरे अंदर असाधारण 
है । तब शायद आप मुझे हमेशा के 
लिए अकेला छोड़ दग | 
o १२ अप्रैल को राजस को डा. स्पैंसर 
कार्यालय में ले जाया गया और बाहर 


र 


-00 
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से ताला लगा दिया गया । डा. के तीनों 
साथियों के सामने राजस ने कहा कि उनके 
दिमाग में जो भी पहला शब्द आता है, वह 
वाल द । डा. Gat ने कहा - गलाब' | 
राजसं बोला-बस, अब ठीक है। 
इसके बाद चारों व्यक्ति एक घंटे तक 
वहां बैठे रहे । इतने में फोन की घंटी बज 
उठी । फोन इंस्टिट्यूट के एक प्रतिनिधि 
का था, जिसने सूचित किया कि उसने 
अभी-अभी राजसे को शहर में देखा हैं 
कमरे में सर्वत्र स्तब्धता छा गयी। एक 
घंटा बाद पुनः टेलीफोन आया | इस बार 
फोन राजर्स ने किया था। फोन पर राजसं 
की स्पष्ट आवाज सुनाई दी-मैं लुईस 
राजसं हूं । सांकेतिक शब्द (areas) © 
गुलाब है।' 
डा. Mat के आश्चय की सीमा नहीं 
रही कि राजसं ने फोन कहां से किया, 
जबकि वह तो उनके कार्यालय में केद था, 
जहां से फोन हटा दिया गया था । काफी 
सोच-विचार के बाद उन्होंने राजस के 
दुहरे व्यक्तित्व को स्वीकार कर लिया | 
इस घटना के कोई पांच वर्ष पश्चात्‌ 
द्वितीय विश्वयुद्ध में राजसं की मृत्यु हो 
गयी । वैज्ञानिक उसके बारे में आग खोज 
करते ही रहे, कितु उन सबको खाज को 
बीच में ही अधूरा छोड़ अपना रहस्य साथ | 
लिये लुईस राजसं इस दुनिया से विदा हो 
गया । 


-१६२-शुगर मिल 4 
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ge सफेद मेज पर नंगा और अकेला 
AA हुआ था | उसके चारों ओर 
ऑपरेशन-थियटर की क्रूर सफेदी और 
निर्दयी गंभीरता अभी तक जैसे असीम 
यातनाओं की चीखों से कांप रही थी । 

` ` उसका शरीर किसी बहुत बड़े, चमकते 
,, प्यालानुमा फूल जैसा था, जो किसी 
हिंदुस्तानी जंगल में से किसी रहस्यमय 
i तोड़कर मौत की बलिवेदी पर 
दिया हो । 

क्री कमर के गिर्द लाल और नीले 
आभा थी, और उसकी नाभि के 


हल-रेखा की तरह खुल गया था, 
i से तीखी दुर्गंध आ रही थी । 

क्टर सफेद कोट पहने कमरे में 
हुए । वे मृतक के पास गये और 
दिलचस्पी से देखते हुए उसके बारे 
विचार प्रकट करने लगे । 

, उन्होंने सफेद अलमारियों 

फाड़ करन वाले औजार निकाले 
, तीखी आरियों, रेतियों और 
चिमटियों वाले सफेद डिब्बे 
और कुछ छोटे-छोटे डिब्बे निकाले 
बड़ी-बड़ी सुइयां भरी पड़ी थीं 
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शव-परीक्षा और एक सपना 


. उठती. है । 
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| 
और चीलों की चोंचों की तरह मांग)... 


लिए लगातार चीखती हुई प्रतीत ह 
रही थीं । | 

तब उन्होंने अपना भयानक काम फ़ 
किया | उनके हाथ खन से लथपथ हो pees 
जो ठंडे शव के अंदर गहरे dag | 
विभिन्न अंगों को खींच रहे 

अंतड़ियां उनकी कलाइयों के fr 
लिपटी हुई थीं-हरे-पीले सांपों की तरह हद द 
और गर्भ-सी बदवदार, तरल गंदगी उः 
कोटो पर टपक रही थी । उन्होंने उस 
मसान में छद किया, तो उसमें ठंडा पे रहे 
पीली शराब की तरह चमकता j 
दिखायी दिया, जिसे उन्होंने RA मतः 
प्यालों में डाला । उसकी बड़ी तीखी ir 
सिर-मुंह को चढ़ जाने वाली गंध थी 
लेकिन मृतक सोया रहा और “T 


i 


र 


से सारी यातनाएं सहता रहा । 
और जब उसके सिर पर हथ 
की चोटें गूंजी, तो एक सपना, 
दिल में के प्यार का अवशेष था, 
उठा, जैसे अंधेरे में टार्च की रोशनी 


बड़ी खिड़की के सामने विशाल 
दिखाई दिया, जिसमें बहुत-से ote 


। तद बादल प्रकाश में तैर रहे थे-नन्हे 
त जहे सफेद फरिश्तों की तरह । और 
ने उगी आकाश की नीलिमा में बहुत ऊंचे 
पेश रहे थे और जुलाई महीने की स्निग्ध 
fT में कांपते हुए दिखाई दे 
ब्म मृतक का काला खून उसके नीले, 
खी [र माथे पर बह रहा था | फिर, 
थी। जमकर बड़ी भयानक शक्ल का बन 
| i ओर मौत अपने चमकते हुए, रंग- 
पंजों के बल उस पर सरकने लगी | 
चमड़ी अलग होने लगी और 
त उका पेट एकदम सफेद पड़ गया । उस 
Nel डाक्टर उसके शरीर में अपनी वांहें 
ग तक धंसाये हुए अपना काम 
(रहे थे । 
3 बर मृतक का मुंह खुल गया । वह 
हुआ प्रतीत हो रहा था । उसने 


\ 
| 


सपने में एक चमकता हुआ तारा देख 
महकती हुई शाम देखी, और उसके होंठ. 
मानो किसी हल्के-से चुंबन के स्पर्श 

कांपे bi 


4. 


तुम्हें कितना प्यार करता हूं | 


कितना प्यार किया है ? जब तुम पे 
के फूलों भरे खेतों में से गुजरती थीं 
खुद एक महकता, दहकता हुआ फू 


समा जाती थी । ओर तुम्हारा | 
लहराता हुआ लिवास सूर्यास्त की आभा 
में आग की लपट की तरह दिखाई दे 
था । तुम अपना सिर एक ओर को 

हुए होतीं, और मेरे चुंबनों की व 


१२५ 
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‘ga चली जातीं और मुड़कर मेरी मैं फिर तुम्हें इस गोधूलि 
ओर देखती रहतीं । और तुम्हारे जाने के रोज मिला करूंगा । हम aah, A- 
बाद भी तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ दीया दूसरे से अलग नहीं होंगे । मैं तु 
धुंधलके में गुलाब के फूल की तरह लह- प्यार करता हू l वताऊं कि कितः 
राता हुआ प्रतीत होता । करता हूं ? 

मैं तुम्हें कल फिर मिलूंगा-यहां, भर मृतक, सफेद मेज़ पर ले 
fret की खिड़की के नीचे । यहां, जहां खुशी में हल्का-सा कांपा, जबकि, | 
मोमबत्ती की रोशनी आती है और तुम्हारे के हाथ में पकड़ी लोहे की Sy E 
बालों को किसो सुनहरे जंगल में बदल कनपटी पर की हड्डियों को तोड़! ** 


देती है। यहां, जहां नरगिस के फूल तुम्हारे किया । हि 
. रखनों को चूमते हैं। (अनुवाद: T 
= ` | 
 - O जिनिव 
vas चमत्कारिक अनुभव हा 


आज से कुछ वर्ष पहले मैं अपने जीवन से एकदम निराश हो चुकी थी।+ चले 
अंधकारमय प्रतीत होता था। मानसिक व्यथा यंत्रणा बनकर मुझे अनमना किये गरु 
' क्या में.जो चाहती हूं, उस लक्ष्य को पा सकूंगी ? गूढ़ अध्ययन को लालायित, ७ दे ग 
` शता! ज़रा-सा कुछ पढ़ने बैठती तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। काले अक्षा! अल 
स्याही के धब्बे बन जाते । है प्रभु, क्या करूं ? सूरज की रोशनी में जाती तो धूप आरच् 
ही न खुलती । आंखों में पानी भर जाता, पलकें मुंद जातीं । मैं हरदम सोचती, जीव लगे 
केसे पार लगेगी नेत्रज्योति बिना ! कृपा करो प्रभु ! हर समय एक ललक, न की 
 जोमुझे उत्तिष्ठत जाग्रत ! ' का मंत्र फूंकती रहती । मैं हतप्रभ हुई अंतरात्मा का! आये 
सुनती! लेकिन इन क्षीण आंखों से भला करू भी क्या ! it मंन 
सहसा एक दिन, योगासनों की एक पुस्तक मेरे हाथ लग ar । पशन ब 
योगासन करूं मैं। और मैंने दूसरे दिन से शीर्षासन, सर्वांगासन, 
और धनुरासन प्रारंभ कर दिया। अभ्यास क्रमशः ‘safe’ बन गया । प्रात 
fe नियमपूर्वक TAAR योगासन करने लगी । मेरे इस अनुभव का ऐसा चमत्कार हुआ | 
í आंखों को नयी ज्योति प्राप्त हुई और मुझे नया जीवन ! | 
: निरंतर योगासन करते हुए मुझे विलक्षण कार्य-क्षमता प्राप्त हुई है । मेरे 
त्कारिक अनुभव का ही प्रताप है कि अब मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर उतू 
` लक्ष्य है पढ़ता और लिखना । लिखता और पढ़ना, बस ! ! ; 


¬चन्द्रकान्ता कक्कड, खोहरा स्ट्रीट, अलवर - रै 
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छी दक 
भी; मं. पंडित गोपीनाथ कविराज द्वारा प्रस्तुत एक योगी-कथाः 
0 


पांगल बाबा 


तुमह 
वितः 
र्‌ ले? 
वकि 
नी महापुरुष से मेरा परिचय दिसंबर 
तोड़ ११३० ई में हुआ | इसका एक 


हास है | उस समय हरिप्रसाद विद्यांत 
कं एक महाशय काशीवास करते 
“Wg पहले संयुक्त प्रांतीय शासन के 
fre निर्माण विभाग में उच्चपदस्थ 
[नियर थे। अवकाश प्राप्ति के अनंतर 
Tf चले आये थे । कभी-कभी बे हमारे 
कि गुरुदेव के आश्रम में आया करते 
0 वे गुरुदेव के सूर्य-विज्ञान तथा कुछ 
ह अलौकिक व्यापार का प्रदर्शत देख 
धूष'आश्चर्यचकित हो गये और प्रसंगत 
जीव लगे, सामान्यतया साध समाज में 
, भेन की चर्चा कहीं सुनाई नहीं पड़ती । 
ral! आये हुए एक अन्य महात्मा के मुख 
मैंने सुना है कि प्राचीन भारत में 

ह a बहुत उन्नत था ।' यह सुनकर 
कुतूहल हुआ कि विज्ञान में रुचि 
तः वाले उस विशिष्ट महात्मा का 
प्रा | करे, क्योंकि साधारण साधु मंडल 
आय: उदासीन रहता है । मने विद्यांत 
पेरेशिय से उनके साथ चलकर उक्त 
मुपमा का दर्शन करने की इच्छा प्रकट 
Lo हमको अपन साथ एक ऐसे स्थान 
= १ गथ जहां मोटर की मरम्मत होती 
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थी । यह स्थान छोटी गैबी के निकट 
था । वहां पहुंचकर अपने आने की सूचना 
देने के बाद मैं भीतर गया । साथ में कुछ 
और भी लोग थे । हमारे मन में आया कि 
यह तो कोई साधु-आश्रम नहीं है, फिर o 
यहां महात्मा कैसे होंगे ? कुछ देर तक 
प्रतीक्षा की, फिर एक प्रौढ़ पुरुष कारखाने | 
से बाहर आये । वे श्याम वर्ण के थे, मस्तक . | 
पर केश इस प्रकार feat हुए थे जसे a 
उनका कभी तैलादि से संपर्क हुआ ही न | 
हो । तपः क्लिष्ट santa, घुटनों तक | 
वस्त्र पहने हुए । वे आकर हम लोगों के _ 
सामने बैठ गये । पता लगा कि ये वही 
महात्मा g, जिनके विषय में विद्यांत 
महाशय ने चर्चा की थी । 

हमने पूछा, क्या आप प्राचीन भारत | 
में विज्ञान-चर्चा के संबंध में कुछ जानते 
हैं ?' उन्होंने कहा, प्राचीन भारत 
नाना प्रकार के विज्ञान का प्रचार था 
इस विषय में कोई-कोई विशिष्ट अ 
पुरुष भी थे । रावण का विज्ञात, वशि 
का विज्ञान आदि अनेक प्रकार के वि 
प्रसिद्ध रहें । इसका सविशेष परिचय भी 
मझे मिला है ।' यह सुनकर मेरे : 
आश्चर्य हुआ कि ये कॅसी-कंसी अइ 


बातें कह रहे ————— | । मैंने पूछा, आपको इसका 
ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ ?' उन्होंने कहा, 
“अपनी गर्भधारिणी माता से ।' 
- इसके बाद उन्होंने अपनी माता का 

लोकोत्तर चरित और उनके प्रभाव से 
अपने नाना प्रकार के अलौकिक ज्ञान 
प्राप्ति का वृत्तांत बताया । उन्होंने कहा 
'कि थोड़ी ही आयू में उनकी माता ने 
भावराज्य दर्शन का रहस्य उन्हें बतला 
“दिया था । यह योग का अति गंभीर रहस्य 
है । भावजगत में प्रविष्ट होने पर भौतिक 
जगत में जो कुछ लुप्त हो गया है, उसका 
ह परिचय मिलता है । इस जगत में जिन 

'विद्याओं का लोप हो गया है, भावजगत 
. में वे, सब मौजूद है । प्राचीन काल में 

योग्य qeat अधिकारी शिष्यों को 
` 'भावजगत में प्रवेश करने का रहस्य 
Rama थे । | 

मैंने पूछा, 'इस विषय का कोई प्रत्यक्ष 

ज्ञान आपत प्राप्त किया था क्या ?? 
उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ संग्रह 
या और उसे लिपिबद्ध भी किया 
विद्टानों का विश्लेषण मलक तत्व 
उसमें हमने दिखाने का प्रयत्न किया है । 
इस प्रकार के उल्लेख से हमारे पास बहत- 
| कापियां भरी पड़ी हुँ।' यह कहकर 
उन्होंने घर से कुछ कापियां मंगाकर 
'दिखायीं । प्रत्येक कापी में नाना प्रकार 
के चित्र देख पड़े । उनके साथ कुछ विव- 
रण भा था-यह अलक्तक से लिखा गया 
Tl यह सब देखकर बाबाजी पर मेरी 


a 
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बहुत श्रद्धा हो गयी । वे देखने में बा 
वेश में थे, कितु ज्ञान असाधारण: 
पड़ा । 

मैंने वावाजी से पूछा, आपने; 

त्साक्षात्कार किया है या नहीं ! 
सुनकर उन्हें रोमांच हो आया i 
‘amaze ! नहीं, नहीं । i t> 
जगत का दर्शन किया है । विश्व जट 
रहस्य भी भेद किया । उसके बाद 
शून्य के प्रांत में आकर बैठा हूं । म लप 
भेद किये विना भगवद्दर्शन AAS of 
पहले दिन इतनी बातचीत ays का 

लोग निवृत्त हुए । इस प्रथम परिवार o 
ही घनिष्ठता स्थापित हो गयी । ए ži 

इसके बाद मैं समय-समय Teh ह 

महापुरुष का संसर्ग करता था ग्ब्बे में 
समय आगस्त्यकुंड के पास एक ससा हा 
रहते थे । लोगों से इनके जीवत के रा जब 
में विचित्र कथाएं सुनीं । कहा जातारता है 
शैशव में इनकी सर्पदंश से मृत्यु हौ शरि 
थी । संदंश के कारण कुटुंबियों गता है 
लित परंपरानसार, इनकी देह को । मैं २ 
में भस्म न करके मिट्टी में गाड़ शीत का 
स॒ घटना के दूसरे दिन एक T ' 
संन्यासी महापुरुष आये । saa रही 
हटाकर इनका शव बाहर तिकलर्बा® हैं उ 
अपनी अलौकिक शक्ति से "4 है । 
द्वारा इन्हे पुनरुज्जीवित कूरं है ओर 
देहविशिष्ट बना दिया । कुछ ब. प्रती 
इनका पुनः काया-परिवर्तत हुआ हौ । 
ऐसा सुनने में आया था । “९ 


ge 
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जः मेरा सपना जो सच ह्रुआ 


oe सन १९७२ में श्रीअरविद सोसा- 
[जा उटी की सदस्यता ग्रहण की थी । 
Me नवंबर '७३ को सपना देखा कि एक 
| मैल लैपशेड के समान विशाल घेरा ध्रीरे- 
May भूमि पर घूम रहा है । क्रीम रंग के 
Me ama से वनी हुई उसकी बाहरी 
Ware पर अद्भुत और दिव्य चित्र बने 
| 0 हैं । चांदनी के प्रकाश में वह चित्रकला 
भरी हुई दृष्टिगोचर हो रही है । रेल के 
et में हेंडिलवाला जैसा द्वार होता है 
Sar ही इसमें केवल एक ही द्वार है 
OR जव घूमकर अपना एक चक्र पूरा 
गतरता है तभी उसमें कोई व्यक्ति चंब- 
यु हीय शक्ति से खिचकर द्वार में प्रविष्ट हो 
[ता है और धीरे-धीरे अदृश्य हो जाता 
की । मैं सपने में सुने हुए इसके नाम को 
शीत का कुआं' समझ रही हूं । एक चमकते 
if पर बैठकर उसको घमते हुए 
रही हूं । जो दो-चार व्यक्ति मेरे साथ 
है उनमे एक श्वेत वस्त्रधारिणी महिला 
ANTS । वह्‌ चबूतरे से धीरे-धीरे उतरकर 
₹ # आर खड़ी होकर द्वार के सामने आने 
व प्रतीक्षा करती-सी प्रतीत होती 
हु ही द्वार घूमकर सामने आता है वह 
उस द्वार में प्रविष्ट हो जाती है 


O 
सरोजिनी कुलश्रेष्ठ 


और एक क्षण हंडिल पकड़कर हमारी 
ओर मुंह करके खड़ी रहती है । अब मैं 
पहचानने की कोशिश करती हूं परंतु 
चेहरे पर छाया-सी पड़ जाने के कारण 
साफ नहीं देख पाती । हां, Aa चेहरे का 
आकार स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है | दुवले- 
पतले शरीर पर श्वेत नायलॉन जाजेट 
की साड़ी का पल्ला हवा में फरफराता 
हुआ देर तक देखती रहती g । पल भर 


में हेंडिल छोड़कर पीछे सरकती हुई वह 


महिला तिलस्म जँसी सीढ़ियों से चढ़कर | 
हो जाती है । मेरे मंह से शब्द | 


अदृश्य 
निकलते gat ये भी गयीं ।' और आंख 
खुल जाती है । 

मैंने समझा कि संभव है मेरी मां उस 
मौत के कुएं में जाने की तैयारी कर ररह 
हैं । परंतु जो आकृति देखी थी वह तो 
जानी-पहचानी श्रीमां' ही थीं। aa? 

सपने की दूसरी रात को ही ATT 


नहीं रहीं । १७ नवंबर-७३ को यह संपता | 


Ha घर H सुनाया | १८ नवबर का प्रातः 


काल आकाशवाणी से श्रीमां' के दिव्य] 


जीवन प्रवेश का समाचार सुनकर जाना 
कि मेरा सपना सच हो गया है । 


_किशोरीरमण महिला महाविद्यालय,मथुरा 
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सुरेन्द्र कुमार मिश्र की हिन्दी कहानी 


मे! घनिष्ठता सीमित है । घनिष्ठता 
k: बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाथों 
- की बनायी मेरी पत्थर की मृतियों से 
. प्रभावित होकर नोरा ने मुझसे वलात्‌ 
घनिष्ठता बढ़ायी है। मैं उससे अलग रहना 
चाहता हूं । कितु आत्मीयता बढ़ जाने 
के कारण अब मैंने उसे अंगीकार कर लिया 
है.। दिन के किसी भी प्रहर में मैं आत्म- 
रुत होकर-कभी एकांत में कभी घिरे 
' रहने, पर भी-अनवरत छेनी-हथौड़ी से 
` सुंघंषं करते हुए जीवन-युद्ध के रिक्त 
अध्याय को भरता रहता हूं । जीवन और 
भला है ही क्या ?- समस्त साधना को 
` अंगीभूत करके प्रकृति में समाहित करना 
हितः| "` 
मेरी मूतिकार वृत्ति हर जगह, हर 
पत्थर में कला को तलाश लेती है । कला 
तो हमारे हृदय के भीतर स्वयं ही विराज- 
मान है, फिर वह भला अपने वाह्य प्रति- 
faa को क्यों न ढूंढ़ ले । मेरी अंतर्मखी 
` कलावृत्ति आत्म-केंद्रित है मेरे लिए प्राण 
ही कला और कला ही प्राण है। 
मैं गंभीर और मितभाषी हूं । चंचलता 
मुझ पसंद नहीं | बात को एसे बोलने के 
| पक्ष में हूं जेसे गागर में सागर | नोरा मझे 
. नवनीत 
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छोड़ गये बालम.... ; 
; h 
O f | 


D 


a 
r m i 
एक भिन्न और अप्रतिम व्यक्ति समन 
हृदय से विरोधी होते हुए भी-मेरी$/ 
का समर्थन करती है । अगनढ़ ५ 
और प्रखर धप से चोट खाकर टर 
चट्टानों में मुझे अपनी सौंदयमयी! AS 
दिखायी दे जाती है और जब मैं कर्म | = 
किन्हीं शुष्क चट्रानों में खो जाता. S 
नोरा मुझे उस समय मनुष्य जातिये 
समझने लगती है । 
जून के कठिन महीने में एक दिग नोरः 
दस बज दिन में नोरा अपनी कार दर . 
से लौट रही थी । इस प्रखर धूप हर z 
धूसरित इस निर्जन सड़क पर मुझ 
घूमता हुआ देखकर वह wes उ 
रोककर बोली-'किस ज़रूरत से यहाणबंत 
पर .हो ?' मान ६ 
एसे ही . . .' मैने कहा । È 
शायद चकित होकर वह बोली-* घिरी 
गर्मी में ! आओ गाड़ी में. . . तु कः 
aM खोलकर आग्रह करने लगी ॥ई छी 


कार में खींच लिया । विवशता के 
मैं कुछ क्षण नोरा के समीप मौ 


द| नोरा, कुदरत का क्या करिश्मा है 
दर ... अत्यधिक सुंदर, मानों धूप 
भ बखर होकर पत्थर-सी कठोर हो जायेगी 
Wik पृथ्वी से लेकर आकाश तक इस 
त्त उत्ताप के भीतर कला सजीव तथा 
यहा णवंत होकर तरल गर्मी की लपटों के 
मान इस मनुष्य जाति की स्वार्थता को 
ive अपने में समाहित कर लेगी। तारों 
घिरी रात भले ही इसका विकल्प हो, 
bg कहीं प्राणवंत कला की अद्वितीयता 
ite छीन भी सका है ! ज़रा इस रंगीन 
र इमे को उतारकर देखो, नोरा ।' 
[| विवश नोरा ने चश्मा ger दिया। लू 
केनो उसकी आंखों को झुलस-झुलसकर 
मौगिलने लगी कितु मेरी अनुभूति मानो 
गारा के हृदय में उतर आयी । शायद 
{९८३ 
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सोचती हो-यह व्यक्ति कितना अलग है! | 
मेरी अनेक मूर्तियों-मानसरोवर देवी. 
'सागरतट की प्रतिमूर्ति', संघर्षरत दुर्गा... 
आदि ने कला जगत में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं 
की, कितु नोरा आत्मविश्वास के साथ कहू | 
सकती है कि वास्तव में जिस दिन कोई _ 
मूर्तिकला के पारखी की आंखें इन्हें परख- _ 
कर इनका मूल्य आंकेंगी-दुनिया स्तब्ध | 
रह जायेगी । नोरा का मुखमंडल आत्मः 
तेज से दीप्त हो जाता है कि विश्व का 
अप्रतिम कलाकार उसका अपना ही . . .। | 
वह विचार करती है-मैं दुनिया से 
भिन्न हूं । भावना की उत्ताल तरगें ह 
मुझे लिये फिरती हूँ | एक दिन वह 
घर आ बैठी । मैं न जाने कहां खो र 
था । मेरी चुप से बह्‌ न तो गमगीन 


हिंदी ड 
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और न इसमें उसने कोई विघ्न डाला | 
शायद सोचती हो-किस अमूर्त कला का 
अंकुर अभी इस दीवाने के उर्वर दिमाग 
में निकल रहा हो, और न जान कोन 
पत्थर सजीव प्राण ग्रहण कर ले ! 
क्षण में ही पड़ोस की छोटी लड़की 
भैया भैया भैया' 
चिल्लाने लगी । नोरा को लगा कि मैं 
खुमारी से जगा हूं । मैंने अनुभव किया- 
“कितना सुंदर, कितना मधुर ...। 
कुरूपता में भी सौंदर्य की गरिमा छिपाये 
' श्रकृति किस तरह अविचल और मदमस्तं 
 पड़ीहै V नोरा शाग्रद तब मुझे 
__ आदमी समझी हो । 
ooo 
इधर मै जोरों से बीमार पड़ गया । 
दुस्साध्य रोग का खर्च भी असाधारण ! 
कुछ ही महीनों में लगभग चार हज़ार 
रुपय खर्च हो गय | मेरा आधा घर तो 
बंधक था ही, बचा आधा, यह भौ गिरवी 
रखना पड़ा । कितु मुझे कोई गिला- 
शिकवा नहीं । मैं तो यह सोचता हूं कि 
यदि तुच्छ रुपये से जीवन का दान मिले 
तो किसी भी रूप में यह महंगा नहीं । 
प्राण का रक्षक तो यह रुपया नहीं, मगर 
रोग से त्राण देने वाला अवश्य है । 
यह दारुण संकट गुजरा तो, लेकिन 
मेरी स्थिति और भी गते में चली गयी । 
कितु संसार से विलग रहने की अपनी 
आदत में मुझे कोई फकं नजर नहीं आया । 
मैं टूटी खाट पर साधारण बिछावन से 


नवनीत 
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इतना संतुष्ट हो जाता हूं मानो $. अगे” 
गहे पर विश्राम कर रहा होऊं । शरदि 
कई दिन तक मैं घर में ब्ल उस 
रहा । नोरा ने सुना कि मैं एड 
बनाने में लगा हूं । वह घर भी नहीं a 
शायद वह इसमें किसी प्रकार वा id S 
नहीं बनना चाहती थी । हक 
नोरा जब जान गयी कि मूर्ति ह, । 
गयी है तो देखन आयी । iy 
उस मूर्ति के नीचे नाम Gr 
संताप देवता | मूर्ति में शैया Riia 
स्वयं मेरे जर्जर शरीर का और फैन तः 
उत्पन्न पीड़ा का संपूर्ण रेखांकत नोरा 
चरम पीड़ा से ग्रस्त चेहरे पर tes ही 
रेखाएं और रोगी के शीर्ण मुख Taara 
का आतंक दृष्टिगोचर किया Mi | 
जीवन और मृत्यु के बीच dale एक 
रूप में रोग की कल्पना. की भी दुख 
संपूर्ण मृति में की गयी थी । नो/पमान 
देखकर मौन रह गयी, कहना भी शार : 
था ! कुछ संभाव्य भी हो तब तोति में 
कितु मेरा खयाल है, अनेक दिन 6 रहा 
मृति की भयानक स्मृति उसके ifia 
उतर न सकी होगी । किच 


000 


शमने 
मृति-मेले के आयोजन का हति भय 

सुनकर नोरा ने मेरे सम्मुख aS अस्त 

मति को भेजने का प्रस्ताव रखा ||| गयी 


नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि ta 


का, कारीगरी का, कोई HT CE 
यह तो अपने आप में ही AAT 
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अनेक तर्क से नोरा ने मुझे समझाया- 
pfs प्रतिभा मात्र आत्मकेंद्रित हो जाये 
गे उसकी सार्थकता संदिग्ध हो जाती है । 

कि eit को विखराना ही तो विश्व 

;ल्याणरूपी विशाल aa का आदि 
a गैज है । 


बहत ही अनरोध के वाद नोरा ने उस 
[ति को अपने ही खर्च से मेले में भिज- 
गया | एक ही हफ्ते बाद मेले के आयों- 
[कों द्वारा भेजा गया तार नोरा को 
Tiaa का एक मूति-व्यापारी 
Near देवता” मूर्ति के लिए सात हजार 
Ringe तक देने को तैयार है ।' 
के नोरा ने यह शुभ-संवाद मुझे सुनाने में 
ea ही संकोच महसूस किया, क्योंकि मेरे 
ब Taaa की विरुक्षता तो वह जानती ही 
THY । फिर भी नोरा ने सोचा कि यदि 
a एक मूर्ति के मूल्य से एक दुखी प्राणी 
अका दुख दूर हो. जाये तो यह प्रतिभा का 
Aart थोड़े ही है । जो व्यापारी सात 
TIS रुपया अपनी गांठ से इस अर्थय्‌ग में 
तो[ति में निहित प्रतिभा के मृल्यस्वरूप 
त रहा है-वह तो वास्तव में प्रतिभा का 
'िभिनंदन ही कर रहा है ।' बहुत ही 
काच के साथ नोरा ने यह प्रस्ताव मेरे 
[मन रखा, कितु फल वही हुआ जिसका 
TER भय था । 
मते प्रस्ताव अस्वीकृत होने की सूचना भेज 
on । गयी । फिर संदेश आया-चौदह हजार 
AT तक भी वह मृति लेना चाहता है | 
फिर वही प्रस्ताव डरते-डरते मेरे 


ति 
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समक्ष लायी । 

मैंने साफ शब्दों में कह दिया-मतति 
को मले में भजना ही नहीं चाहिये था । 
मूर्ति लौटा लो । 

मेरी निःस्वार्थ कला-साधना के प्रति 
नोरा के हृदय में और भी उच्च भाव आ 
गये | हालांकि मेरा त्याग उसे अव्याव- 
हारिक लगा-किलु निष्ठा के संपूर्ण अस्तित्व 
का संगम मेरे हृदय में देखकर वह मुझे 
और भी आदर्श समझने लगी । वह श्रद्धा 
से भर आयी । उसे यह भी विदित हुआ 
कि प्रतिभा मे प्राप्त संतोष, जीवनः 
जीविका की भावना से भी परे है, वहां 
तक साधारण जन की पहुंच भी नहीं । 
नोरा-जो कला ददी में बहुत दूर थी- 
समझी कि भौतिकता की ओट से गुजर कर 
आये प्रतिभा के प्रकाश, पुजा, श्रद्धा और 
आराधना से प्राप्त मुक्ति की बलवती 
इच्छा की दीप्ति से भी दिव्य है । यज्ञ-कार्ये 
के पुण्य संकलन में भी वहू आभा नहीं कि 
प्रतिभा प्रकाश की कांति को धूमिल कर | 
सके । प्रतिभा से प्राप्त अकाट्य संतोष 
प्रकृति के किसी ऐहिक-देहिक मुख से 
प्राप्त संतोष से हर क्षण श्रेष्ठ है । 

००० 

मेरी दशा धीरे-धीरे क्षीण होती जा 

Tz । कभी-कभी मैं yo की यातना से 
त्रस्त होकर गुहार-सा करन लगता हूं । 
कितु मैं कला की अर्चना में निरंतर जुटा 
हुआ हूं | दुख, शोक और भावना के सम्मि- | 
लित आघात से कभी-कभी मैं संज्ञाहीन 


हिंदी डाइजेस्ट | 
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हो जाता हूं, कितु होंठों पर कला की 
मुस्कुराहट वर्तमान रहती है । इधर मैन 
a एक और मूर्ति बनायी है जो जीवन की 
å दुर्गम चढ़ाई में एक क्षीण तपस्वी कलाकार 
के क्लांत, जर्जर और संघर्षरत शरीर के 
दृश्य को रेखांकित कर रही है । मूर्ति 
| का कलाकार दुविधा में है-इस संघष के 
मध्य में अपन को पाकर । एक ओर 
निष्प्राण जीवन है तो दूसरी ओर कला की 
: अमरता | कलाकार कला के हिमस्तूप 
शिखर का आह्वान पाकर निष्प्राण जीवन 
_ त्यागं कर उस अमरता की ओर चल 
देता है । 
` मूति देखकर नोरा चकित रह्‌ गयी । 
: मृति में स्थित मूर्तिकार के भाव और 
` श्रद्धा के सच्चे स्वरूप को देखकर नोरा 
उसको तरफ आकर्षित हो चली । मूर्ति 
अथवा यह्‌ जीवन कथा का जीवंत आकार! 
यह्‌ महत्वाकांक्षा है या प्रतिभा के प्रति 
, आत्मसमर्पण | वह अभिभूत हो गयी . . . 


००० 


Fst आज की रात बड़ी भयावनी लग 
रही है । नींद तो आने का नाम ही नहीं 
ती, ऊपर से बहुत ही दूसरे किस्म की 
बचेनी महसूस हो रही है । एक तो सर्दी 
`= का प्रकोप, दूसरे दुर्बल काया और तीसरे 
` दीनता के कारण ओढ़ने-बिछाने का निरं- 
तर अभाव खटक रहा है । आज बहुत 
डर भी लग रहा है। ऐसा अनुभव होता है 
कि में इस क्षण से ही मृत्यु के आगोश में 
हूं और वह मुझे दुनिया से दूर बहुत दूर 


TR S 
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Gia लिय जा रही है । a निष्प्राण 
अब ढुलकने ही वाला है कितु मेरै * , 
निहित अमरकला मेरे साथ ही चलती : 
प्रस्तुत है | बहुत गया हूं। सरल 
भय को आमोद के रूप में AT bar के 
मैंने इसी अनुभूति की प्राणवंतता Xia 
होकर इसी को मूर्ति के रूप में दवार र से 
लिए छनी-हथोड़ी और पत्थर Freq की 
को इसी रात में बहलाना-सहलान साः 
कर दिया है । Ch 
tag 
नोरा आदतन सुबह कभी नहीं जले कम 
वह भी जाड़े में कितु आज किसी ger घुट 
से प्रताड़ित होकर बहुत सबरे ही हृदय की 
कर उठ बैठी | दुःस्वप्न के दुख Fila र 
भार से उसकी आंखों में आंसू HATA 
आय g । वह देखती है कि जाड़े कए स 
धारण करके मृत्य के दूत मेरे संपूण गवत 
के रोम-रोम के माध्यम से मेरे AAT 
प्रवेश पाते जा रहे है और मैं SME 
रहा हूं । एक विचित्र किस्म eae 
महसूस करता जा रहा हूं और ये मूलित 
दूत मेरे हृदय पर अपना साम्राज्य सिता ' 
करते बढ़ते जा रहे हैं । यहां तक रिं ka 
के मूलतत्त्व, उसकी गति पर भीगी 
नियंत्रण होता जा रहा है | हृदय गी द 
इनके प्रभाव से भीत होकर मर्द ' 
पड़ती रकती जा रही है और फिर," 
मृत्यू की इस शाश्वत अनुभूति को 
जगत के कल्याण के लिए कल॑ a 
सहयोग से एक मूर्ति में समाहित 


50० 
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हृदय गति मंद पड़ती जा रही है 
Ma छेनी-हथौड़ो अनवरत खट्‌-खट्‌ 
करूलती जा रही है | 
l सरला नोरा आंखें सजल किये हुए 
ia के आतंक से पीड़ित होकर, उसी 
[मेशभषा में बहुत सवेरे ही अपनी मोटर 
are से अकेले हमारे घर आ पहुंचती है । 
के!दय की धुकधुकी से वह परेशान है । भय 
TT साम्राज्य उसके वाहर-भीतर चारों 
रफ छाया हुआ है कि कहीं यह स्वप्न सच 
| न हो जाये । वह सीधे मेरे मूर्ति- 
जले कमरे में आ धमकती है । इधर मेरा 
तददय घटता जा रहा है । लगता है कि अव 
श हृदय की धड़कन वंद हो जायगी । प्रहर 
rita रहते ही मुझे दिल का दौरा पड़ा 
छागातार मैं मृत्यु से कुछ क्षण जीवन के 
ड कए संघर्ष कर रहा हं ताकि अपनी इस 
wad और अंतिम अनुभूति को इस 
गरषाण-प्रतिमा में पिरो सक्‌ । एक हाथ 
इस/हदय दवाये, दूसरे एक हाथ से ही छेती- 
R अविराम चला रहा हूं । मेरी 
[मूलित देखते ही नोरा को अपने स्वप्न की 
peal पर आस्था जमती चली जा रही है 
f Raz सुबक-सुबक रोने लगती है-क्या 
गी गूं और कया जानूं, कहीं सपने इतने भी 
[की हात ह It 
द ९ एक ओर तो नोरा अपने भय, पीड़ा, 
कर प्रताइना का विवरण देते हुए मुझे 
ठो | स्वप्न भी सुनाती चली जा रही है 
` एक ओर वह जार-ज्ञार रो भी रही 
2 पा एक ओर डाक्टर, दवा आदि की 
\८३ 
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वात भी उन्मादिनी-सी किये जा रही 

। एसा में अनुभव करता हं-इस अंतिम 
अवस्था में भी कि नोरा इस आकस्मिक 
आधात से अपनी मानसिक स्वस्थता और 
संतुलन गंवाती जा रही है और स्यात्‌ 
उसका मस्तिष्क विकृत होता चला जा 
रहा है। अपनी इस स्थिति में वह मेरी ओर 
ध्यान नहीं दे रही है कि मैं भी कुछ कहने 
को इस अंत समय में आकुल हूं । स्वर गले 
से फूट नहीं रहा है कि मैं नोरा को आवाज़ 
दूं, इंगित जताने के लिए अब तो हाथ भी 
नहीं उठ रहें । केवल आंखें कव तक | 
टिकेंगी ? लगता है कि अब यह इच्छा | 
अवसाद वनकर साथ ही चली जायेगी । - 

एक ही कसक अव बाकी रही कि | 
इस विश्व के समक्ष अपना संपूर्ण | 
समपित दान हेतु और कला की अमरता 
प्राप्ति की पूर्ति हेतु-अपनी इस मृत्यृः | 
अनुभूति को किसी तरह इस पत्थर 


में सजीव कर दूं । पूर्ण भाव तन्मयता | 
को बेजात और अनगढ़ पत्थर में | 
उत्तार दूं, ताकि विश्व की बाकी | 


समस्त चेतना इस अनुभूति को हृदय से 
ग्रहण कर सके । चोरा को मैं ATA 
आंखों से संकेत देकर, छेनी-हथौड़ी उठा 
कर्‌, विदाई देन को, प्राथना करन 
अपने को पूर्ण करने को कहता हूं । कितु 
वह मात्र प्रलाप में रोती ही चली जा स. 
है । मुझे इस अवस्था में भी ब 

dia आ रही है कि हा ! जीवत भर : 
प्रेम ! तू इस असह्मयातना और 
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~e AIT 
लोग कम्प्युटर जेब A रखकर चलेंगे 
कम्प्पटर की उपयोगिता दिनोंदिन बढ़ती जा रही हे। वह दिन दूर न 
लोग अपनी जेबों में कम्प्यूटर रखकर चलेंगे और वह उन्हें पूरे दिन के कार्यक्रमई 
सूचना देता रहेगा । 
लोगों की यह धारणा कि कम्प्यूटर की सेवा से बेरोजगारी बढ़ेगी उसी 
भ्रामक है जिस प्रकार टेलीफोन के प्रचलन के पूर्वं लोग यह सोच रहे थ कि टे 
की सेवाएं शुरू हो जाने के बाद संदेशवाहकों की संख्या घट जायेगी । आज कें 
उद्योग में देण में लगभग Yo लाख लोग काम कर रहे हैं और वह अब fag 
नहीं, आवश्यकता बन गया है । इसी प्रकार कम्प्यूटर की सेवाएं व्यापक पैमाने एथ 
हो जाने पर रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे । = 
टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज़ के अंतर्गत देश के ६ स्थानों तथा विदेशों में ११४ | 
| पर कम्प्यूटर की सेवाएं प्रारंभ की गयीं हैँ। हम कम्प्यूटर के क्षेत्र में विदेशों m 
अत्याधुनिक तकनीकी जानकारी एकत्र करते रहते Z| 
कम्प्यूटर का उपयोग एकाउंट, दिनचर्या, कृषि आदि जीवन के हर क्षेत्र मे 
सकता है | 


और ख 
निर्माण 


अर्ज 
- एफ. सी. बो 

k प्रभारी निदेशक, टाटा कंसलटेंसी स्विसेज्ञ, बंबई-४००» a है 

बी EN Nh ae nn lS क--+ a DO “जिससे 


` को दशा में भी काम नहीं आ रहा है और पाने की तैयारी करता रहा और Moar | 
' मेरी अपूर्ण इच्छा अपूर्णं ही रहने जा अपने प्रेम की सार्थकता सिद्ध करने था अ 
 स्हीहै। हा! हृदय की चिरसंचित अभि- मेरी आंखें मंदने लगी है, चेतना ईती है 
लाषा नोरा ! न तो तुझे जीवन भर चाह होती चली जा रही है, मैं मृत्यु के री अरि 
कर भी अपना सका और a तो कला की में लिपटा अंतिम स्वर-नोरा का f आं 
पूति की प्राप्ति का गौरव और संतोष ही भरा चीत्कार-सुनता जा रहा हूँ | 
मुझे मिला । मैं तो जीवन भर जीता रहा धिक ही fama... बहुत ही E 
. और जीवन जीकर भी मृत्यु-रस का पान स्वर .. . नोरा का ... नोरा का 
करता रहा । तुझे अपना की इच्छा जगी . .. 'छोड़ गये बालम ... तू - 
= भी तो अब, जब अलविदा बोल रहा हूं = राममंदिर के निकट, टंडवा, ™ 
आजीवन तो कला के माध्यम से तुझे ही री 


o 
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T 
H q 
॥| ॥ 
| ठ 
a 
वित्त, ee eas See 
` यः एक एसी बीमारा हुँ, जा अनक 
| बीमारियां पैदा कर देती है । सांधा- 


{गत अजीर्णं रोग में आहार का पाचन 
टीक प्रकार से नहीं होता, जिससे आहार- 
[स का निर्माण योग्य मात्रा में नहीं होता 
और खून, मांस, चर्वी आदि धातुओं क 
निर्माण भी योग्य मात्रा में नहीं होता है । 
अजीर्ण रोग में पाचकाग्नि विक्त हो 
| है। जब यह वाय से विशेष प्रभावित 


शा 


।र आंव पैदा हो जाती है 

| लक्षण : वैसे इन अवस्थाओं के अलग- 

लग लक्षण होते है, लेकिन साधारणतः 

का पाचन ठीक प्रकार से न होने, 

“वि की विषमता, पतले दस्त होना या 
TE की शिकायत, पेट में वाय बनना, 

जिन भें अरुचि, जी मिचलाना, उब- 


o 
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अजीर्ण और उसका उपचार 
ial 
z पं. सुरेश चतुर्वेदी 


नवनीत के पाठकों के लाभार्थ हम “आपका 
स्वास्थ्य' स्तंभ इस अंक से प्रारंभ कर रहे हैं । 


काई, छाती में जलन, थोड़ा खा लेने से 
भी पेट में भारीपन आदि लक्षण पाये 
जाते ZI 

उपाय : इस रोग में लवणभास्कर | 
चूर्ण दो ग्राम की मात्रा से दिन में दो बार | 
ठंडे पानी के साथ तथा भोजन के बाद | 
्राक्षासव दो चम्मच की मात्रा से पानी | 
मिला कर सेवन करें और चित्रकादि वटी 
की एक-एक गोली मुंह में रखकर दि 
में ३-४ बार चूसने से बड़ा लाभ होता हैं 
इसके अतिरिक्तं अग्नि संदीपन चर्ण तथा 
हिग्वाष्ठिक चूर्ण का प्रयोग भी किया जा 
सकता है । 

पथ्य : इस रोग में भारी पदार्थो का 
सेवन-जँसे बेसन, उड़द, आलू, मावा, £ 
आदि से बने हए पदार्थो से परहेज करना 
चाहिय | 

हरा धनिया, पुदीना तथा अदरक की 
चटनी विशेष लाभकारी होती है । लौकी, | 
तोरई, परवल, fee, पालक, मूली 
फलों में पपीता, संतरा, जामुन, 
एवं शहतूत विशेष उपयोगी हूँ । 


आ । 
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अनोखा कैमरा < 


शापा उस दिन देर से ऑफिस से लौटे 
SY घर आते ही पहला सवाल किया, 
“रीतू बेटी ने खाना खाया कि नहीं ?' 
जवाब मम्मी की ओर से जब ‘aa! में 
मिला, तो वे परेशान हो गये । थोड़ा 
` झल्लाये भी । रीतू से क्या कहते ? वह तो 


करते जाते । एक से बढ़िया एक 
खिचतीं जातीं | उन्हें धुलवाया 
जाता और तैयार हो जाने पर वे तस्वीरें 
Og को दे दी जातीं । रीतू उन्हें मुहल्ले 
में सबको दिखाती हुई घूमती । कभी 
न मिलता, तो अपने टॉमी को ही 
दिखाती और वह भी पूंछ हिला-हिलाकर 
खुशी जाहिर करता | 

एक दिन Ug खुद ही कमरे से तस्वीरें 
की जिद कर बैठी । मामा ने रीतू 
T कमरा पकड़ा कर तस्वीरे खिचवा दीं। 
तस्वीरें जब धोयी गयीं, तो एक से बढ़ 
एक 'कार्टून' सामने आये । 

पापा का चेहरा लौकी जैसा लंबोतरा 


o 
i विश्वबन्धु 
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| 
i >= 
| 38 
i K 
हो गया । [> 

मम्मी की एक आंख ही गायब 
गयी । 'टॉमी' बबर शेर नज़र आने का 
कपड़ों पर इस्तरी करके लाने वाला४ 
गधा नज़र आने लगा । | 
रीतू पर तो जैसे फोटोग्राफर मु 
का नशा ही सवार हो गया । आखिर j 
भी तंग ar गये। उन्होंने कैमरा उठा 
अल्मारी में बंद कर दिया । नन्ही! 
रो-धोकर चप हो गयी, लेकिन ऊ 
आंख उठते-वैठते कैमरे पर ही ६ 
रहती । गिरा 
एक दिन पड़ोस के खन्ना अंकिल T 
पड़ गये । शहर के बड़े अस्पताल में? a 
भरती कराया गया | शाम को चार i g 
पापा, मम्मी और मामा See देखन* ` 
गये । नौकर राम्‌ को हिदायत दें ग 
वहू तब तक रीतू की देखभाल क 
रहे । 


उधर रीतू ने देख लिया था कि Mi 


हैं । वह पढ़ने की मेज पर ह 


ङ पहरा जो लगा हुआ था । 
;' बहुत सोच-विचार कर रीतू ने एक 
बाल चली । नौकर रामू को पट्टी पढ़ाई कि 
राहे eg के पासवाले बंगले की राधा उसकी 
à dfsar ले गयी है दो दिन हो गये हैं- 
e aa तक वापस नहीं लायी है । इसलिए 
i तुरंत जाकर उसे ले आये । 
रामू ठहरा आज्ञाकारी नौकर । तुरंत 
बेटी का हुक्म बजाने चल पड़ा । 
| जसे ही रामू आंखों से ओझल हुआ 
T AR को धर दबोचा । पहली 
ग्ल उसकी गुड़ियों ने खिचवाई । टॉमी 
या भी सुनहरा मौका दिया गया और 
गी भी दो-तीन तस्वीरें खिच गयीं । 
i Sa कि बाहर निकलकर म॒गियों 
१ तक जाये । बहती गंगा में वे भी 
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हाथ धो लें | उनके भी कुछ 
शॉट्स' ले लिये जायें | 


फोटो ‘arg’ खिचे, पर मुगियां तो मृगयां _ 
आज दुबकने के ही मूड में थीं । < 

aia कर Ug ने दड़बा खोल दिया 
अब तो मुगियों की पूरी फौज ही बाह 


आये और सीना तानकर “HHS कं की 
बांग दी जैसे कोई चलुर बल्लेबाज आते. 
ही “छक्का” लगाये । 

रीतू ने कैमरा मिलाया | अभी 
'रेडी' कहने वाली ही थी कि हंगामा 
गया | हुआ यह कि टॉमी ने मुगियों 
जबरदस्त हमला बोल दिया । 
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frat धर दवोचीं । बाकी फड़फंड़ाकर 
भागीं । एक-दो मुगियां इसी हड़बाग 
में रीतू के कंधे पर सवार हो गयीं । रीतू 
घबरा गयी और कमरा उसके हाथ से छूट 
कर तेजी से एक पत्थर सें जा SHAT । 
कैमरा चकताचूर हो चुका था | 
oea बीत जाने पर मामाजी तो 
' बिदा हुए लेकिन अब तो रीतू न जिद पकड़ 
- ली कि वह नया कमरा खरीदेगी | 
रीतू को जिद दिन दूनी, रात चौगुनी 
होने लगी | अब तो उसने बाकायदा भूख- 
हड़ताल भी शुरू कर दी थी । कभी बेमन 
से खाना खा ले, तो कभी वह भी नहीं । 
 इ्तवार के दिन पापा ने पास-पड़ोस के 


` आकर बैठ गये l रीतू भी रुआंसी-सी 
i ` हां आयी और एक तरफ खड़ी हो 
` गथी।पापा ने एक बड़ा पैकेट मेज़ पर रखा 
और एक छड़ी उस पर घुमाकर जादूगर 
जैसी स्टाइल में कहा, 
'देखो, बच्चो ! दुनिया का एक नया 
और अनोखा कमरा जिससे वे तस्वीरें 
भी खिचतीं हैँ जो सामने न हों !' 
बच्चे खुशी से चिल्लाये, ऐसा कैमरा 
हम जरूर लेंगे | 
पापा ने कहा, अच्छा, तो झटपट इसे 
खोल डालो ।' 
`. बच्चे मिलकर उसे खोलने लगे । रंग- 
 विरंगे कागजों की एक के बाद दसरी पत्ते 
 शुरूहो जाती । आखिरी पत्तं जब खुली 
«a एक रंग का डिब्बा और ब्रश बाहर 
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निकलकर हैरत से बच्चों को देखते» 

बच्चों ने नाक-भौंह सिकोड़ी, | T 
कसा कमरा ? 

पापा ने तुरंत रंग में ब्रश डबोया < 
एक कागज़ पर उसे चलाने लगे ।! 
रुककर बोले, “राधा ! यह क्या बना' 

राधा हंसते-हंसते लोट-पोट हुई, h 
मंकी ! ! 

दूसरे बच्चे भी खिलखिलाये, {उ 
याने बंदरमल | 


. उनकी 
पापा ने समझाया, बच्चों ! ! 
यहां कोई बंदर नहीं था, फिर i 
८ 
कैमरे ने बंदरराम की तस्वीर 
टी न 2? क्ल क्‌ 
G A प्राप्त 
बच्चों ने हामी भरी । 
पापा ने कहना जारी रखा दरा 
इस कैमरे की खासियत है । लेकि जिन 


चलाने के पहले मन में एक तस्वीर बे 
खींचनी पड़ती है, फिर. वहीं कागउ जाव 
बन जाती है ।' (3. 
उस दिन की मीटिंग तो aA ie 
कितु रीतू की बीमारी का पूरा इला 
गया । 
अब वह इस नये अनोखे कैमरे प 
से बढ़िया एक तस्वीर खींचती है और 
बच्चों की चित्र-प्रतियोगिताओं में गि 
लित करने को भेजती है + 
तुम उसकी उस दिन की खुशी 
अंदाज़ लगा सकते हो, जब उसे ५" 
एक प्रतियोगिता में पहला इनाम १ 
=३/१३९ विष्णुपुरी, नवाबगंज, 


| 
a 


S अ दरणीय भाई, प्रणाम । 

4 आ आपने श्री चंद्रमौलि उपाध्याय और 
| ;उतकी पत्नी की आत्महत्या की खबर 
` अवश्य पढ़ी या सुनी होगी | विगत ६ जून, 

, “i ९८२ को यह दुर्घटना घटी कितु हमें 

कलकत्ते में यह खबर १६-१७ जून को 
प्राप्त हुई । सभी परिचित मित्र, चंद्र- 
, , मौलि की स्मृति में डूब गये । घटना का 
“lee विवरण जानने की इच्छा से पं. 
किन नाथ मिश्र 'पागल' ने चंद्रमौलिजी के 
mee भाई गंगाधर उपाध्याय को उनके 
गांव बरेनी, पो. कछवा, जिला मिर्जापुर 
Ks. प्र.) के पते पर एक पत्र लिखा । श्री 
ere उपाध्याय का जो मर्मातक उत्तर 

* मिला उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने 

| [त्महत्या नहीं की अपितु उनके मुहल्ले 

न ओर निवास-भवन (यारपुर, खगोल रोड, 
र I) के कुछ अपराध कमियों ने धन 

के लोभ में उनकी हत्या कर दी, और 
fr शल वगेरह सभी गायब करके २४ घंटे 

VS आत्महत्या की खबर बड़ी तेज़ी से 

लायी । 

` श्री गंगाधर के अनुसार चंद्रमोलिजी 

Tet के डेढ़ हफ्ते पूर्वं अपने घरवालों 
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एक पत्र मुर्व्युजय उपाध्याय का 
कावि चंद्रमौलि उपाध्याय की हत्या पर 


[ संपादक नवनीत के नाम | 
Ai Ei 


के नाम लिखे एक पत्र में अपनी जान और 
माल पर खतरे का उल्लेख करते हुए लिखा 
था कि उनकी हत्या कर दी जायेगी, यदि 
वे किसी प्रकार जान बचाने में सफल हो 
सके तो बनारस पहुंच जायेंगे । इसी आशय 
की एक रिपोर्ट उन्होंने गर्दनियां बाग | 
थाने (पटना) में भी लिंखायी थी । पर 
कोई कुछ नहीं कर सका और चंद्रमौीलि | 
की हत्या हो गयी । उनके परिवारवालों 
को दुर्घटना की सूचना न तो स्थानीय पुलिस 
ने ही दी और न उस मकान-मालिकने | 
जिसके मकान में वे रहते थे, और न उस. 
व्यक्ति ने जो उनके साथ में रहता था । 
उन्हें १३-१४ जून को घटना की सूचना 
अपने गांव के पास के किसी सज्जन से 
प्राप्त हुई । 

चंद्रमोलिजी के भाई श्री चंद्रधर उपा- 
ध्याय, गंगाधर उपाध्याय तथा गांव के 
दो अन्य सज्जन उनके अंतिम पत्र के साथ 
पटना गये । चंद्रमौलिजी की लाश, चुप- 
चाप दो-चार दिन पुवं ही, उनके साथ रहने - 
वाले व्यक्ति ने, डोम से जलवाने की _ 
व्यवस्था की थी, कितु मरघट पर खोजते S 
हुए अचानक ही पहुंच जाने aT 
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साहित्यकार (श्री चंद्रकिशोर पांडेय) ने 
दाह-संस्कार किया । घरवाले फूल भी न 
चन पाये। चंद्रधर उपाध्याय ने उनके पत्र 
की फोटोस्टेट कॉपी स्थानीय पुलिस को 
दी । पुलिस ने इंक्वायरी करन को बात 
$ और उनके साथ रहने वाले व्यक्ति 
से बड़ी मुश्किल से चंद्रमौलिजी का थोड़ा- 
बहुत सामान घर वालों को दिलाया । 
चंद्रमौलिजी के कमरे में गहनों के 
खाली डिब्बे मिले, पर ४०-५० हज़ार रूपये 
के गहनों में से एक भी गहना न मिला । 
चंद्रमोलिजी कुछ वर्षो से सूखी चाय पत्ती 
 कारबार कर रहे थे, उसमें उन्होंने 
THT डेढ-दो लाख रुपया कमाया था 
सा ALAM है । Weal के अलावा नगद 
"रपये भी न मिले और न ही उनकी हस्त- 
खत एक भी पांडुलिपि और न वे 
Hel पत्र जो उन्हें समय-समय पर कल- 
कत्तं तथा अन्य स्थानों से परिचितों 
मित्रों तथा परिवारवालों ने लिखे थे । 
प॒ जो कुछ थोड़ा-बहुत दिला सकी 


उसे ही लेकर घरवाले बड़ी विकट 
स्थिति में पटना से घर पहुंचे। | 
प्रश्‍न उठता है कि उनकी पांड ji 
तथा पत्रों के गायब होने का 
है? क्या अपराधियों ने ये ag 
इत्यादि इसलिथे तो नहीं गायब का 
कि पुलिस को उनके घरवालों तथा : a 
के पते न प्राप्त हो सकें और वह क्िविश्व ' 
सूचना न दे पाये, और मामला qe 
रफा-दफा कर दिया जाये ? हो भीशरीर 
एसा ही रहा है । उनकी हत्या tt E 
एसी सूचना पटने के श्री कुमारेद्र के एविंनाव 
भी मुझे मिली है । गंगाधर ने अत्या 
किया है कि यदि साहित्यिक-संग ^ 
माध्यमों से आवाज़ बुलंद की जाय! 
इंक्वायरी के लिए बिहार सरकार! 
दवाव डाला जाये तो, अपराधी पक 
रुपये-पैसे न मिलें न सही, उनकी है 
लिखित सामग्री उपलब्ध हो पाती T 
बड़ा काम होता । 


o 


चीनी कहावतें 
किसी की छाया पर पैर रखना अशिष्ट तो ही, अशुभ भी 
ooo 
लंबे वस्त्र लंबे पांवों को छिपा लेते हैं। 
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घास के TA सोने से, उसके ऊपर कष्ट भोगना बेहतर है 
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पवनार से देवनार 
0 


त का हृदय उदार, भावता कोमल तथा मन परदुःख-क्ातर होता है । उनके 
p जीवमात्र समान है । पशु-पक्षी के दुखजनित पीड़ा से भी आंदोलित होकर 
+ करुणा बरस पड़ती है । क्रौळची की विरह-व्यथा से उद्वेलित महषि वाल्मीकि के 
a से मा निषाद प्रतिप्ठांत्वमगम: शाश्‍वती समा: मन्त्र फूट पड़ा । कालांतर में यही 
fafaga काव्य की प्रथम पंक्ति वन गयी | रामायण की रचना का आधार और कविता का 
qime होने का गौरव भी इसे ही मिला । धन्य हैँ वे ऋषिगण जो परोपकार के लिए ही 
भी हि धारण करत Zl å 
उसी प्रकार गोवंश की मूकवेदना से आहत होकर आधुनिक मुनि स्व. आचार्यं | 


i pame करने की अनुमति दे दी थी । फिर क्या था, देश के कोने-कोने से हजारों 
पगळती-पुरुष, बंबई के उपनगर बांद्रा से देवनार तक छा गये | 
इन हज़ारों सत्याग्रहियों के भोजन, निवास एवं यातायात की विकट समर 
प्री, कितु संसार में सभी महत्‌ कार्य प्रभु की कृपा से संपन्न हो जाते हैं उक्त समस्या | 


Al के ठहरने आदि की व्यवस्था सहज भाव से कर दी । शेष सारा भार अखिल भारत | 

aM सेवा संघ ने अपने ऊपर ले लिया । संघ के कार्याध्यक्ष श्री सेठ तुलसीदास भाई एम- | 

पाती ^ शाम के सफल संचालन में सब कुछ सुचारु रूप से चलता रहा और सत्याग्रह अभी भी. È 
TARI 

_ सत्याग्रहियों के जत्थे प्रति दिन देवनार जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं; 

शेडा जाता है। यह तारतम्य गंगा की धारा की भांति एक वर्ष से यानी ११ जन 

£१८२ से अनवरत चल रहा है। 

| इसमें सारा देश एक हो गया है। सरकार ने यह तथ्य परख लिया है, 

| = की राजनीति के कारण घूंघट डाले बैठी है । समय की पुकार है कि वह आगे अ 

OSS दामन थाम ले और सच्चे अर्थो में आत्मनिर्भरता की नीति को गले लगाये 


wt भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः। 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
-डॉ. र 
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| पहचान 


एण ने सौन्दर्यं और कुरूपता की 
देवियों को एक साथ बनाया, और 
दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर आयीं । 

पृथ्वी पर आकर उन्हें एक सुंदर झील 
दिखायी दी । दोनों का मन उसमें स्नान 
करने का हुआ । 

आसपास कोई न था, 
अपने-अपने वस्त्र उतारकर 
के लिए झील में उतरीं । 
स्नान करते-करते जब सौन्दर्य की 
देवी काफ़ी दूर निकल गयी तो कुरूपता 
की देवी को, जो आरंभ से ही सौन्दर्य की 
देवी से ईर्ष्या करती चली आ रही थी, 
मौका मिला, सौन्दर्यं की देवी से बदला 
लेने का । 
बह्‌ चुपके से बाहर आयी, और सौन्दर्य 
की देवी के वस्त्र स्वयं पहनकर, तथा 
अपने वस्त्र वहीं छोड़कर, वहां से चुपके से 
चलती बनी । 
जब सौन्दर्यं की देवी झील से बाहर 
आयी, तो वह निर्वस्त्र थी । मगर, सौन्दर्य 
बिना अपने वस्त्रों के भी खिलता है । 


इसलिए वे 
स्नान करने 


बंबई_४ ०० 
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उसने कुरूपता की देवी के वस्त्र पहा 
फिर भी, सौन्दर्यं की देवी कोः 
वस्त्र तो पाने ही थे | उसने कुरूप 
देवी का पीछा करना आरंभ किया 
और आज तक कर रही है । 
आज भी स्थिति वही है, जो तब' 
कुरूपता की देवी सौन्दर्य की देवी में 
पहने घूम रही है, और सौन्दर्य का 
ने कुरूपता की देवी के वस्त्र पहन र 
उनकी सच्ची पहचान करन के 
उनके वस्त्रों को नहीं, स्वयं Ge 
पड़ता है । पर, अधिकांश लोग 
पहचना तो वस्त्रों पर आकर 
जाती है 


= 


{ 


| 


See अर नि ७ 8 
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कॉटन fica आजकल मिलने ह 
आम कपड़ों से बिल्कुल भिन्न है। fe 
जियाजी यानी सहि सूटिंग, बा 
और कॉटन rea की तलाशहि ६' 
देर तक भटकने के बाद एक ताज़ा | २ 
TETI आप अपने आपको कुछ औ! ae र 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। घा 
क्योकि जियाजी सूटिंग, ants : 
और कॉटन प्रिंद्स विशेष ams : 
लिए ही तो बनाए गये Bi जियाएी ;स दि 


आस पास बिसरे सूनेपन मैं 2 
ताज़गी भर 2a हैं। a 


/ efen-erfea Q T 
| कॉटन प्रिण्ड्स n NR 
जियाजीराव कॉटन faca ठि 


Boe EL 2222 ट Errata (RY) ग्वालियर (म.प्र 
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| 


र नवनीत का अगस्त मास का अंक 


vie । पढ़ गया हूं । अनुभूति के क्षण' 
9 समीक्षा छाप कर आपने मुझ पर 
गो कृपा की है, उसके लिए मन से आभारी 
w । शाब्दिक आभार को आप ओप- 
वारिक ही न मानें । नवनीत में जिस 

i पष्ट को आप लेख, कविता, कहानी, 
, स्मरण आदि के माध्यम से भास्वर कर 
लाति हैँ, वह आपकी चेतना का ही प्रतिरूप 
mie । आपके समस्त सृजन में एक दिव्य 
| औ ag रहता है, वह fag अध्यात्म, W- 
m, जीवन-मूल्य और भारतीय जीवन- 
शन से संपृक्त होने के कारण पृथक पहः 
आपना जाता है । अनुत्तर योगी' ने आपके 
उस दिव्य विदु को पाठकों के लिए अधिका- 

धक उजागर कर दिया है । अगस्त के 

कक में निर्मल वर्मा के लेख के ded में 
गमला चौहान का गंभीर लेख इसी तथ्य 

M रेखांकित करता है । 'अनुत्तर योगी 
निर्मला चौहान ने जिस रूप में गृह्य 
रतीय चितन धारा का उपन्यास माना 

/ वह्‌ सही दृष्टि है । लेख गंभीर ही नहीं 
तिचारोत्तेजक और तकं सम्मत भी है । 

सि अंक के अन्य लेख-कविता आदि में भी 


¬डॉ. विजयेन्द्र स्नातक, दिल्ली 


ooo 


ETET मूल्यबोध स्पष्ट झलक रहा है ॥ 
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' नवनीत: आपकी निगाह में 
| Ej 


भारत की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में नवनीत 
का स्थान निश्चित है । विशुद्ध भारतीय 
उपन्यास में 'अनुत्तर योगी” का विवेचन 
पढ़ कर अच्छा लगा । आशा है हिदी 
आलोचकों का ध्यान इस ओर मुड़ेगा । 
अभी तक उन्होंने इसकी उपेक्षा की है । 
मुझे 'मत्स्येद्रनाथ' का अंश गड़बड़ लगा । 
नाथ साधना Tafa’ अलग चीज़ है। 
डॉ. उपाध्याय चमत्कारों में उलझ गये 
हैँ । अनुत्तर योगी” की गहरी पँठ इसमें 
नहीं दीखी । 
-निरंजन छ. जमीदार, इन्दौर 
ooo 
नवनीत मिल रहा है । उसकी दार्श- 
निकता और अध्यात्म चितना कुछ विशिष्ट 
पाठकों के लिए एक अतींद्रिय सुख और 
शांति की सामग्री है और कतिपय नये 
आयाम हमारे भ्रष्ट होते सांस्कृतिक और 
नैतिक मूल्यों के प्रति चिता भी प्रकट करते 
हैं । मगर उसका वैविध्य और साहित्यिक 
रूप थोड़ी ज्यादा सामग्री को मांग करता 
है । नवनीत बौद्धिक जगत के नेतिक 
आदर्शो के प्रति एक समर्पित डाइजस्ट हैं, 
जो किसी समय “रीडर्स डाइजेस्ट' का. 
विकल्प माना जाता था | हम चाहे उसे 
किसी का विकल्प न बनने दें और न किस्‌ 
की नकल, मगर उसकी मौलिक सत्ता 
की स्थापना आपके संस्पशे में इस प्रः 


क ५ 
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होना आवश्यक है कि वह मानदंडो की 
धरियां बदल दे । नवनीत के पास दिव्य 
और भव्य बौद्धिकता का आध्यात्मिक 
संसार तो है, लेकिन उसका यह अध्या- 
त्म आपसे उस विस्फोट को चाहता है, 
faa आपने 'अतृत्तर योगी' के महावीर 
में किया है। 

नवनीत जन-आकांक्षाओं और सर्जक- 
पाठकों की रुचियों को उकसाने के लिए 
यदि अधिक प्रखर तेवर धारण करे 

तो अच्छा लगेगा । 
-रमेश दवें, भोपाल 

000 
नवनीत को मैं नियमित पाठिका हूं 

यह पत्रिका साहित्य-जगत में अमूल्य निधि 
है । इसका प्रत्येक अंक सुरुचिपूर्ण व ज्ञान- 
वधक होता है। विशेषकर आपके आलेख 
बहुत प्रभावित करते हैं | उन्हें पढ़ते समय 
मैं भावःविभोर हो जाती हूं-प्रतीक्षा-क्ाल 
विह्वल कर देता है । नया अंक पाते ही 
सर्वप्रथम विषय-सूची में आपका नाम 
जिस पृष्ठ पर उद्धृत होता है-पहले वही 
पढ़ती हूं । मई और जून के अंकों में 
आत्माओं के अनोखे शिल्पी स्वामी मुक्ता- 


आपका आतत्मस्पर्शी व स्वानुभव पढ़कर 
. असीम सुख का अनुभव हुआ-साथ ही 
आश्चर्ये-मिश्रित हर्ष । क्या श्रद्धा में इस 
प्रकार अखंड डूबा जा सकता है ? पूरा 
तथ्य मन को झकझोर देने वाला था | 
एक प्रश्‍न अभी भी मेरे सन्मुख अनुत्तरित 


नवनीत 


६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खड़ा है कि वह कौन-सा मोहपा सिः 
उत्पीड़न था, जो श्रीचरणों को alee 
गे रहा था । सांत्वना की जगह)प्राप्त र 
डना पाकर भी हृदय को उसी haa में 
ल रहा था, और अंत में सनाथ कमाह T 
शक्तिपात का आशीर्वाद प्राप्त कितो मेरे 
इस महान वरदान को पाकर उसः 
राग से मक्त हो सके! अभी भी जि 
में प्राण डब रहे हें कि क्या आप लोग 
तरह ही कवि का मानस होता है ? पाह हं | 
से यह केसा पर्दा ! हिदी ₹ 
-पदमश्रौ चोपड़ा, शग T 
००० एव aT 
नवनीत का नया अंक देखकर tT 
पत्र लिखने के लिए बाध्य होना ईर ' 
नवनीत स्तरीय साहित्य के साथ ही ही प 
कन के मामले में भी अन्य पत्रिका * 
बाजी मारने में सफल रहा । वासकी रब 
जहां नवनीत के पृष्ठों में उच्च कोर, 
साहित्य है, वहीं उच्च कोटि की Fal) 
नवनीत के माध्यम से मुखरित होते $ 
है । साहित्य एवं कला का उच्च i 
K 


a J 


Aa 


मैः 


संयोजन नवनीत के रूप में देन के 
हम आपको धन्यवाद के सिवा और 
दे सकते हैं ? -कुंअर रवींद्र, ] 
००० 

आपकी मई मास की पत्रिका T 
में “आत्माओं के अनोखे शिल्पी * 
मुक्तानन्द परमहंस” पढ़कर गर्द 
गया । आत्मा से आनंद की Fi 
लगीं । आप कितने भाभ्यवान E, 


a के संसर्ग में आकर आत्मा के 
; धोने में लगे हें | जून माह का अक 
ogra न हो सका, क्योंकि मैं एक इंटीरियर 
haa में कार्यरत था । आगे कया हुआ ? जून 
rpa की पत्रिका यदि आपको कष्ट न हो 
frat मेरे पते पर शीघ्र भिजवा दें । 

at -शिवस्वरूप गुप्त, रुद्रपुर 
फि ००० 

लोग. मैं नवनीत पत्रिका का नियमित पाठक 
? पहूँ । मेरी समझ में इस पत्रिका का स्थान 
हिदी साहित्य में सर्वोच्च होना चाहिए । 
7, aft प्रबुद्ध पाठक के लिए मानसिक शांति 
एवं amada की उपयुक्त सामग्री इस 
र त्रिका में आरंभ से अंत तक मिलती है । 
Te मुझे जुलाई एवं अगस्त '८२ के 
a हैक पढ़ने को मिले । मैं उत्कृष्ट उपन्यास 
कामे में अपना समय व्यतीत करता हूं । 
eet के नीरस त्रातावरण में उत्कृष्ट 
को उपन्यास संजीवनी का काम करता है । 
| कते आपकी पुस्तक 'अनुत्तर योगी' की 
होगे in पढ़ी । रांची में बहुत खोजा, परंतु 
ब del भी पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तक न 
E i । कृपया पुस्तक मिलने का पता एवं 
और (न की जानकारी दें । 
: -शत्रुघ्नशरण, रांची 
| ००० 

' वो से मैं नवनोत का पाठक रहा 
Al अनेक पत्र-पत्रिकाओं से होते हुए जब 
पर निगाह पड़ी तो ऐसा लगा कि 
वह्‌ चिर प्रतीक्षित पत्रिका है, जो 
उच्चस्तरीय मासिक रचनाओं से 
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पाठक की संवेदना को छूकर अपनी ओर 
आकृष्ट कर सकती है । अगस्त '८२ के 
नवनीत में संकलित उमाकांत मालवीय का 
‘gu की प्रतीति’ ऐसा ललित निबंध है, 
जिसकी भाषा-शैली सटीक, पद्यात्मक 
दुष्टांत एवं तथ्यपूर्ण दृष्टिकोण अंतर को 
झकझोर देते हैँ । विद्वान लेखक को मेरी 
ओर से बधाई । बद्रीप्रसाद गुप्त का गीत 
एवं मनीषा वियाला की कहानी उम्मीदों 

से आगे' भी अच्छी लगी । 
-राजेन्द्र कुमार झा, मुंगेर, बिहार 

ooo 

अगस्त '८२ का नवनीत अंक पढ़ा | 
'सौंदर्य-वोध की ऊंचाइयां' नापने वाले 
साहित्यकार रामावतार 'चेतन' 'आशी- 
वाद के लिए” कविता के माध्यम से पूरी 
संजीदगी के साथ अभिभूत कर गये । 
'पंडित बावा हजारीप्रसाद द्विवेदी aT 
संस्मरण मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी रहा । | 
‘qm की महाभाव चेतना’ और प्रेम की | 
प्रतीति’ आदि निबंध उत्प्रेरक तथा दिशा | 
बोधक हैं | हादिक शुभकामनाओं सहित । _ 
-ओंकारनाथ मिश्र, खीरी | 
000 


बहुत बार आपको पत्र लिखने को 


- 


बंधु है । मन के उस स्वर को छूता है, जो | 
हम किसी से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि 
केवल अनुभव के आधार पर ही वहां 
जाया जाता है और वह अनुभव हर 


i sare 


ee 
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समझ नहीं पाता, लिहाजा तृप्ति नहीं हो 
पाती । जून-जुलाई के अंक में आपने जो 
अपने परमहंस श्री मुक्तानंद स्वामी के 
संपर्क में आये अनुभव लिखे हैं, वे अभिभूत 
कर गये, क्योंकि उसे तो कोई भुक्तभोगी 

ही समझ सकता है । 
-अनुला बैद्य, नयी दिल्ली 

००० 
एक वषं बाद नवनीत नवंबर अंक 
खरीदा और पढ़ा | नवनीत अन्य मासिकों- 
सी हो गयी थी । पढ़ना छोड़ दिया था । 
परंतु दीपावली अंक क्या कहना ! पत्रिका 
को संग्रहणीय ही नहीं विशवज्ञानकोष' 
ama के लिए साधुवाद ! अनेक लेख 
मानसिक तुष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि देते 
gI शुभारंभ अद्वितीय विद्वान डॉ. माचवे- 
'काली कलकत्तेवाली' से करते हूँ । मेरी 
दृष्टि उनके आदि-तत्व महामाया को 
गेटे के शब्दों में 'इटर्नेल-वूमन' (चिरंतन- 
नारी) पर रुक जाती है। सोचता हूं, 
कया बहुभाषाविद्‌ लेखक ने चिरंतन नारी 
अनुवाद कर गेटे के भाव को सही पकड़ा 
है ? शायद इटनेल के लिए अक्षय” (गीता 
अध्याय १०, श्लोक ३३) अथवा 'शाश्वत' 
'शब्द उपयूक्त थे और वूमन के लिए 
'माता' अथवा मात्‌ (देवीसूक्त २५) या 
देवी | चिर--अंत--न से गडबडी है और 
नकारात्मक अंत होने से भावशैथिल्य भी । 
i “डॉ. केदारनाथ fag, जौनपुर 


००० 


कहना चाहूंगा कि नवनीत जब से 
नवनीत 


"लगता | मेरा निवेदन है कि 
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आपके हाथ में आया है, तव से वह्‌ ३ 
त्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो ह 
जव नवनीत देखता हूं, लगता है 
अच्छी चीज देख रहा हूं । उसकी। 
बड़ी खूबी तो यह्‌ है कि वह api 
तड़क-भड़क और राजनीति से कोहो है 
है। नवनीत में वैज्ञानिक चरिते ; 
छप रही है, देखकर बहुत प्रसन्नता ATA 
वैज्ञानिकों की जीवनी बहुत कम pia मे 
मिलती हैं। नवनीत इस अभा बदेशों 
पूति करेगा, ऐसी आशा है। लोन, 
-रमेश गुप्त, गरौढा, झांसी ie 


000 


i: 


नवनीत नवम्वर' ८२ का कंग वर्ष 

संयोग से राउरकेला में एक माईक प्रा 
प्रति के रूप में प्राप्त हुआ | aha Pe 
शाली एवं रोचक यह विशेषांक de मिः 
पॉल dea का रहस्यात्मक खोजी गौर उ 
“योगी, जिसने मृत्यु को जीत हि जिस 
तु्गने व का 'गूंगा-वहरा'। महाकवि ह मर 
की “चुनौती” कविता । डॉ. fara ह 
उपाध्याय का 'मत्स्येन्द्रताथ' के अतितिगीत 

अत्य जितने भी शीर्षक हूँ नबतौ|९सरि 
छवि को उत्कृष्ट बनाने में महत्‌ गो पे 

देते हैँ । ‘अनुत्तर योगी' का समापीय 
मन को अपने आरंभिक भाग बी | 

खींचता है। सामान्य पाठक मूल है 
को खरीद कर पढ़ सकेंगे, मुझे 


इसे किस्तों के सहारे प्रकाश में | 
जाय, जिससे हम जैसे पाठकों की मी. 


m- amt 


RT 


SET है। आशा 
स्रत wet 
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र्‌ कृपाल पाठकों से नम्र निवेदन 

X | गज की निरंतर बढ़ती महंगाई और छपाई के खर्चो में होती जा रही वृद्धि के 
prem हमें जनवरी - १९८२ से नवनीत के चंदे की दरों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना 
कि नवनीत के कृपालु पाठक नवनीत को अपना पूर्ववत्‌ स्नेह प्रदान 
पोर उसे अपन बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित करते रहेंगे | 


ता्नवरी १९८२ से नवनीत के चंदे की नयी दरें 


pra में : १ वर्ष ACR; दो वर्ष : 
mRNA (समुद्री डाक से) 
feta, पाकिस्तान, बांग्लादेश : 


i (3 ह : ४० रु.; २ वर्ष : ७८ रु.; 


4% रु.; 
१ वर्ष : ८० रु.; 


2 वष : ८० र्‌. । 


२ वर्ष : १५० रु.; ३ वर्ष : २२० रु. । 


३ वर्ष : ११५ रु. 


में हवाई डाक से : (पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और वर्मा) 


ag) वर्ष : 


माकि प्रति : २-७५ रुपये । 


१२५ रुपय । अन्य सभौ देशों के लिए २०० रुपये। 


= व्यवस्थापक 
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क ta मिट जाय । नवनीत आज भारतीयता 
जी तीर उससे ऊपर उठकर सार्वभौम जगत 
+ हि! जिस नवनीत से साक्षात्कार करा 
fam समग्र मानवता के लिए. दिशाबोध है 
वर्मा ही ऐसी सामग्री अन्यत्र दुर्लभ 
अ्तिगीत की स्पष्ट खासियत मेरी दृष्टि 
बतौ|९सलिए भी है कि इसकी हरेक सामग्री 
= गो न होती है, अजन्मा. होती है। 
पीय सत्य की वाहक पत्रिका नवनीत 
५ वनी रहे मेरी अंतस्‌ अभि- 

। 

“भ्रभाकरप्रसाद पीयष, रांची । 


००० 


दिन चैन से व्यतीत हुए। सच,.जीवन 


R कुछ दिनों वाला हिस्सा नितांत 
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आत्म-सुख और आत्मानंद के मध्य सजा- 
संवरा है पल-पल | इस अंक में एक साथ 
देश के अनेक महान लेखक-विचारक 
अपनी रचनाओं के साथ मिले, मन- 
मस्तिष्क: को चैन मिला, जी जुड़ा गया... 
मेरा, मानसिक तृषा तुष्ट हुई है। एक | 
तरफ बच्चन, वीरेन्द्रकुमार, पॉल ब्रंटन, } 
वीरेन्द्र मिश्र, भवानी प्रसाद j 
विमल मित्र, नागर और जेनेंद्र की दार्श- 
निकता से अनुभूत रहा हूं तो दूसरी ओर 
माचवे, गिरिजाशंकर त्रिवेदी, तोलाट, 
पाषाण, सुमन, राजी सेठ आदि के साहित्य | 
को जी रहा हूं | आपको इस हेतु धन्यवाद | 
देता हूं, हादिक अभिनंदन करता gl 
लेखकों -को भी हादिक बधाई । F 
-सुरेश सरल, T 
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डा. महीप सिंह का साहित्य-चिन्तनात्मक लेख 


साहित्य और सामाजिक AURA cher 


सारिः किस सीमा तक और किस 
प्रकार सामाजिक परिवर्तन में अपनी 
भूमिका का निर्वाह कर सकता है यह्‌ 
दोपर्ती प्रश्‍न साहित्य के संदर्भ मे अनक 
मुलभूत मुद्दों को उभारता मुहे 
साहित्य के उद्देश्य एवं प्रभाव से सम्ब- 
न्धित हैं, साथ ही साथ साहित्य के स्वभाव 
और चरित्र के प्रति भी हमारा ध्यान आक- 
षित करते हैं । साहित्य के उद्देश्य या 
प्रयोजन को लेकर प्राचीनकाल से भार- 
तीय और पाश्‍चात्य काव्य-शास्त्री चर्चा 
करते रहे हैं, परन्तु साहित्य का गहरा 
सामाजिक सरोकार होना चाहिए, उसे 
सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका 
का निर्वाह करना चाहिए और समाज 
के पीड़ित-दलित वर्ग का पक्षधर होना 
चाहिए एसी चिन्ता और चर्चा अपेक्षा- 
कृत आधुनिक युग की देन है । इस 
दृष्टि-विकास में निश्चित ही मार्क्सवादी 
` दर्शन का गहरा प्रभाव है । 

प्राचीन भारतीय साहित्य में साहित्य 
at सामाजिक परिवर्तन की भूमिका के 
साथ जोड़कर देखने की प्रवृत्ति लगभग 
` नहीं है । आचार्य मम्मट के मत से काब्य 
के प्रयोजन यश-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, व्यव- 


_ नवनीत 
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मारण 
हुछ अन 
देता थ 


किसी 

हार-ज्ञान, अमंगल का विनाश एना 
सिद्धि और कांता-सम्मति मधुर हजारी 
देना है । ध्यान देन से स्पष्ट होगाईहदय 
सभी प्रयोजन व्यक्ति केन्द्रित प्रयोग्नीरतव 
यश और धन की प्राप्ति कवि को होई कि 
व्यवहार-ज्ञान, अमंगल का मा । इर 
लोक सिद्धि और कान्ता-सम्मति 
उपदेश व्यक्तिनिष्ठ कामनाएं z 84 * 
भी रचना को सामाजिक संदर्भ अ T 
प्राप्त होता है जब वह व्यक्ति केशि ब 
स्थापित मान्यताओं, परम्पराओ [हि ' 
आदर्शो के प्रति शंका, प्रश्‍न और 
उत्पन्न करती है । प्राचीन भारतीय a 
में कवि की दृष्टि शंका उत्पन्न कल म ३ 
उभारने और नकार उत्पन्न करत १| RE 
नहीं थी । यदि एसी बात A ke 

लव्य, शंबूक, कणं TA ane 
द्वारा सताए गये चरित्रों के y 
कवि उन स्थितियों का उपयोग कर 
था | परन्तु वह ऐसा नहीं करता | 
कहा जा सकता कि जहां कहीं : 
चरित्रों का उल्लेख है वह इनके ५ 
होकर व्यवस्था की पुष्टि के पक्ष * 

इसका कारण क्या है ? M 

प्राचीन कवि को अपन i | 


pe: उसकी व्यवस्थाओं में कहीं 
अत्यायपूणं और aafaa नहीं दिखायी 
देता था ? कया एसी स्थितियां नहीं थीं 
जिनके परिवर्तन की कामना वह कर 
न Gc ? अथवा सामाजिक व्यवस्था में 
at प्रकार के परिवर्तन की कामना 
I, एना रना उसक सस्कार मेहीॉनहाशरा।प 
[र ईजारी प्रसाद द्विवेदी न इसे भारतीय 
गेगा हृदय का सस्कार कहा हँ- दावकाल स 
Wai za बात में विश्वास करता रहा 
AT वे कि किय का फल ज़रूर भोगना पड़ता 
ला । इस जन्म H नहा 
hi अगले जन्म में 
est अपने कमं क 
[ सिल भागना ही पड़ेगा 
' कें ANN बच सकता सभव 
| al इस जन्म 
र जो कुछ भी मनुष्य 
पाया है, वह्‌ पूर्व 


रते ईर इस जन्म में जो पुण्य या पाप करेगा 
fate भी उसको भोगना ही पड़ेगा । इस 

VAT का प्रभाव भारतवर्ष के साहित्य 
पड़ा हं । इस साहित्य में वह वस्तु 
नहीं मिलेगी जिसे पश्चिम के 
म समाज के प्रति विद्रोह भावना 
केर बहुत बड़ा नाम दिया गया है । 
T प्राचीन fee कवि इस जगत के 
बिधान को सामंजस्यपूर्ण और 
१ मानता है । धनी या निर्धन होना 
उग या पाप का परिणाम है, अच्छे 


डा. विष्ण भटनागर 
a के पुण्य या पाप का परिणाम 


१९ 
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या बुरे कुल में जन्म लेना सुकृत या दुष्कृत 
का फल है, इसमें कहीं विरोध 
या विद्रोह की जरूरत ही नहीं है। साहित्य 
में इसीलिए fare (विद्रोह) नामक 
वस्तु का यहां एकदम अभाव है । 
विरोध या विद्रोह का जन्म असंतोष 
होता है | व्यक्ति या एक वर्ग जब अपनी 
स्थिति से असंतुप्ट होता है, तो वह उससे 
उबरना चाहता है । परन्तु स्थापित 
मान्यताएं और व्यवस्थाएं उसे उबरने नहीं 
adi, क्योंकि इससे निर्धारित सीमाएं, 
टूटती. हं ॥ ए 
असंतोष के कुछ उदा- 
हरण प्राचीन भारतीय 
साहित्य में प्राप्त हो 
जाते हैँ | i 
विश्वामित्र का | 
“राजषि' से ब्रह्म .. 
पद की प्राप्ति के लिए | 
आजीवन संघर्ष करना, एकलव्य का 
धनूविद्या में कुलीन राजकुमारों जैसी. 
दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करता _ 
या शंबूक का, यह जानते हुए भी कि | 
वह शूद्र है और तप-साधना उसके 
लिए एक वर्जित फल हैँ, 
रत होना-इस प्रकार के कुछ 


हरण gl 


स्थिति को प्राप्त करन के व्या 
जातिगत प्रयास को, जो इस देश में 


eee i 
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शास्त्री एम. एन. श्रीनिवास संस्कृती- 
करण” की प्रक्रिया कहते हैं । अन्य समाज 
शास्त्री प्रो. योगेन्द्र सिंह के अनुसार 
संस्कृतीकरण प्राचीन विशाल परम्परा 
द्वारा स्थापित समाज के आदर्श ढांचे और 
सिद्धांतों के प्रति विरोध क! एक रूप है। 
यह एक प्रकार से कर्म के हिन्दू सिद्धान्त 
की अस्वीकृति है जो जन्म के कारण लोगों 
के कार्यं को विभिन्न स्तरों पर नियमबद्ध 
करता है | 
प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन धर्मो 
का जन्म स्थापित और स्वीकृत It 
म्पराओं और मान्यताओं के विरोध में 
होता है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
संस्कृत को छोड़ कर प्राकृत भाषाओं को 
अपनाने की प्रवृत्ति सामाजिक परिवर्तन 
के कार्य में भाषा और साहित्य की महत्व- 
पूर्णं भूमिका की ओर संकेत करती है । 
चार्वाक का लोकायत दर्शन पुनर्जन्म और 
कर्मफल के सिद्धान्तों द्वारा अत्याय को 
सहने और यथास्थति बनाये रखने के 
प्रयासों को उस युग (ईसा की तीसरी 
शती) में सबसे बड़ी चुनौती थी । आधु- 
निक द्वन्द्ात्मक भौतिकवाद के कितने ही 
सूत्र चार्वाक के सिद्धान्तों में प्राप्त हो 
जायेंगे, जब उसने यह कहा कि-“जब 
तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए 
यदि आपके पास साधन नहीं है तो दूसरों 
से ऋण लेकर भी मौज करना चाहिए 
श्मशान में शरीर के जल जाने पर किसने 
उसको लौटते हुए देखा है' तो यह उस 


नवनीत 
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सामाजिक व्यवस्था की तीब्र प्रहि 
थी जिसके द्वारा आत्मा, पुनर्जन्म 
परलोक और इन पर आधारित 
पुण्य का भय दिखाकर सुविधा प्रा 
समाज के अधिसंख्य लोगों को क. _ .. 
दीनता, कष्ट और अन्याय को इ. + 
fat देत 
सहते चले जाने के लिए प्रेरित % हिना 
रहता था । चार्वाक ने परलोक औए जा 
की अवधारणा को पूरी तरह असन्ना z 
कर दिया था और तत्कालीन करम्परा 
मान्यताओं की खिल्ली उड़ाते हुए हई ह 
था-वेदादि धूर्तो और स्वाथियों बा प्रापक 
नाएं हैं, जिन्होंने लोगों से धन पता ही 
लिए ये सब्जवाग दिखाय है । यज्ञमेंगौर आ 
हुआ पशु यदि स्वर्ग को जायेगा तो प्रत्य 
मान अपने पिता को ही उस यज्ञ ग्रह e 
नहीं मारता ? मरे हुए प्राणियों की! पं. ; 
का साधन यदि श्राद्ध होता है तो वीवन 
जाने वाले पुरुषों को राह खर्च के ईइनों 
वस्तुओं को ले जाना भी व्यर्थ है॥धुनिः 
किसी ब्राह्मण को भोजन करा दे गश्च 
दे दें, जहां रास्ते में आवश्यक SMA इस 
वह्‌ वस्तु उसे मिल जायेगी । मजः 
मानव जीवन में इतनी निर्वाध M 
पीड़ा की चरम स्थिति और अन्याईरिवतं 
चरम परिणति पर आती है । बिम ले 
विद्वान दार्शनिक था, परन्तु TNTA 
कहानी 'कफ़न' के घीसू और f $विक्ति 
गंवार थे । दृष्टव्य है कि परली 
मान्यता के सम्बन्ध में दोनों का दू' 
कितना समान है। घीसू कहता हैं 


जाता 


। 


तो जाता 


राता | Re 
है grat कहता है- दुनिया का दस्तूर 


i % नहीं तो लोग वामनों को हजारों रुपया 
Ut देते हैं । कौन देखता है, परलोक में 
त लता है या नहीं । 

IN gaia का चाहे कोई सम्प्रदाय न 
असला हो, चाहे उसके विचारों की कोई 
l धरम्परा स्पष्ट रूप से इस देश में विकसित 
हए? हृई हो, परन्तु उसके मत और तर्क का 
| ara प्रभाव इस दृष्टि से तो दिखायी 
Tet ही है कि परवर्ती चितन-प्रणालियों 
ज्ञ मगौर आन्दोलनों में तर्क करने और जीवन 
Tay प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाने क 
TMs बढ़ता चला जाता है | 
ai पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी मानते 2 कि 
differ के गंभीरतर समझे जाने वाले 
के नों का साहित्य में समाधान खोजना 

हैीधुनिक प्रवृत्ति है । परन्तु यह भी 
दं daft है कि मध्ययग के प्रारम्भ होते 
हगि इस देश में ara और शास्त्र पोषित 
भजिज्यवस्था की कुरूपता के प्रति जो 
ध विरोध-भाव पनप रहा था और सामाजिक 
त्या।रिवतंन की जो आकांक्षा जन-मानस में 
। ब्म ले चुकी थी उसे अनेक तत्कालीन 
मचर्ीषारकों ने अपने साहित्य द्वारा अभि- 
धो शक्ति = T देना प्रारम्भ कर दिया 

[ल का इस प्रकार का सबसे 
i आन्दोलन-भक्ति आन्दोलन 
परन्तु इसके पूर्व के सिद्ध-नाथ 


से क्या मिलता है, आखिर]जल ही 
कुछ बह के साथ तो न 
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साहित्य में भी, जिसने भक्ति आन्दोलन 
की पूर्वपीटिका तैयार की, यह स्वर मुखर 
था । faat ने प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों, 
अन्धविशवासों और सामाजिक असमता 
पर अपनी तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी । 
उस युग में ब्राह्मण वर्ग धर्म के स्थिर स्वार्थ 
का प्रतीक था । उसकी श्रेष्ठता को चुनौती 
देना व्यवस्था के नियंता को चुनौती देना 
था | उसी के साथ ही समाज-व्यवस्था में 
aaa निम्न स्तर पर जीने वाली जातियों, 
जिन्हें सामाजिक-धामिक स्तर पर कोई 
भी अधिकार प्राप्त नहीं था, के लिए 
भक्ति सहित, जीवन के अन्य क्षेत्रों में 
सम्मान और समता की मांग करना 
सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सर्वा- 
धिक प्रगतिशील और अग्रगामी मांग 
थी | महत्व की बात यह है कि इस दोहरे- 
तेवर को लेकर अपने सामने की सभी 
धामिक-सामाजिक और व्यवसाय गत 
दीवारें तोड़ते-फांदते हुए बे लोग आगे 
आये जो सदियों से उस व्यवस्था में घुटते 
हुए जी रहे थे । आठवीं-नौवीं शताब्दी 
के सिद्धों में (श्री राहुल j के 
अनुसार चौरासी) अधिसंख्य ब्राह्मणतर 
विशेष रूप से शूद्र जातियों से लोग थे । 
इन सिद्धो में विशेष उल्लखित सिद्ध सर- 


SM कहते TAIT रहस्य को नहीं _ 
जानते । वे बेकार ही वेद पाठ किया करत | 


हुँ-माटी, जल, कुशा लेकर मंत्रोपचार 


करते हैं और घर में बैठकर at से अपनी | 


आंखों को कष्ट देते है । भगवावेशी य. 
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E 
परमहंस जनता को उपदेश देत और 
औचित्य-अनौचित्य में अंतर न जानत 
. हुए भी ज्ञानी का दभ पालत हैं 
साहित्य द्वारा सामाजिक परिवर्तन हो 
| सकता हैया नहीं और यह परिवर्तेन कितना 
दरगामी तथा प्रभावशाली हो सकता हूं, 
इस पर विवाद हो सकता है। Teg इतना 
तो fataare है कि समाज में अनेक कारणों 
से आ रहे परिवतंन को साहित्य शब्द 
देता है, उसे मुखर करता है, उसकी दिशा 
` जनाता है, परिवर्तन के स्वर को दूर-दूर 
तक पहुंचाता है, उसे प्रोत्साहित करता है 
. और आने वाले पीढ़ियों के लिए उस 
प्रयास और स्वर को जीवित रखता है । 
इसके साथ ही व्यापक परिवर्तेन का भी, 
` स्वल्प परिवर्तन का भी यथास्थिति का 
भी और परिवर्तन विरोधी शक्तियों के 
| आपसी टकराव का वह दस्तावेज़ बनता है। 
भारतीय भाषाओं के भक्तिकालीन 
साहित्य के अध्ययन से मध्ययुगीन परि- 
वर्तन चेतना का अनुमान लगता है जो 


भारतीय समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था 
. और उसका पोषक सामन्तवादो तंत्र 
सदियों से ही सामाजिक शोषण और 
अन्याय BT AEA आधार रहा है । इस 
` शोषण की पृष्ठभूमि में अनेक आथिक 
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पर टिकी है । फिर विभिन्न वर्णो के 
की अनेक जातियां-उपजातियां क्र 

असमान भेदों में बटी हुई हँ । हर मस्या 
अपने ही अंदर को किसी उपजा भार 
बड़ी या छोटी है । कान्यकुव्ज ब्राह्माः, र्ना इ 
ब्राह्मणों से अपने आपको श्रेष्ठ माना | ग्र 
परन्तु उनमें भी बीस विस्वे के ब्राह्मा 


साम 


प्रास 
उच्चता” के सामने कम बिस्वों के व्रा ल्य ह 


उच्चता' घटती चली जाती यत्व 
Satta’ की यह धारणा अत्यन्त विर्‌ डा 
समझी जाने वाली जातियों के मध[तमान 
उतनी ही जागृत और स्वीकृत ख तम वे 


जितनी उच्च जातियों में । राती है 
सामाजिक परिवर्तत की aiig 
किया जाने वाला प्रत्यक प्रयास प्रा्श्रय i 
काल से ही इस असमानता को जर्णब्रतमान 
और पुष्ट करने वाली वणं व्यवसबाली 
विरुद्ध किया जाने वाला प्रयास रहास ओ 
हिन्दी भक्ति काव्य की दों प्रमुख धा म ङ्स 
निर्गण और सगुण या नर g ik T 
और साकारवादी उस यूग की 
का भी यथास्थितिवादी या समझौता, क्ये 
शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है शरण 
सामाजिक संरचना 4 


संस्थाओं में कोई भी परिवर्तन उसी 
होता है जब सामाजिक मूल्यों में 
होता है । भारतीय संदर्भ में, 


uE मल्यों की समस्याओं को 
ma विता सामाजिक परिवतन की 
(स्या को नहीं समझा जा सकता | 
जार रतीय जीवन में 'कर्म' के मूल्य की 
Mat इस निबंध के प्रारम्भ में की गयी 
Mik | यह मल्य इस देश को बहुसंख्या के 
a में संस्कार रूप में व्याप्त है । यह 
; Agen हर व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का 
(ती दायित्व उसके पूर्व या इस जन्म के कर्मों 
‘he डालता है । किसी भी व्यक्ति की 
Waar स्थिति की व्याख्या उसके पूर्व 
q [म के कर्मों का हवाला देकर कर दी 
जाती है । इस प्रकार एक दृष्टि से कर्म का 
दृष द्धान्त समाज-विरोधी परिणतियों को 
maa देता है । किसी भी व्यक्ति की 
Wada दुर्दशा का कारण निहित स्वार्थो 
aami सामाजिक शक्तियां हो सकती हैं 
रहाईस ओर हमारा ध्यान नहीं जायेगा, यदि 
धाम इस मूल्य में अपनी आस्था रखते हँ । 
a © मूल्य हमें दूसरों के कष्टों के प्रति 
और सरोकारहीन भी बनाता 
पोता, क्योंकि उनके जो भी कष्ट हैं उनका 
है शरण स्वयं उनके कमं हैं । यह दृष्टिकोण 


देता है । 

भर | मध्ययृगीन निर्गुण संत कम सिद्धान्त 
साम तात्विक रूप से विश्वास करते हुए भी 
N मूल्यवत्ता को ठकराते हुए दिखाई 
हैं । कर्मफल के सिद्धान्त को पूरी 


TANG हुए नामदेव (दर्जी), कबीर 
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(जुलाहा), दाटू (धुनिया ), रैदास (चमार), 
सेन (नाई), नाभादास (डोम), सदना 
(कसाई), धन्ना (जाट), आदि छोटी 
समझी जाने वाली जातियों के लोग भक्ति 
के क्षेत्र में घुसकर अपने अधिकार और | 
अपनी समता-समकक्षता का दावा करने 
लगते हैँ | नामदेव कहते g- 
नाना वर्ण गवा उनका एक वर्ण डुध 
तुम कहां के ब्रह्मन हम कहां के सूद । 
तो कबीर उनसे दो कदम और आगे 
जाकर कहते हँ- 
जो तू ब्राह्मण्‌ ब्रह्मणी AAT । 
तउ आन बाट काहे नहीं आइआ ॥ 
तुम कत ब्राह्मण हम कत सुद ॥। 
हम कत alg तुम कत दूध ॥ 
और गुरु नानक सदियों से पोषित, 
शास्त्र-स्वीकृत समाज-व्यवस्था में सर्वाधिक | 
पीड़ित वर्ग के एकदम पक्षधर बन कर्‌ | 
कहते हैं- R 
नीचां अंदरि नीच जाति नीची हूं अति तीच _ 
नानक तिनके संग साथ afeat सूं किया _ 
रीस n 
संत कवियों की ये रचनाएं प्राचीन 
समाज-संरचना के सोपानात्मक संगठन : 
(Social heirarchy) के मूल्य का भी 
पुरी तरह निषेध करती है । 
फ्रांसीसी विचारक अगस्त कामत 
(Auguste Comte) सामाजिक प न्‌ 
को वौद्धिक विकास का परिणाम मानता 
है । इस कार्य में वह शिक्षा को सर्वाधिः 
महत्व देता है जिसके होने से समाज ; 
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कुछ वगं सुविधा प्राप्त स्थिति में आ जाते 
है और जिसके अभाव में अन्य वर्ग सुविधा- 
हीन होकर शोषण के शिकार बनते हैं । 
प्राचीन भारतीय समाज की संरचना 
में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है । शिक्षा 
पाने और शिक्षा देने का अधिकार ब्राह्मण 
वर्ग का एकान्तिक अधिकार था । अन्य 
वर्णों को वह अपनी इच्छा और सुविधा- 
नुसार शिक्षा देता था । वणिक थोड़ी सी 
व्यावहारिक शिक्षा तक सीमित था और 
शूद्र तो इस परिधि में आता ही नहीं था । 
इस प्रकार समाज की सम्पूर्ण वौद्धिक 
सक्रियता का केन्द्र एकमात्र ब्राह्मण था 
और वह समाज के लिए अपने स्वार्थो 
के हितों की रक्षा के लिए नियम (धमं - 
शास्त्र-स्मृतियां) बनाया करता था । 
बौद्ध और जैन युग से ही शिक्षा पर 
त्राह्मण के एकान्तिक अधिकार को चनौती 
मिलने लगी | इन धर्मो के अनेक विद्वान 
अब्राह्मण जातियों से आये । भक्तिकाल 
में तो ब्राह्मण की (पुस्तकीय) शिक्षा को 
बारवार झुठलाया गया है- 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोइ 
(कबीर) 
ब्राह्मण वर्ग ने जिस शिक्षा से अन्य 
वर्गों को वंचित रखकर उन्हें ज्ञानहीन 
रखा था, उस वर्ग में एकाएक ज्ञान की 
पिपासा बढ़ जाती है । परन्तु यह ज्ञान 
ब्राह्मण की शिक्षा से नहीं मिल सकता था 
क्योंकि वह उसे इसका अधिकारी ही नहीं 
मानता था । इसलिए ज्ञान का माध्यम 
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बना Te आर उसका कसौटी 
आत्मानुभव — 


Eici 
सफल जनमु मोकउ गुरि कीना, तोड़न 


दुख बिसारि सुब अंतरि लीना। 


गिआन अंजनु मोकउ गुरि दीना, aac 
राम नाम बिनु जीवन हीना। pia 
गिआन अंजनु गुरि दीआ, की नर 
अगिआन अंधेर बिनास । समर्थ 
संत किरपा से हरि भेटीआ, का स्व 
नानक मन परगास । स्वीका 


(गुर नाः 
और आत्मानभव की दृष्टि से | ta 


कहते हं- यथार्थ 
में कहता हों आंखिन की देखी, सार्मा 
तू कहता कागद की लेखी । तलाश 


इसीलिए उनका दावा है कि अगा कृ 
जन्य ज्ञान से वे चीज़ों को सुलझा क्प से 
जबकि पुस्तक शिक्षा का अभिमानी काफी 
तो मात्र चीजों को उलझाता ही है” T 
में कहता सुरझावन हारी, pas 
तू राख्यो उरझाई रे । ह! + 


` 


निर्गुण धारा को सामान्यतः fea? वि 
ज्ञानमार्गी धारा कहते हैँ। कितने He ' 
की बात है कि पंडितों की दृष्टि में“. T 
क्षित' और 'अज्ञानी' लोग ज्ञानी i 
शास्त्रियों की विद्वता को नकार 
कहने लगे कि ब्राह्मण वह है : a 
विचार करता है, न कि जो Tie 
रटता रहता है । 

सामाजिक qada की इस 
में मध्ययुग की सगुण साकार धार 


a 


itfa 
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टी (भिका aga शिथिल या यथास्थिति- 
| दादी है । जिस व्यवस्था का अद्विज संत 
तोड़ना चाहते हैं, ये उसे भरसक बचाना 
। चाहते हैं और उसमें थोड़ी सी ही सुविधा 
D देकर समझौता करना चाहते हँ । डा 
प्रेमशंकर कहते हें कि राम-कृष्ण काव्य 
की नयी सामाजिक चेतना रूढ़ियों का अंध 
समर्थन नहीं करती, पर उसके विद्रोह 
का स्वर साकारी देवत्व को चरितनायक 
स्त्रीकारने के कारण ARTS नहीं हो पाता | 
Gar... राम-कृष्ण भक्त कवि एक व्यवस्था 
Real खोज करते दिखाई देते हैँ ' विगलित 
यथार्थ का चित्रण उनमें संकेत से है, पर 
सामाजिक चेतना के रूप में वे विकल्प की 
तलाश करते हैँ, यटोपियाई रामराज्य 
; आया कृष्ण चरित इस व्यवस्था में वे सम्पूर्ण 
Te से नये समाज की कल्पना नहीं करते 
[नी #काफी चीज़ें पुरानी भी बनी रहनी चाहिए. 
{EAT का पालन, ब्राह्मण का सम्मान, वेद- 
मर्यादा आदि । व्यवस्था की यह तलाश 
हो भक्तिकाव्य की सामाजिक चेतना 
fea विद्रोह को मुखर और जझारू नहीं 
ने अपि देती । 
= तुलसीदास अपने यूग के जागरूक कवि 
। अपने समय की दयनीय सामाजिक 
का उन्होंने अनेक स्थानों पर वर्णन 


री न किसान को भिखारी को न भीख 
बलि, 
ae को बनिज न चाकर को चाकरी । 
i विहीन लोग सीद्यमान सोच-बस 


कहें एक एक न सों कहां जाई का करी । 
परंतु इसका कारण उन्हें स्वीक्ृत- 
परम्परित समाज व्यवस्था की कहीं कोई 
कमी के रूप में नहीं, उसमें शंका, अश्रद्धा 
और अस्वीकृति में दिखाई देता है- 
aaa बरन धरम विरहित जग लोक वेद 
मरजाद गई है । 
प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने 
रंग रई है ॥' 
(विनय पत्रिका) 
उस स्थिति में सामाजिक परिवर्तन की 
जो प्रक्रिया मुख्यतः शूद्र संतों द्वारा अप- 
नायी जाती है, जहां वे ब्राह्मणों से बरा- 
बरी का दावा करते हैँ और यह कहते 
हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र 
है, तुलसीदास को अच्छा नहीं लगता- 
बार्दाह सुद्र द्विजन सन हम तुमतें कछु घाटि । 
जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आंख देखावहि 
डांटि ॥ (दोहावली) 
मध्ययुग की बहुचचित अवतारवादी 3 
‘ 


y 


परिकल्पना क्या है ? क्‍या कारण है कि 
सगुण-साकारवादी सभी भक्त द्विज वर्ण 
के हैं और निर्गुण निराकारवादी (अधि- 
संख्य) अद्विज gl भारतीय समाज म 
अवतार की कल्पना का विकास कुछ | 
मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया । 
तुलसीदास की दृष्टि से मूल्य य हँ- 
ब्राह्मण, गऊ, देवता, और संत की TAT 
विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार. 


१७ हिदी 


क „ हे हे 
Te 
A 
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समाजशास्त्री बेकर का मत है कि 
“पवित्र' $807८0 या 'लौकिक' (secular) 
होने का अंतर किसी भी समाज के विकास 
में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । उसका कहना 
. यह है कि जो समाज 'पवित्र' है, वह 
एसी पद्धति विकसित कर लेता है जो 
परिवर्तन की प्रतिरोधी होती है। दूसरी 
ओर लौकिक समाज परिवर्तन को जल्दी 
स्वीकार करता है । 
भारतीय समाज रचना मूलतः पवित्र” 
ढंग की रचना रही है । यहां की धार्मिक 
. शशिक्षाएं 'लौकिक' पर 'अलौकिक', इह- 
 'लोक' पर 'परलोक' की श्रेष्ठता सिद्ध 
करती रही हैं। परन्तु आधुनिक काल 
के प्रारम्भ होते ही, मुख्यतः पश्चिमी 
जीवन पद्धति के सम्पर्क में आने के 
बाद 'लौकिक' मूल्यों का महत्व स्वीकार 
' किया जाने लगा। 'पवित्र' समाज 
” आस्थावान श्रद्धालु समाज होता है और 
 लोकिकता की ओर अग्रसित समाज विचार 
. और तर्क को साथ लेकर चलता है। 
हमारे साहित्य में 'मध्ययगीन पवि- 
aa से आधुनिक लौकिकता' की 
ओर के संचरण के संकेत बहुत धीरे- 
. धीरे उपलब्ध होने शुरू होते हैं । उसका 
कारण भी स्पष्ट है । यह समाज मुलत 
परिवर्तन का प्रतिरोधी समाज gi 
योरोपीय जातियों के सम्पक और इस 
` देश में अंग्रजों का शासन स्थापित होने पर 
समाज-सरचना में जो परिवर्तन आना 


प्रारम्भ हुआ उसे अनक समाजशास्त्री 


TR 4% ८ 
vipers T RE 
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प्रायः पश्चिमीकरण कहते हैँ: (पर, 
एन. श्रीनिवास, प्रो. योगेन्द्र सिह) 
किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या पगरा स्तु 
सम्पर्क के कारण किसी गेँर-पश्चिमी निम्तस्त 
में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्र॥और प्रा 
शब्द 'आधुन्तिकीकरण' है । डेनियल साग 
के अनसार आधुनिकीकरण” में #क्षाकपि 
जनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षमानवीः 
को स्पर्शं करन वाली एक 'विक्षोफ़्तिक य्‌ 
प्रत्यक्षवादी भावना' निहित है। oer म 
करण (या आधुनिकीकरण) में ईस पा 
मूल्यगत अधिमान्यताएं निहित थीं ’ 
सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, जिसमें कई: 
मूल्य सम्मिलित है जिसे मोटे सैखकों 
पर मानवतावाद कहा जा सकता है, दिती 
अभिप्राय है जाति, आथिक स्थिति, 
आयू और लिग भेद के विना मनुष्यः 
की भलाई के लिए कर्मठ भावना । रद! ak 
नतावाद और लौकिकीकरण TT 
मानवतावाद में निहित हैं । साहित्य T 
इन मूल्यों की मान्यता और स्वी, 
संकेत हमें आधुनिक काल के प्रदी 
> aa ब्रस हः 
चरण से ही मिलने लगते हैँ । और 
सन १८७७ में बंगला = S 
रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा था-देवी-देवती « 
राजा-रानियों, = | 
से उतरकर हमने सामान्य नागरिक, 
तक कि सामान्य किसान के विनम्र 
के साथ सहान्‌भूतिं रखनी प्रारम्भ 
है । समरूप एकरूपता की प्रशंसा वर्पे 
अपेक्षा हम व्यक्ति की निजता और 


I 
n 


RE 


TAA RO EWU SEA a 


a 


E- करने लग गये हैं । महान 
थों के यश और TAT को प्रशंसा 
करने की अपेक्षा हम स्वच्छा से 
मी निम्तस्तर के व्यक्तियों को स्वतत्रता 
pate प्रतिरोध की सराहना करन लग 
ra, सामात्य जन की ओर समाज का ध्यान 
में ःआकपित होना और उसका निजता ओर 
बरांक्षमानवीयता का महत्वांकन होना आधु 
paT युग में सामाजिक पारवेतन का आर 
afte महत्वपूर्ण कदम था | साहित्य में 
में इस परिवर्तन की व्यापक तस्वीर उभरन 
Ñi i. धीरे-धीरे साहित्य से विशिष्टजन 
कई ae होने लग गया । प्रो. पूरन सिह जसे 
पोटे लेखकों ने सामान्य जन को मजदूरी को 
> Haat को गुरु-गंभीर आध्यात्मिक चितन 
f A ऊपर रख दिया- 
a पद्मासन निकम्मे सिद्ध 
। मैदी आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकत 
दोतों जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी 
रि काम लिया जाता है । लकड़ी, ईंट 
गं और पत्थर को मृतिमान करने वाले 
gies वई, मेमार तथा किसान आदि 
रस हो जसे कि कवि, महात्मा 
रीर योगी आदि ।' (मजदूरी और प्रेम) 
्रमचन्द जसे जागरूक लेखक इस बात 
अष्टतः स्वीकार करते थे कि सामा- 
-आथिक स्तर पर जो परिवर्तन अनेक 
ताओ, विचारों और आन्दोलनों के 
“यम से आ रहा है, वही परिवर्तन उन्हें 
कसं = के माध्यम से लाना है । १९३५ 
। म गांधीजी से भेंट होने के बाद 


गे चुके हैं । 


o 
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उन्होंने शिवरानी देवी से कहा था-वह 
( गांधीजी ) भी मज़दूरों-किसानों की 
भलाई के लिए आन्दोलन चला रहे हैं 
और मैं भी अपनी कलम से यही कुछ कर 
(प्रेमचन्द घर में) 
सामाजिक परिवर्तन की सर्वप्रथम पह- 
चान व्यक्ति के मानसिक परिवर्तन से 
उत्पन्न होती है । मैंने प्रारम्भ में ही कहा है 
कि व्यक्ति के मन में स्थापित मान्यताओं के 
प्रति जव शंका, प्रश्न और नकार उत्पन्न | 
होना प्रारंभ हो जाता है तो परिवर्तन 
की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है | यह 
शंका, प्रश्‍न और तकार और फिर एक 
स्वस्थ, अन्याय और शोषणविहीन समाज 
बनाने की आकांक्षा इस प्रक्रिया को तीव्रे 
करता है । प्रेमचन्द के अनेक पात्रों में 
स्थापित Heat और मान्यताओं के प्रति 
हलक का यह प्रश्‍न और शिकायत उम- 
डती रहती है~मजूरी हम करें और मजा 
दूसरे ae (पूस की रात) v 
समकालीन साहित्य में सामाजिक परि- _ 
वर्तन के विविध संदर्भों के अनेक मुखी _ 
चित्र उपलब्ध हूँ । आज का लेखक परि- _ 
वर्तन का दर्शक या लेंखा-जोखा रखने 
वाला ही नहीं है, वरन्‌ वह परिवर्तन कीं | 
प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी भी ब 
चाहता है । इसी बिन्दु पर साहित्य 


रहा हूं । 


अन्तर्सम्बन्ध में बदलता हैँ । 
-एच-१०८, शिवाजी पाः 
नयी दिल्‍्ली-११००२६ 


न 
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निर्मल वर्मा के लेख पर डा. 


'त्मक | 

` Q t (इसकी 

मदन मोहन तरुण की टिप्पणी | 
“भारतीय मन जादू की प्रड़िया नहीं' + 
LJ समाप्त 


सं और. वैषम्य से अलग समन्वय 
असंभव है । संपूर्ण मन आखिर है 
क्या ! संपूर्ण मन खंड-खंड विचारधारा का 
अखंड साक्षात्कार ही तो है । पूरा जीवन 
अवस्थाओं का विकास ही तो है | क्या वह 
पूर्ण भी हो पाता है ! क्योंकि पुर्णता तो 
मत्यु है | 

अगर हम व्यक्ति के अहम्‌ को छोड़ 
देंगे तो विराट आश्रय कहां लेगा ! और 
फिर देश-विदेश का वैचारिक या भावात्मक 
बैषम्य इतना नहीं होता कि उसके लिए 
अलग-अलग कठघरे बनाने TS | सर्जन के 
aa में पूरब और पश्चिम के विभाजन 
की धारणा ही गलत है । 

दरअसल उपन्यास आधुनिक - संसार 
की विशिष्ट अभिव्यक्ति विधा है, जिसका 
स्वरूप इतना विराट और विविध है कि 
यदि हम किसी धारणा विशेष में स्वयं को 
आबद्ध कर इसे परिभाषित करने का प्रयास 
करेंगे तो निस्संदेह हम उसकी विशि- 
ष्टताओं को सीमित ही करेंगे । निर्मल 
वर्मा से यही गलती हुई है । उन्होंने उप- 


न्यास को उसकी समग्रता में न देख पाने 


अपनी अक्षमता को भारतीय मन” के 


२० 


समस्त 
सीमित दायरे में बांध दिया है, जो र 


अविश्वसनीय है। (संदर्भ नक 
जून-८२) 

भारतीय मन से निष्पन्न उपन्याः 
श्री वर्मा के अनुसार एक ओर “Wace 
लोक-कथाएं, परी कथा, इंद्रजात, “मैती 
दूसरी ओर उसमें हमें पश्चिमी ST ee 
वे सर्वोत्तम, दुर्लभ क्षण याद आते Gara 
जब व्यक्ति ने अंतर्मन की अंधेरी Chee 
बाहर संपूर्ण से साक्षात्कार किया धा इस 

संभवतः इन पंक्तियों को लिखते fara 
श्री वर्मा के सामने वीरेंद्रकुमार जाने साध 
उपन्यास ‘अनुत्तर योगी” रहा है, Pere 
उन्होंने भारतीय मन' की उदार विरिपने- 
ताओं के कारण जान-बुझकर कहीं सूरज 
नहीं की है । भारतीय मन की खोज +भारती 
वर्मा अपने पुरे निबंध में कस्तूरी मू व्यक्ति 
तरह जंगली ara daa फिरे हैं । पै कोई 

अनुत्तर योगी” व्यास और कार्ते) बेद 
की समन्वित प्रतिभा का असार 
उन्मेष है । पौराणिक काल के बाद 
तीय मनीषा की दिव्यतर नि 
का विस्फोट है । विज्ञान युक्त K ' 
का यह महालास्य है; व्यक्ति की प" 


भार 
वह स 
अपन ' 
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इयत्ता का नेति-नेति विस्तार Z| 
सकी सफलता इसकी आध्यात्मिकता में 
i हिंदी, ऐद्रिक विषयानंद कौ सीमातक 
दीव्रता में है जिसने वीरेंद्र और महावार 
अर्थात्‌ लोक और परलाक क अतर का ह 
समाप्त कर दिया है । अनुत्तर यागी 
समस्त प्रतिमानों से परे अपना प्रतिमान है 
À नर अपना ही निकष भी हैं । 
नकं भारतीय मन यहीं तक सीमित नहीं है। 
वह समय और संदर्भे की सीमाओं में 
न्या पने परिवेश की सामाजिक, राजनीतिक 
हा pera के विरुद्ध सीधे-सीधे शब्दों में 
त, चुनौतीपूर्ण संघर्ष भी है । वह व्यवस्था के 
miae के विरुद्ध प्रतिपक्ष की शक्तिक्षम 
त एझञावाज़ भी है, जो भारतीय जीवन के 
Uta उन्मेष के लिए संघर्षशील 
था. इस क्षेत्र में गोदान, झूठा सच, मेला 
रत आंचल, यह पथ बन्धु था आदि उपन्यासो 
जाते साधारण प्रतिमान स्थापित किये हें । 
' दुसरी ओर त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, 
वि्भिपने-अपने अजनबी, मछली मरी हुई 
हीं सूरज का सातवां घोड़ा आदि कृतियां 
ज भारतीय मन की द्वंद्वात्मक अवस्थाओं के 
मृ ्यक्ति-सजग प्रतिमान हूँ जिनकी श्रेष्ठता 
पै कोई शंका नहीं की जा सकती । 


j fie बंद और उपनिषद में भारतीय मनीषा 
= 


हो तो 


(m 


सही राह पर चलती हुई चींटी तुम्हें पछाड़ सकती है, अगर तुम राह पर | 


000 


अनुभव का कांटा चेतावनी के कई जगलों से अधिक कीमती है । -राबट बसन 


= 
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ने अपना asia निदर्शन किया है कितु 
इससे व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, शूद्रक, 
दंडी, amag, गुणाढ्य, हरिभद्र सूरी, 
चार्वाक, चाणक्य की महत्ता जरा भी कम 
नहीं होती । जीवन साक्षात्कार की यह 
विविधता ही किसी भाषा के साहित्य की 
शक्ति है। 
आज जब देश के कुछ क्षेत्रों में दैनिक 
हृत्याओं की संख्या पचास से भी है 
जहां हजार-हज़ार डाकू मारे जा रहे हैं, 
हरिजन भुट्रों को तरह आग में भून जा 
रहे हैं, महंगी शिक्षा और विकास के अवसर 
उच्च वर्ग की संपत्ति बनते जा रहे हूँ- 
वहां भारतीय मन यातना के राक्षस के 
प्राणों को किसी दूर देश के वृक्ष पर छुपे 
तोते में ढंढ़ने नहीं जायेगा । दवा या आप- 
रेशन करने की आवश्यकता वहां होती है | 
जहां जख्म हो । भारतीय मन कोई जादू 
की पुडिया नहीं है कि फूंक मारते ही वह 
हर ददं को उड़नछ कर डाले और जादू 
की छड़ी घ॒माकर पूरे देश के लिए सपना f 
का संसार बसा दे जिसमें हर कोई हिदी | 
फिल्मों के नायकों की तरह, कटते-मरते | 
समय भी गाना गाता दिखाई दे | इस 
प्रकार के सपने कक्षजीवी साहित्यकारों 


~ a 


तक ही सीमित होते हैं । 


-राबर्ट बेसन. 
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डा. शेलेन्द्रनाथ कपूर का पुरातात्विक लेख 
o 

सांची : एक पुनरावलोकन 


iS की विशाल एवं पावन वसुन्धरा इतिहास का आलोक मुखरित हो| 
अपने अंक में अतीत की विलक्षण उनमें सांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
स्मतियां asia हुए है। समय-समय पर वर्तमान मध्य-प्रदेश के विदिशा: 

देश पर होने वाले बाह्य आक्रमणों के से लगभग ९ किलोमीटर दूर लक्भशोक 
कारण न जाने कितनी ऐतिहासिक सम्पदा भोपाल रेल-मार्ग पर भोपाल से ता ड 
नष्ट हो गयी | अपनी पुरानी धरोहरों ७० किलोमीटर पहले सांची स्थित गिरि 


' के प्रति हमारी अज्ञानता ने भी विशेष सांची रेलव स्टेशन से १ किलोमी कि 
f श्रद्धा 


eta पहंचायी am जिन अवशिष्ट द्री पर लगभग ९ १ मीटर Hal मनो! 
` प्राचीन स्मारकों के माध्यम से अपने विगत पर्वतमाला पर यहां के प्राचीत AO 
मंदिर संख्या ४५ स्मारक अपने वैभव यू ग की कहानी के दरि 
हुए प्रतीत होते हैं । प्राचीन युग में aia f 
को 'काकणाय', 'काकनादबोट il 
बोट-श्री-पर्वत' आदि नामों से भी i 
जाता था । 
तीसरी शताब्दी ई. पू. से लगभा 
शती ई. तक के बारह सौ वर्षों में 7 
समय पर यहां अनेक स्मारक निर्मित 
तीसरी शती ई. पु. के प्रियदर्शी © 
अशोक की एक पत्नी का नाम देवी “जिसे: 
विदिशा देवी” था जो विदिशा * बढ़ाव 
सम्पन्न व्यापारी की पुत्री थी। १ 
एवं सांची भारत के प्राचीन 2 
मार्ग पर स्थित होने के कारण भी है 
स्थल थे। श्रीलंका के पालि भवं 
लिखे गये बौद्ध ग्रन्थ महावंश” के १6 टेश 
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| 
| 


| 
| 


| 
ar 

Ri 
| 


सांची के स्तूप का उत्तरी द्वार शीषं 


णाः 
| न का पुत्र महेन्द्र, श्रीलंका जान से देते हैँ । वस्तुतः यह विशाल स्तूप सांची _ 
T: y कुछ समय तक विदिशा के afa में निर्मित carat की आत्मा है। निकट. 
a fate बिहार' में ठहरा था। सम्राट से देखने पर ज्ञात होता है कि इस स्तूप 
ate ने भगवान वुद्ध के प्रति अपनी में नीचे का तल या गोल मेधी, मेधी के Ee 
श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सांची में एक ऊपर विशाल १२० फुट व्यास वाला 
स्तूप का निर्माण कराया था एवं स्तूप स्तूप के उत्तरी द्वार पर उत्कीर्ण बुद्ध 
नीही दक्षिण में एक स्तम्भ लगवाकर उसमे को मधु अपित करता हुआ बंदर 
उलेख लिखवाया था । स्तूप भगवान वुद्ध 
, के महापरिनिर्वाण (मृत्यु) के प्रतीक 
an जाते है । सामान्यतया बृद्ध के अस्थि 
yi पर जो स्मारक निर्मित किये गये, 
re स्तूप की संज्ञा दी गयी । यद्यपि वाद 
à a छोटे-छोटे स्तूप बनाकर उनकी पूजा 
का प्रचलन हुआ | 
, सांची के तीन स्तूप वर्तमान समय में 
AT हे । इनमें एक बड़ा स्तूप है 
शुग-युग में (दूसरी शताव्दी ई. पू-) 
ढाकेर बड़ा किया गया था । इस स्तूप 
M निर्माण कला अत्यन्त समृद्ध है जो 
^ बस दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती 


! oy 


मताः 


सांची का 
अण्ड, अण्ड एवं मेधी के बीच जाने के 
लिए दक्षिण दिशा में दो ओर से सोपान, 
ऊपर पहुंचने पर एक प्रदक्षिणापथ, अण्ड 
में ऊपर एक हमिका बाक्स जिसमें भगवान 
बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गये थे, निमित 
हुँ। हमिका बाक्स को एक वेदिका या 
रेलिग से घेरा गया है । इसके ऊपर तीन 
छत्र एक पत्थर के दण्ड पर निमित ZI 
सबसे ऊपर वाले छत्र का व्यास कम एवं 
नीचे वाले छत्र का व्यास अपेक्षाकृत 
अधिक है । 
इस स्तूप के चारों ओर चार द्वारों का 
निर्माण किया गया जो तोरणद्वार कहे 
जात Sl तोरण द्वारों की निर्माण रचना 
उस युग के कलाकारों की कला क्षमता का 
. सजीव उदाहरण है। इसमें स्तम्भों एवं 
_ उसके उपर का चारों ओर का भाग 
शिल्पो से भरा पड़ा है। अधिकांशत 
भगवान बुद्ध के पूवं जन्म की कथाएं 
. (जातक कथाएं) पत्थरों में अंकित की 
, गयी हैं । हाथियों, सिंहों, यक्षो, बन्दरों 


मुख्य स्तूप 
हैं उदाहरणतः पूर्वी तोरण द्वार ग्रहा 
चरागाहों से लौटती हुई गाएं, ब्राह्मी 
साथ स्त्रियों आदि का निरूपण aM, कि 
की दक्षता का प्रमाण प्रस्तुत करती (लने 
तोरण द्वारों का शायद ही PIRLOT irea 
हो जहां कलाकार ने अपनी साधत जायगा 
प्रमाण प्रस्तुत न किया होगा ।,स्तृक्ो सः 
अण्ड को ऊंचाई लगभग ५४ फूट है।अपमा- 
इस स्तूप के चारों ओर एक deen 

है जिसे भूमि वेदिका कहा जा सकता पास वे 
इस वेदिका का निर्माण लकड़ी की पाके लि 
विधि पर किया गया है। इसमें स सां 
सूचियां एवं उष्णीष हूँ जो आज भी बुद्ध के 
तरह सुरक्षितं है । महास्तूप के द्षिश्यायन 
अशोक का मौर्यकाल की चमकदार MRT : 
से यक्त स्तम्भ है जिस पर चार fee STE 
दूसरे की ओर पीठ किंए हुए बैठ g laar 

सिहों के निर्माण में अशोक के 

स्तम्भ में सिंहों की सी i स 
है परन्तु सांची के इन सिंहों में भी 
एवं शक्ति क! समन्वय है । दुः, वो 


के पास 


कत 
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| 
| 
| मंदिर संख्या 

के पास गड़ा हुआ है व ऊपरी भाग सांची 
होर छग्रहालय में सुरक्षित है। अशोक ने 
v gi लिपि में अपने लेख में लिखवाया 
कला; ‘he जो भी व्यक्ति ate संघ में फूट 
रत॑ डालने की चेष्टा करेगा उसे सफेद वस्त्र 
Wingate संघ सें निष्कासित कर दिया 
था जायगा | सम्भवतः उस युग में भिक्षुओं 
TA सफेद वस्त्र पहनाया जाना उनका 
ट है|्रपमान समझा जाता था। अशोक के 
। स्तम्भ के एक हिस्से को तोड़कर वहीं 
कापास के एक ज़मींदार ने गन्ने की पेराई 
गि सके लिए अपने कोलू में लगवाया था | 
| स सांची में निमित एक अन्य स्तूप में 
ft “बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र और मौद्ग- 
क्षिश्यायन की अस्थियां रखी हुई हैं | यह 
र पास्तिप बड़े स्तूप के पास लगभग ४५ मीटर 
Be में है। इनके अतिरिक्त एक 
ह| य स्तूप बड़े स्तूप से थोड़ी दूर अपेक्षाकृत 
mS नीचे निमित है। इसकी वेदिका पर 


j i कत अनेक शिल्प, शिल्पकला की 
भी उततम 


A 


R4 
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जाता है । सांची में ऐसे विहारों के भग्ता- 
वशेष मिले हैं जिनमें बौद्ध faa निवास 
करते थे । इनके अतिरिक्त गुप्त राजाओं 
के वेभवकाल में सांची में अनेक मन्दिर 
निर्मित हुए । मन्दिरों की ed, गर्भगृह, | 
बरामदा, बरामदे में निमित पत्थर के | 
स्तम्भ आदि इस तथ्य के प्रतीक है कि | 
इनमें से एक मन्दिर जो आजकल मन्दिर 
संख्या-१७ के नाम से जाना जाता है, | 
पूर्वगुप्त-युग में निमित हुआ था । इसी _ 
प्रकार मन्दिर संख्या-४५, अपनी निर्माण 
विधा के आधार उत्तर-गृप्त युग की संरचना | 
मानी जाती है । कला की दृष्टि A 
गुप्त-युग में मकरवाहिनी गंगा एवं कूर्म- 
वाहिनी यमुना जैसी नदी देवियों का 
अंकन गर्भगृह के प्रवेश द्वार में ऊपर की | 
ओर किया जाता AT) उत्तर-गुप्त-यूग | 
में यही अंकन नीचे से ऊपर की ओर होने | 
लगा था। इसी प्रकार पूर्व-मुप्त-युग में | 
मन्दिरों की od सपाट बनती थीं, जबकि 
उत्तर-गृप्त-युग में छतों पर शिखर 
होने लगे थे । 

(शेषांश पृष्ठ ३२ पर) 


ee - 
3 


J 
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डा. अशर्फीलाल श्रीवास्तव का लक्षण-शास्त्रीय-लेख 


श्रीवत्स : एक प्रमुख जेन लक्षणः 
O 


H रतीय जीवन में मांगलिक लक्षणों 
की एक अति प्राचीन परम्परा रही 
है। भारत के विभिन्न धामिक साहित्य एवं 
कला से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है । 
अष्टमंगल, अष्टमंगलकमाला, अष्टमंगल॑क 
कन्याएं तथा अष्टपुष्पिका आदि प्रतीक 
इन्हीं मांगलिक लक्षणों के विकसित 
स्वरूप हूँ । जैन धर्म से सम्बन्धित साहित्य 
एवं कला में भी ऐसे ही जिन अनेक मांग- 
लिक लक्षणों का समावेश किया गया 
जेन तोर्थकर कंकाली टीला (मथुरा) 
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fT थे ! 
aia 
ma ` 
श्रीवत्स उन्हीं में से एक है । यों तो अंडी थे । 


जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण सभी धो इन 
सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया i सम्भ 
था, परन्तु जैन धर्म में इसका विश्रष्टमंग 
स्थान था । विभिन्न जैन ग्रंथों iat ae 
कहीं मांगलिक लक्षणों की चर्चा बैक्षष्ट कु 
है, वहां श्रीवत्स का भी उल्लेख agpi ए 
श्रीवत्स प्रतीक को दो रूपों में गर्शींगलि 
मिली थी-एक मांगलिक चिह्न हिप 
में और दूसरे महापुरुष-लक्षण के खरि 
मांगलिक fag के रूप में श्रीवर्ता 
उल्लेख विभिन्न जैन ग्रन्थों में पादी ज 
। जैन तीर्थकरों के चिह्ञों, चत्या 
तथा उनके यक्ष-यक्षियों की TE 
aa तीर्थकर सीतलनाथ का 
श्रीवत्स बतलाया गया है। जवः 
औपपातिक सूत्र, ३१ में 
fagi की गणना है। उनमें 
नन्द्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासत, ॥ 
दर्पण तथा मत्स्य-युभ्म के सा| 
श्रीवत्स का भी उल्लेख है । ए 


be जैन मन्दिरों में तीर्थकरों की 
पतियों के अतिरिक्त अष्टमांगलिक द्रव्य 
थे । त्रिशला द्वारा देखे गय चतुदश 
लांछन तथा २४ तीथकरो क अपन- 
अपने लांछन भी अष्टमांगलिक fag 
ij d fi । 

धर इन मांगलिक fagi की संख्या प्रारम्भ 
ie सम्भवतः आठ रही होगी, तभी = 
| विश्रष्टमंगल कहा गया | आग चलकर आठ 
tie संख्या ही मांगलिक हो गयी । तभी 
fame कुम्भकन्याएँ अथवा ace पृष्पिकाएं 
पो हदि एतद रूप में मांगलिक मानी गयीं । 
pT fagi में आठ की सख्या 
i smi ee सी हों गयी, पर यह कभी 
giiia नहीं रहा कि faai आठ 


raat चिल्लो को ही अष्टमंगल 


mi जाये | किन्हीं भी आठ fret को 


ष्टमंगल fag कहा जाने लगा। यही 


है कि इन मांगलिक frat की 
धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी । इनमें 


, मीन- 

, अंकुश, कमण्डलु, ध्वज, 

ou चामर, माला तथा पुस्तक आदि 
i ator सम्मिलित थे । 

ae के इस मांगलिक प्रतीक का 

# भि उदयगिरि-खण्डगिरि की जैन गृफाओं 


IT स्तूप के अवशषों से प्राप्त 
Sl उड़ीसा की उदयगिरि-खण्डगिरि 
रों की जैन गफाओं में श्रीवत्स 


४ a ag A 
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जैन तीर्थकर (मथुरा : प्रथम शती) 
तथा त्रिरत्न प्रतीकों को अत्यन्त सम्पुज्य 


स्थात दिया गया 


| इन मेहराबों के ऊपर ठीक बीचो-वीच | 
त्रिरत्न अथवा श्रीवत्स के प्रतीक को 


उत्कीर्ण किया गथा है। 
श्रीवत्स प्रतीक का एक अनूठा 
जैन धर्मावलम्बी नरेश खारवेल के 


गुम्फा अभिलेख में प्राप्त हुआ हैं 
अभिलेख के प्रारम्भ में बायीं ओर प 
से लेकर पांचवीं पंक्तियों की सीध में ऊप 


श्रीवत्स और नीचे स्वस्तिक का. ए 
. 


। रानागम्फा, गणश- 
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चक्र पदक, चष्टन की कमरपेटी 
४ माट (सथुरा) 
i प्रतीक उत्कीणं हें । अभिलेखों के प्रारम्भ 
में 'स्वस्ति-श्री' जैसे मांगलिक शब्दों के 
लिखने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है 
और वतंमान काल में भी व्यापारिक पत्रों 
में इन्हें प्रथमतः लिखा जाता है। श्री 
शिवराममूति का यह अभिमत सत्य ही 
जान पड़ता है कि हाथीगृम्फा अभिलेख 
में 'स्वस्ति' और ‘sil’ लिखने के स्थान पर 
'स्वस्तिक' और 'श्रीवत्स' के प्रतीक 
उत्कीर्ण कर दिये गये हैँ । इससे यह तथ्य 
प्रकट होता है कि अभिलेखों में प्रयुक्त 
'स्वस्ति-श्री' वस्तुतः स्वस्तिक एवं श्रीवत्स 
के ही संक्षिप्त स्वरूप हूँ । 

श्रीवत्स के विविध अंकन मथुरा के 
कंकाली टीले से प्राप्त प्राचीन जैन स्तूप 
के वेदिका-स्तम्भों, आयागपट्टों तथा जैन 
तीर्थकरों की मूर्तियों पर पाये गये हूँ । 
एक वेदिका-स्तम्भ के वृत्त-फलक में 
श्रीवत्स का एक सरल रूप अंकित है जो 
आमने-सामने फन उठाये दो सर्पो की 
आकृति जसा है। सम्भवत: श्रीवत्स के 


नवनीत 
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इसी स्वरूप के कारण मुद्राशास्तरि p 
इसे “नागमुद्रा' कहा है। pact 
मथुरा से प्राप्त जैन ara a 
अष्टमांगलिक लक्षणों के बहु-विधि हैं व द 
उपलब्ध हुए हैं । एक ame ) 
में तीर्थकर की प्रतिमा है जिसके ३ _ 
नीचे तथा अगल-बगल त्रिरत्न के E 
प्रतीक हैं । इस आयागपट के Mor भ 
दाएं किनारे क्रमशः चक्र एवं हसि हिने 
बाले स्तम्भों से सजे हँ और Miria 
नीचे के किनारों पर चार-चार Apr 
प्रतीक हैँ । ऊपर मीन-मिथुन, hig 
श्रीवत्स तथा नन्द्यावर्तं और नीचे ea 
पुष्पमाल, पवित्र पुस्तक तथा भक्त मथु 
हैं। दूसरे आयागपट्ट पर केर को मंन ' 
बड़े त्रिरत्तों से सजाया गया है।पक्री गि 
ऊपरी किनारे पर श्रीवत्स, स्वस्तिकर। पां 
पद्म और निचले किनारे पर र्बदाथ की 
पुष्पपात्र, मीन-मिथुन, कमण्डलु, Cifra 
तथा पीठासीन पुस्तक के प्रतीक प्री) जैन 
पित हैं । एक अन्य आयागपट्ट पर क प्रम 
कृत विशाल स्वस्तिक के चारों छोडी मान 


A 


चक्र फलक, वेदिका स्तंभ ( 


$ 


p- एक मांगलिक चिह्न अंकित है। 
जिन चार चिल्ली का अंकित किया गया 
वे है स्वस्तिक, मीन-मिथुन, पीठासीन 
पि क तथा श्रीवत्स। एक आयागपट्ट 
i का आभ्यन्तर चक्र के चारों ओर चलमुद्रा 
झे उत्कीर्ण नारियों से अलंकृत है। इस 
Aang के चारों कोनों तथा किनारों नारों के 
Mier भाग में एक-एक प्रतीक अंकित है 
सि हिने किनारे के बीच में श्रीवत्स को 
स्थति है। इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
मा्ायागपट्टों पर उत्कीर्ण अप्टमांगलिक 
छतों में श्रीवत्स को अवाध रूप से 
Vera मिला था। 

भ्र मथ्रा के निकट dia की खदाई से 
ina पुरातत्वविद्‌ डा. ga को एक 
है। पकी मिट्टी का हाथ (पंचाङगुल ) मिला 
स्तव | पांचों उंगलियों वाले खले इस दाहिने 
सादय की हथली पर वाये से, क्रमश: श्रीवत्स 
'लन्दिपद तथा स्वस्तिक प्रतीक अंकित हैं । 
iM जैन धर्म तथा कला में महापुरुषों के 
रमक प्रमुख लांछन के रूप में भी श्रीवत्स 
i छोड़ी मान्यता मिली थी । जैन तीर्थकारों की 
[तियों के वक्षस्थल पर प्राय: लाक्षणिक 


i वेदिका स्तंभ, स्तूप नं. २ (सांची ) 


२९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 4 


पंचाङगूल (ata) मथुरा 
चल्न अंकित पाया जाता है जिसे atte 
त्यिक साक्ष्य के आधार' पर श्रीवत्स कहा 
गया है । भारत के जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण 
सभी सम्प्रदायों के साहित्य में महापुरुषों 
के कतिपय विशेष लक्षणों की मान्यता Zl 
जैन तीर्थकरों की प्रतिमाओं के प्रमुख 
लक्षणों में आजानु भुजाएं, प्रशान्त मुद्रा, 
नग्न अवस्था तथा वक्षस्थल पर श्रीवत्स 
का लांछन गिनाया गया है। आचार- 
दिनकर, उत्तराध्ययनसूत्र, अभिधानचिन्ता- 
मणि, तिलोयपण्णत्ति तथा समवायांग- 
सूत्र आदि विभिन्न ग्रन्थों में सभी तीर्थकरों 
के fagi, चैत्यों, वृक्षों तथा उनके यक्ष- , 
यक्षियों की सूची दी गयी है । इन सूचियों 
के अनुसार दसवें तीर्थकर सीतलनाथ 
का विशेष चिह्न श्रीवत्स था । 
महापुरुष लक्षण के रूप में श्रीवत्स 
प्रतीक की उद्‌भावना का आधार सम्भवतः 
वक्ष पर उगे वालों का गुच्छा अथवा घूंघर _ 
रहा होगा जो सामान्यतः सभी पुरुषों 
के वक्ष पर न उगकर केवल. महापुरुषों | 


हिदी 


aaa 
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के वक्ष पर ही शोभित माना गया है। 
मथुरा तथा अन्य स्थानों से प्राप्त बहुत 
सी जैन प्रतिमाओं की पहचान मात्र 
इसी प्रतीक से सम्भव हो सकी है, अन्यथा 
उनमें एबं बौद्ध मूर्तियों में अन्य कोई 
विशेष अन्तर नहीं है। मथुरा के अतिरिक्त 
देश-विदेश के अन्य कई संग्रहालयों में भी 
ऐसी कई जैन प्रतिभाए हैँ जिनके aa- 
स्थल पर श्रीवत्स का लांछन उत्कीर्ण है। 
` ऊपर कहा जा चुका है कि श्रीवत्स की 
। . मान्यता महापुरुष लक्षण 
. के रूप में प्राय: जैन, बौद्ध 
और ब्राह्मण आदि सभी 
सम्प्रदायों में स्वीकार की 
. गयी थी। बौद्ध धर्म में 
यद्यपि श्रीवत्स को महा- 
| पुरुषों के एक लक्षण के 
रूप में स्वीकृति अवश्य 
मिली थी,परन्तु वक्ष-लक्षण 
के रूप में उतनी लोक- 
प्रियत नहीं मिल पाई थी। इसे बौद्ध 
साहित्य में एक केश-लक्षण के रूप में 
उल्लिखित किया गया है। ललितविस्तर 
' में राजकुमार सिद्धार्थ के केशों को श्रीवत्स 
जैसा विन्यस्त कहा गया है। यही कारण 
है कि बौद्ध प्रतिमाओं के वक्ष पर श्रीवत्स 
'का अंकन प्रायः नहीं पाया जाता है। 
ब्राह्मण धर्म-साहित्य में श्रीवत्स विष्ण 
का वक्ष-्लक्षण है। इसका सर्वाधिक 
प्राचीन उल्लेख रामायण तथा महाभारत 
` में प्राप्त होता है। परन्तु भारतीय कला 


| Aart 


चक्र-फलक, वेदि का-स्तंभ, 
सारनाथ 
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में महापुरुष-लक्षण के रूप में gg उत 
को स्वीकार करने में जैन मृतक लक्षण 3 
ही पहल की | कुषाण BA Fag इसके 
प्रतिमाओं पर इस लक्षण को walt इर 
किया जाने लगा था जब कि विशुणिक 3 
वैष्णव देवताओं की मूर्तियों परहहुई | 
१० वीं शती से पूर्व इसको पूर्ण लोकादिवताओं 
नमिल सकी थी। यह वात अत्यन्त ्षाहप पाय 
जनक जान पड़ती है कि गृप्तकात ator 
भारतीय इतिहास का ही नहीं स्वीकार 
कला का At Bat 
था) की कलाँ हिति 
वत्स का अंकन ag Ard 
उपलव्ध हआ है। समाधा 
कालीन कला में नह 
मांगलिक चिह्न StF 
महापुरुष-लक्षण के र हे 
अधिक लोप्रिय ate 
पाया । इसके पहले शै 
लिक चिह्न के an y 
तथा बाद में पुरुष-लक्षण के रूप im y 
विविध अंकन पाये गये हैं। यद्यपि E 
गिरि (मध्य प्रदेश), ग्वालियर y 
पाली (राजस्थान) से मिलने वाली = 
की प्रतिमाओं पर श्रीवत्स ale ता 
अंकन उपलब्ध हुआ है, पर क a 
पड़ता है कि a धर्मः 
कलाकारों का ध्यान इस जैत वर्ष 
ओर गृप्तोत्तर काल में ही अधिक g 
हो सका | 

प्राथमिक जैन तीर्थकरों की 


pe- श्रीवत्स का स्वरूप मांगलिक 
क्षण के समान ही रहा। परन्तु, कालान्तर 
‘sa इसके स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए 
>और इसकी चरम परिणति एक चतुष्को- 
[णिक अथवा चतुदलीय पुष्प क खूप म 
Tags | विष्णु तथा अन्य ACTA देवी- 
क्देवताओं की मूर्तियों पर यही चतुदलीय 
ET पाया गया है । कला के इस ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्वानों की यह सम्मति 
हीं स्वीकार नहीं की जा सकती कि श्रीवत्स 
aikaa: चतुर्दलीय पुष्प कं 
भ्राकृति का रहा होगा । 
am अन्त म एक प्रश्‍न का 
समाधान अपेक्षित है। 
(et है कि इस लक्षण की 
अद्भावना किस रूप में 
soe होगी अथवा इसका 
हीथमिक स्वरूप क्या रहा 
a शीगा ? इस प्रश्‍न के समा- 
an के लिए हमें भारतीय 
रतीला एवं 'श्रीवत्स' शब्द के भाषागत अर्थ 
ठा सहारा लेना होगा । 

4 भारतीय कला में प्राप्त, श्रीवत्स के 
त ! स्वरूप से हमें ऐसा आभास होता 
{र कि मूलतः यह्‌ प्रतीक मानव-आक्ृति 
स गा “हा होगा | हम यह भी कह सकते हैं 
पर इस प्रतीक के प्राथमिक स्वरूप की 


बडेरी-फलक, कौशाम्बी 
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को छूता हुआ मानव हो। प्रतीक की 
निचली और ऊपरी दो-दो गोलाइयां 
क्रमशः दो पैरों और दो हाथों तथा ऊपरी 
मध्य नोक मुख के स्थान पर ही निमित 
की गयी जान पड़ती हें । इस निष्कर्ष की 
सम्पुष्टि सांची, सारनाथ, कौशाम्बी तथा 
मथुरा के उत्कीर्ण शिल्प से हो जाती है 
जहां मानव को श्रीवत्स के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। 

इस तथ्य के कुछ सवल प्रमाण दक्षिण 
भारतीय कला से प्राप्त 
हुए 2, जिनमें पेड्मुडियम 
से प्राप्त उत्कीण-फलक, 
कावेरिपक्कम से प्राप्त 
दो दिग्गजों से अभिसि- 
चित श्रीवत्स एवं तंजौर 
जिल के एनाडि स्थान से 
प्राप्त एक लघु कांस्य 
प्रतिमा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । मुझे तो _ 
गंगा घाटी से प्राप्त एन्श्रायॉमाफ़िक ताम्र 
उपकरणों में भी श्रीवत्स का प्रतीकांकन' 
जान पड़ता है। 

श्रीवत्स' शब्द के भाषागत अर्थं पर | 
ध्यान देने से इस प्रतीक की उद्भावना 
का रहस्य स्वतः प्रकट हो जाता Sl 
श्रीवत्स शब्द दो शब्दों- ‘aft’ और “वत्स”. 
से मिलकर बना है। श्री' सुख, सम्पत्ति 
एवं सृजन की प्रतीक है । श्री की कृपा का 
सुपात्र होने के नाते मनुष्य उसको सन्तान 
(वत्स) के समान है । अपन पुरुषार्थ 


` हिदी 
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परिश्रम से मनष्य सभी प्रकार की सम्पत्ति 
अजित करता है और उसके उपभोग से 


सुख पाता है। 
संसार की समस्त afe में मानव 
जैसा रूपवात अन्य कोई प्राणी 


नहीं है। उसकी सृजन-शक्ति भी किसी 
से छिपी नहीं है। अपने इन गुणों को 
प्रागैतिहासिक मानव भी जानता था। 


= 


(पृष्ठ २५ का शेषांश) 


सांची के स्मारकों पर दृष्टि डालने से 
* स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में इसे 
विशेष कलात्मक गौरव प्राप्त हुआ। 
प्राकृतिक सौन्दयं सुषमा संजोय हुए सांची 


की पर्वतमाला एवं समीप बहती हुई बेतवा 
तदी दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र है। 


यहां के प्राचीन स्मारक प्रकृति की सौन्दर्य 
श्री के बीच मानव के गहन प्रयासों की 
कथा कहते Sl सन्‌ १८१८ ई. में जनरल 
Sat ने यहां के स्मारकों की ओर जनता 


एसे ईमानदार लोगों पर देश टिका है ! 


o 


इसे कहते हें ईमानदारी | 
मैं पिछले वर्ष कश्मीर घूमने गया था। जम्म्‌ में हम एक सरकारी 


(रिस्ट हाउस) में तीन दिन रुके । (सरकारी शब्द आजकल लापरवाही, aA 
का आभास देता है। कागजी कार्यवाही, लाल फीताशाही का बोलबाला वहां ६६ 
मिल सकता है) | वहां से लौटने पर हमने रजिस्टर में अपना पता झांसी वीं! 
` क्योंकि झांसी कुछ दिनों के लिए हमें रुकना था । रास्ते में ज्ञात हुआ किं" 
से खरीदे दो 'मफलर' हम रेस्ट हाउस में ही भूल आये हैं ! अब क्या a 
था? झांसी आये अभी दो ही दिन हुए थे कि एक पार्सल मेरे ताम पर qi 
सुखद आश्चर्य था कि मैनेजर ने 'मफलर' भेज दिये थे ? मैं सोचने लगा # | 
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सिन्धु-सभ्यता की मोहरों पर माक 
सजनात्मक शक्ति के अंकन फो 
गय 

अस्तु, अपने श्रम, abel 
सूजन-शक्ति से मनुष्य भी श्री के 
से समन्वित है और इसीलिए ; 
'श्री-वत्स' कहलाने योग्य है। 
-१३६,तुलारामवाग, इलाहाबाद(३.' 


का ध्यान आकर्षित किया था। ब 
एलेग्जेंडर कनिधम, सर जान j 
तथा मुहम्मद हमीद कुरेशी के; 
प्रयत्नों से सांची के विगत anl 
प्रकाश पड़ा । वर्तमान युग में इन स 
का संरक्षण करना अपने पूर्वजों! 
पी गयी थाती को सुरक्षित & 
प्रयास है जो प्रत्येक देशवासी का 
कर्तव्य है । -सुरेंद्रालय, Gi 
रामसागर मिश्र नगर, लखनऊ (३ 
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जा ALFA: WOR VSG, BRAVE 


अवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


als m al a 
GIG 


मनष्य के नवोत्त्यान का सुचक; 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


Id 


i ! g c 

m ual 

i अस्मे ता त इन्द्र सन्तु, 

क| ` oie 

Id सत्याऽसिसन्ती रुपस्पृशः । 

w विद्याम यासां भुजो, Z 
W = = += 

| | धेनूनां न afa: N a 


है परमेश्वर, तेरे प्रति की गयीं वे हिसारहित मामिक प्रार्थनाएं 
हमारे लिए सत्य हो जायें, ऐसी हो जायें कि जिन प्रार्थनाओं 
के भोगों को, फलों को हे वज्त्रबाले हम दुहनेवाली गोओं के 
भोगों की तरह प्राप्त करें । 


-ans १०, १२०७००२ ae 
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सरोजिनी कुलश्रेष्ठ का संस्मरणात्मक लेख 


| गौर ६ 
E i 


क्रा ज्व 
मैं उनव 


अविस्मरणीय श्रीश्री मां आनन्दाः 


परहंस योगानंद ने अपने संस्मरणों में 

आनंदमयी मां की गहरी भावना के 
साथ चर्चा की है | वे ज्यों ही आनंदमयी 
मां के सम्मुख हुए, वे पिताजी आप ar 
गये' कहकर अपने को भूलने लगीं और 


उन्हें कार में अपने 
पास बिठाकर निश्चल 
समाधि में प्रविष्ट हो 


गयीं । उनकी सुंदर आंखें 


आकाश की ओर देखने 
' लगीं और अर्धोन्मीलित 
होकर निकट सुदूर 
आंतरिक स्वर्ग राज्य में 
देखते हुए स्थिर हो 
गयीं । 
मेरे शिक्षक गुरु श्री 
कृष्णानंद पंत आनंदमयी 
मां के भक्त थे । उनके 


नवनीत 


युवती श्रीश्री मां नहीं छूना है 
समाधि अवस्था में 
घर पर एक विशाल फोटो लगी हुई थी 


जिसमें मां साधारण नारी की वेशभषा में 

` बटो समाधि में लीन हैं । जब कभी वहां 
जाती, वह फोटो मुझे आकर्षित करती । 
उसके लगभग १५ वर्ष बाद मां के 
वृदावन स्थित आश्रम में मैं मां से दीक्षा 
होने को आतुर खड़ी थी मेरी बारी आयी | 


३४ 
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रह 
मां की दृष्टि मुझ पर पढ़ते ही ते 
मृढु हो उठीं, फिर कुछ प्रश्न पष्ठी थ 
की कोमल अंगुलियां तस्वीर इतीर र 
मढ़े हुए मंत्र पर धीरे-धीरे घो 
बोलतीं और मैं दुहराती जातत * 
विशाल कक्ष 5 न 
सज्जा से पहले हो 
भूत मैं मां के ब a 
खड़ी अपने वो! 
समझ रही थी। 
भर परं उनकी 
प्रथा और परए. 
अपरिचित भूं हलः z 
तो मां सहज ; 
समझा देतीं । ती 
बैठना है, प्रसाई, 


से करता है । 
अब मेरी साधना We हो Ty 


चुंबकीय लहरें उनके आने कां 
मेरे कान में कह जातीं । रात की! 
बजे जब आश्रम में सामूहिक थ प्रति 
का आयोजन होता, मैं उठकर कैं a 
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Er ध्यान अपने आप लग जाता | आनंद 
a ज्वार-सा उठ जाता, उस समय मानों, 
मैं उतके आश्रम में ही होती । लहंगे जैसी 

Week झंडियां जहां चारों ओर सजी 
रहतीं, सुंदर सुगढ़ हाथों से AAT वंदनवार 

2 लटक रही होतीं । अति सुंदर सजे मंडप 
भें अखंडानंदजी अथवा अन्य संत प्रवचन 

Tr रहे होते । कलश आदि व्यवस्थित 

डग से सजे रहते । सव कुछ अत्यंत आक 

गार लगता । गेरु्ये शनील से मढ़े तकिय 
और चादर और उस पर AHS लंबा चोगा 

s हने हुए मां, कभी अस्तव्यस्त खुले केशों 
र और कभी वनदेवी जैसा जूड़ा ऊपर 

गाये हुए । मांकी अनुपस्थिति में भी 
उनका ऐसा ही जूड़ा बनाये हुए चित्र 

ae साक्षात उपस्थिति का भान कराता 
था । उत्सवों के अवसर पर आश्रम की उत्तरावस्था में श्रीश्री मां 
षहल-पहल में आनंद का सागर लह्राता प्रार्थना को तल्लीन मुद्रा में 

। मां अत्यंत कोमल कितु तेजपुंज हो एक बार मां बुंदावन आयी थीं । मैं 

 । जब उन्हें दुपट्टा उड़ाया जाता तो कार्य की व्यस्तता और अकेलेपन की 

Tad सी सज जातीं । भक्त गण कोई विवशता के कारण मां के स्नेह की परीक्षा 

सी कुंज में, कोई किसी वृक्ष के नीचे तथा ले बैठी । मां अगर आज तुम मुझे अपने 

हिर चवूतरे पर ही ध्यान लगाये बैठ जाते। पास बुला लो तो जानूं कि तुम में कोई 

AON कर कीर्तन होता तो संपूर्ण वाता- दिव्य शक्ति है । शाम को पांच वजे 
री कृष्णमय हो जाता । गले में में टहल रही थी कि पड़ोस के बीमा निग 

के हार पहने जब भक्तगण उच्च स्वर में नौकरी करने वाले शर्माजी चारदीवारी | 

है 4 ig करत तो मस्ती देखते ही बनती के पार से कहने लगे, बहनजी, हमारी 
` ' शवस्था और आक्षण मां के आश्रम नथी कार आयी है आप उसका T 

i ut थे और मैं उस सव कुछ कर दीजिए ।' मैंने कहा-'नयी कार में 

ः 'षेण की डोर में बंध कर रह बैठकर वृंदावत चले जाइये, उद्घ ] 

ie (शेषांश पृष्ठ ४७ पर) 
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; एनी डिल्लाडँ का आधुनिक कला-विवेचनात्मक लेख Ee 
E 


बी छलल 
क्या जो सामने है, वहीं कला है 


eoo 


ज्ञान और बोध की प्रक्रिया की छान-बीन की आदत वेज्ञानिकों और कलाकारों केत 7 ‘ST 
बढ़ती जा रही है । भौतिक विज्ञानी पिछले साठ वर्षो से कहते चले आ रहे हें कि वे i हो 
. का अध्ययन कर ही नहीं सकते । वे अध्ययन कर सकते है, प्रकृति के निजी ater HTT af 


भी प्रायः अपना विषय स्वयं बन जाती है, और विज्ञान भी एक प्रकार से कला है भी प्र 
००० -साहिः 
तक कि 


2: A 


= a वी सदी at 
i बी सदी की पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों भांति वीसवीं सदी का कथामा 


i X = aie है को छ 
और विज्ञापनों के लगातार बढ़ते गहराई से सतह तक, दुनिया से क ग्रह 
हुए शोरगुल के बीच कथा- तक, दर्शन से कल्पनां i E 


साहित्य भी अपनी अस्मिता 
. को अक्षुण्ण बनाये रखने और 
अपने इस दावे को अधिकार 
. पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए 
तत्पर दिखायी देता है कि उसे 
। श्रेष्ठ कला के खूप में 
कार किया जाये | वह दावा 
3 Sc है, व्यावसायिकता से 
सर्वथा मुक्त अपनी पवित्रता 
का, और अनि गीति-काव्य 
के साथ अपने संरचनात्मक 
सादृश्य का । और एसा 
दावा करते समय, उसकी रुचि 
` अपनी निपुणता में भी लगा- 


कहानी से सिद्धांत तक, 
से व्यक्ति तक, और भा 
मन तक बढ़ रहा है! | 
विशुद्धतम रूप में My 
कथा-साहित्य जैसे % 
स्टीवेंस के गीति-कर| 
विन्यास के समांतर चल ऐसा a 
नोवोकोव की Hara 
फायर में काल्पनिक "भां 
एक दूसरे की, भौरी की: 
एक दूसरे की पारिक्रमी कि सेट 
हैं, और एक दूर करत 
प्रीतिकर और बौिंक “Fate 


lp 
~ 


| नवनीत 
z नी CC-0. In Public Domain. Gurukul igri Collection, Haridwar 


= कला | संच तो यह है कि अपनी 
| में ही उसका dma होना, इ स सदी 
A की आत्मचेतता से जन्मा 
की विशुद्धता की खोज का प्रतीक 
;। यही स्थिति, कमोवेश, चित्रकला 
में भी है । 

में तो फ्रेंक स्टैला की यह 
प 'जो आप देखते हैं, वही आप देखते 
गू हो जाती है, लेकिन शब्दों का 
[तो दुनिया से है, जो कथा-साहित्य के 
i भी प्रदान करती है । इसीलिए, 
“साहित्य को कुछ भी होने के लिए, 
| ai an कि स्वयं होने के लिए भी, अपनी 
at को छोड़ना पड़ता है । 

: ग्रह पर वायुमंडलीय गुरुत्व के 
प्रकाश सारे ग्रह की परिधि का 
लगाकर वहीं आ जाता है, जहां 


भी वहां पहुंच जाये तो अपनी खोपड़ी 
७ का भाग देख सकता है । कलाकार 


P सा करेगा तो वह पुनरुक्त चक्कर 
हर ही रह जायेगा । वह पेल फायर” 

र एक दुनिया या दुनिया की 
। |; ह सृष्टि कर सकता है, जो अर्थो 

„भेट के लिए एक कुशल संदर्भ का 

| करता है । 

aus कई प्रकार से कला- 

Ve सकता है । वह कला के वारे में 


॥ 7 सकता है या, उसके पात्र 
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कलाकार हो सकते हैं। १९२६ में प्रका- 
शित fat का एक उपन्यास काउंटर 
फीट्स' पहला उपन्यास था, एक उप - 
न्यासकार द्वारा लिखे जाने वाले उपन्यास 
के बारे में । 

कला-विषयक उपन्यास का एक प्रकार 
वह भी हो सकता है, जिसमें अपनी सतह- | 
छोड़े ही नहीं । Va फायर' ऐसा ही उप- | 
न्यास है। गट्चड स्टीन ने भी ऐसे उप- | 
न्यासों की रचना की है। कला की थीमसे | 
संबंधित, कोई-कोई आधुनिक उपन्यास | 


बोध संभव नहीं है, कारण बोध करन 
वाले का दृष्टिकोण ही भेगा है, । क्रमशः ' 
कथा, कथाकार और दुनिया के संबंध _ 
अवबोधक और अन्य किसी पदार्थ के 
बीच संबंध तक सीमित रह जाते हैँ । और 
यह थीम आधुनिक कथा-साहित्य 

बार-बार दोहरायी जा रही है; समक 


anre 
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कथा-साहित्य की मनोग्रस्ति वन गयी है 
यह थीम । 
किसी भी वस्तु में गह्री दिलचस्पी 
ज्ञान-मीमांसा बनकर रह जाती है । 
कारण किसी भी वस्तु को जानने-समझने 
के लिए हमें पहले मत के जानने की विधि 
गे जानना-समझना होगा। और यह किस 
प्रकार संभव है? 
मानवीय बोध और विचारों की HT- 
चना को अनेक आयामों से समझने के 
प्रयास चल रहे हैं । वैज्ञानिक, मनो- 
वैज्ञानिक, भाधा-शास्त्री, मानव-विज्ञानी 


_ अपने-अपने ढंग से उसे जानने की कोशिशों 


में लगे हैं । मुझ लगता है कि बोध में यह 
रूचि दुनिया में रूचि के लिए efa की 
'अंसली इच्छा से जन्मी है 

परम सत्य क्या है ? सुनिश्चित रूप 
से हम क्या जान सकते हूँ ? दुनिया में 
सचमुच क्या है ? आदि-आदि प्रश्नों के 
उत्तर मानव, सभ्यता के आदि काल से 
खोजता चला आ रहा है । आज ये उत्तर 
उसके लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो 
गये हैं । आज के मानव को यह अहसास 
बड़ी fret से होता जा रहा है कि उसके 
पास कुछ भी नहीं है, जिसे वह परम मान 
सके । उसका गणित, उसके मापदंड, कुछ 
भी तो परम नहीं है । 

विज्ञान के बारे में ऐसा माना जाता था 
कि उसके सब निष्कर्ष पक्के और निश्चित 
होंगे । उसके अधिकांश निष्कर्ष सुनि- 
श्चित हैं भी, लेकिन आज विज्ञान को 


नवनीत 
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गी यह अहसास होता जा रहा है 
पांवों तले की ज़मीन वार-वार 

है । मझे लगता है कि मा 
तनी रस्सी पर चलने वाले गराई 
है; वह चलते समय अपने पांवों af 


नहीं देखता । और जब कभी देइ 
तो पाता है कि वह त्रिशंकु at १ 
हवा में लटका है i R | 
आइंस्टीन और हिसेनवर्ग | on 
निकों ने अपने पांवों को देखा 
जैसे भले लोगों की इस भोली F = 
भंग कर दिया कि एसा आ 
संभव है, जो वास्तव में, और नि. झा 
साथ संब वस्तुओं को समान आधा नाडि 


कर सके | जव हमारी ज्ञानेद्रि मारा 
सीमित हें, जब अधिकांश FATT a. 
तक पहुंचते-पहुंचते “संपादित मा है 


000 

और यदि ज्ञानेंद्रियों पर हि 
लिया जाये, तो भी क्या हम अपन 
पर निर्भर रह सकते हैं ? हमा! 
अवबोधन-शक्ति कैसे वास्तर्वि| 
सच्चा बोध कर सकने में समर्थ 


कहते चले आ रहे है कि वे 7 
अध्ययन कभी नहीं कर सकते * 
निजी बोध का । हिसेनवर्ग ते 
पदार्थ और विधि को पृथक 


E- ay सर आर्थर एडिंगटन की मान्यता 
% दि चेतना के संयोजन के विना सारा 
| qq जगत वास्तविकता विहीन और 
पक्ष है | एडिंगटन के उत्तराधिकारी 
i ji जेम्स जींस ने भौतिकी के अनेकानेक 
ष्कर्षो का सार प्रस्तुत करते हए कहा 


रया 


| 


p: जगत्‌ एक विशाल यंत्र की अपेक्षा 
7 विशाल विचार के समान है ।' एडि- 
T ने इसी कारण जगत्‌ को 'मानस- 
= कहा था । और मानव-विज्ञानी 
ते हुं कि मानस अववोधक यंत्र न 
, सांस्कृतिक कृति है । वह स्वयं एक 
ति है। 
हमारा सारा ज्ञान प्रासंगिक और मात्र 
J Tifa गिक है । और मन उस गिटार के 
मान है, जिस पर हम विश्व-संगीत काम- 
T ढंग से बजा लेते ह । 
J) कथा-साहित्य की इस संदर्भ में क्‍या 
पधमिका है ? पहली बात तो यह है कि 
विषयों का अंतर-शिक्षण-विषयक 


आकषित होते हैं तात्त्विक रूप से 
' Ta का संबंध जगत से और 
कक स्वभाव से है । और इसीलिए 
is अंततः अपने आप से 
` `" करने को बाध्य हो जाता ठः 
CUNT जगत ?? 
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प्राउस्ट के स्वांस वे ' में मार्सेल कहता 
है : किसी बाहरी वस्तु को देखकर यह 
चेतना कि मैं उसे देख रहा हं, मेरे और 
उसके वीच रहती है, और वह वस्तु एक > 
सूक्ष्म, अशरीरी रूपरेखा में ऐसी परिवद्ध 
हो जाती है कि उसके भौतिक आकार के 
संपर्क में आना मेरे लिए असंभव प्राय: हो 
जाता है ।' 

बोध की समस्या को कथाकार उप- 
रोक्त ढंग से भी पेश कर सकता है : “किसी 
वाहरी वस्तु से सीधे संपर्क में कंसे आया 
जाये ?' कुछ कथाकार इस समस्या से 
जूझने के लिए वस्तु को उसके सामान्य 
संदर्भो की जकड़ से मुक्त कर देते है, जिससे 
ऐसा लगता है, जैसे हम उस वस्तु को 
पहली वार देख रहे हों । साहित्य और 
चित्रकला दोनों का एक असे से यही ध्येय 
रहा है-पढ्ने या देखने वाले को, सामान्य 
अपेक्षाओं से च्युत नयी दृष्टि प्रदान करता, 
किसी वस्तु को देखने और समझने के लिए। 
अतियथार्थवादी चित्रकार इस ध्येय को 
पाने के लिए बेहद प्रयत्नशील रहते हैं । 
वे वस्तुओं को उनकी परिचित मानसिक 
सेटिंग से पृथक कर यह आशा करते हूँ 
कि अंत में वे देखने वाले के दिमाग़ को 
भी कब्जे पर से उतार देंगे । 


००० y 
नयी दृष्टि की प्राप्ति भाषा को अव- 
बोधक साधन के रूप में इस्तेमाल करके _ 
भी की जा सकती है । हेनरी ग्रीन, राइट 

(शेषांश पृष्ठ १४४ पर) 
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रामलाल शक्ल का व्यक्तित्व-बोधक लेख 
E 


[ श्रद्धेय मुन्शीजी की पुण्य तिथि ८ फरवरी के अवसर पर] er है 
हं 

क बार अपने कार्य के सिलसिले में मैं बैठे-बैठे मैं सोचने लगा कि अपनी/ 
उज्जैन गया हुआ था । कई प्रकार की के विषय में भी तो सगा यही 
स्मृतियां मन में लिये हुए। कालिदास, भोज हो सकती है । भारत में तह 
और विक्रमादित्य के नाम वहां से जुड़े उथल-पुथल हुए । कई प्रकार Fear 
हए थे । साथ ही महाकालेश्वर, जो ढ्वादश आये और गय । एक लंब AW aT 
ज्योतिलिगों में से एक है, के दर्शन करने पराधीन भी रहे । पर ani ना 
की तीव्र उत्कंठा मन में पैदा हो रही थो । इसे अभिसिचित करन तथा ae 
` देश के सांस्कृतिक इतिहास में उज्जैन का करनेवाले जागरूक प्रहरियों की बत 
` भी अपना योगदान है । स्मृतिस्वरूप उन नहीं रही । स्व. कन्हैयालाल í 
“gas विभूतियों के नाम पर वहां के मार्ग तीय संस्कृति के इसी प्रकार के एह 
oft देखा क्षिप्रा के तट पर महाकाले- एव संरक्षक थे । संस्कृति FF 
उवर का मंदिर-दर्शनाथियों की भीड़। लिए उन्होंने संस्कृत भाषा बर 
दर्शन करके पैदल ही पड़ाव की ओर चल लिया था । उनका विश्वास था| 
दिया । जून का महीना । प्रखर धूप । कुछ संस्कृति से जुड़ी होती है और a 
दूर चलकर विश्राम करने एक बगीचे में एक ऐसा अक्षय स्रोत हैं, जो | T 
बैठ गया | तरह-तरह के विचार मन में का नाम नहीं लेती | अन्य प्रांती ह 


_ आयी और सारे उद्यान को झकझोर गयी । दृष्टिकोण था । पर वे चाहत 
वाद में सब कुछ फिर पूर्ववत्‌ । दूर्वादल से भाषाएं भी संस्कृत से अपतं | 
वहां की धरा हरी-भरी थी । हरीतिमा मन करती चले । अखिल भा 
को लुभाने लगी । कारण स्पष्ट था- साहित्य सम्मेलन के जयपुर १ 
उसकी नियमित सिचाई और देखभाल | aaa में, जिसके वे 
नवनीत ४० 
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 अिलया बल दिया था। सस्कृत विश्व 
” की स्थापना भी सस्कृत क सवा- 
[7 विकास के उद्देश्य से हुई थी, जिसके 
गर्याध्यक्ष थे और अध्यक्ष थ भारत फे 
श्रम राष्ट्रपतिं डॉ राजेंद्धप्रसादजी | 
मत्शीजी पर सरस्वती का वरद-हस्त 
 । उन्हें वीणा पुस्तक धारिगी' कह 
] प्रा है। वीणा और पुस्तक ये दोनों क्रमश 
बर-संगीत और ज्ञान 
प्रतीक स्वरूप 
। ज्ञान की अधि- 
छत्री होने के कारण 
के साथ 
असे वक्रया’ का तालमेल 
ण भी उसकी 
इसम महत्वपूर्णं fan- 
की हता है। ज्ञान का 
qia विद्या से है 
के F gaa “विद्यया 
के तमश्नुते’ । विद्या 
ग कीरा ज्ञान प्राप्त 


ay 


F 


नता दाशुष वायं दात।।' विजय चाहन 
वीर, ज्ञानी और व्यावहारिक व्यक्ति 
वती का आह्वान करते है । यज्ञ 
वाले यज्ञ के समय उसे aad हैं । 
SUA सरस्वती की उपासना 


Luks ALAAN 


कुलपति श्री मुन्शी 
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दानी पुरुषों को वे वरणीय 
हैं। सरस्वती की कृपा से 
मुन्शीजी में लगभग सभी विशेषताएं 
मौजूद थीं । 

मुन्शीजी का जन्म गुजरात के भूगु- 
वंशी ब्राह्मण परिवार में ३० दिसंबर 
१८८७ को हुआ था और अवसान ८ 
फरवरी १९७१ को बंबई में । मुन्णी' 
उपनाम उनको हिन्दी 
उपन्यासकार मुन्शी - 
प्रेमचन्द के घनिष्ठ | 
संपर्क में आने के 


कारण, उस समय 
पड़ा, जब वे सत 
१९३६. में . उनके 


साथ 'हंस' पत्रिकाका 
कुशल संपादन कर 
रहें थे। और यह 
गोगायोग की बात है 
कि दोनों ही उप- 
न्यास सम्राट निकले। 
होनहार विरवान 
के होत चीकने पात' _ 
की तरह बचपन में ही मृन्शीजीं देखन, _ 
चलने और बोलने में अपना खास प्रभाव | 
छोड़ते थे । बैग लेकर स्कल जात समय « 
का चित्र देखने पर ही लगता है कि बालक _ 
अनेकों में एक रहा होगा । उनका व्यक्तित्व 
एक 'जीनियस' का था जो अपनी अप्रातम 
मानसिक ऊंचाई रखता था, किसी भी 
परिस्थिति से लड़ सकता था ओर ६ 


ae 


eae T 


eo 
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मनचाहा नया मोड़ देने में भी समर्थ था । 
इस प्रकार के व्यक्तित्व की परिभाषा 
करते हुए सैम्युअल जाँन्सन ने लिखा है: 
'जीनियस इज़ ए जनरल सोर्ट आफ मेंटल 
सुपिरियार्टी ए पॉवर ऑफ इन्वेंशन कैपे- 
बल आफ बीइंग cas इन यनी डॉय- 
रेकशन' । मुन्शीजी में ये सभी विशेषताएं 
एक साथ मौजूद थीं । भारतीय संस्कृति 
E की सूक्ष्म पहचान और उसके प्रति गहरी 
| श्रद्धा, भारतीय विद्या भवन जैसी अंतर- 
b राष्ट्रीय संस्था का निर्माण तथा हैदराबाद 
E जैसी अति सक्षम रियासत को नया मोड़ 
देने जैसे कठिन कार्य को मुन्शीजी ही 
कर सकते थे । ये सभी कार्य बड़े थे । 
प्राय: देखा जाता है कि हर बड़ी उपलब्धि 
या घटना पहले अपने लघु रूप में जन्म लेती 
अथवा आकार ग्रहण करती है और फिर 
यदि कुशल नेतृत्व मिल जाता है उसे तो 
विकसित होने में देर नहीं लगती । इसमें 
गौर करने लायक दो बातें हैं एक तो हर 
बड़ा कायं करना कठिन होता है, दूसरे 
. उस पर नियंत्रण रखना उससे भी कठिन । 
 नीत्सेने कहा था: ट डू ग्रेट थिग eg 
__ डिफीकल्ट बट टू कमांड ग्रेट थिग इज़ मोर 
 डिफीकल्ट ।' कितु मुन्शीजी ने भवन की 
` स्थापना कर उसे चरितार्थं कर दिखाया । 
मुन्शीजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनके 
` अनवरत संघर्ष, विभिन्न प्रकार की परि- 
स्थितियों और परंपरागत संस्कारों का 
` विशेष महत्व रहा है । साथ ही भारत के 
` स्वणिम अतीत से उन्हें निरंतर प्रेरणा 
नवनीत 


` ्रार्थना भगवान में परिवर्तत नहीं 
४२ 
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मिलती रहती थी । उनका व्यक्ति 
मुच इंद्रधनुषी था । वह सात क; 
होता है और धरती पर वर्षा की sera 
देता है । जल को जीवनदाता श्री तीन नि 
जाता है । मुन्शीजी के व्यक्तित्व ४7 जुड | 
सात विशेषताएं परिलक्षित sarge * 
एक साथ शिक्षाशास्त्री, विधिबत्ता तर द 


नेता, कुशल प्रशासक, लेखक, पत्रकार हि 
इतिहासकार थे । इन्हीं सब पिङ्ग". 
को लेकर मुन्शीजी के इंद्रधनुषी जीरो 
का निर्माण हुआ था । मन्शीजी का. ५ 
aerfa maak PE गीत < 
कतिक सुगंध फैलाने के लिए? Ee 
था। वर्षा से धरती हरी-भरी ‘et एः 
है और संस्क्ति से जीवन। ae 
mim में विश्वास करते थे || e. 
के गीता मंदिर हाल में जब ie मह 
कालीन प्रार्थनाएं होती थीं तो बड़े श है। : 
भाव से उनमें वे सम्मिलित होते थे। $ थी 
भवन के सभी कार्यों का प्रारंभ र थे: 
से ही शुरू होता चला आ रहा है दि ee 
धर्मों की प्रार्थनाओं का सम्मान क$ की ड 
उनका व्यक्तित्व उस समय विशेष है। : 
से चमकता था, जब वे प्रार्थना के | Nese 
किसी कार्य का शुभारंभ करने के 
अपने श्वेत परिधान में दृढ़ संकल 
बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे aa" 
आस्था से की गयी प्रार्थना की अपनी i 
विशेषता होती है किकेगाडे ने i च 
'प्रेयर Sa ale चेंज गॉड, बट चेंज भिद 
p जने 


वरन प्रार्थी में (दिव्य) परिवर्तत लाती में म 


अन्न. आधुनिक काल के सांस्कृतिक इतिहास 
तीत विभूतियों के नाम बड़ गौरव के 
जड़े हुए है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य 
कला आदि विधाओं को माध्यम 
[करर देश में सांस्कृतिक नवजागरण का 
$ Ta J 
TEK फंका था । रवींद्रनाथ टंगोर न॑ 
रत के पूर्वांचल में शांति निकेतन' की 
a मदतमोहन मालवीय ने वाराणसी में 
g विश्वविद्यालय! की तथा कन्हैयालाल 
ha बंबई में भारतीय विद्या भवन 
(स्थापना की थी । ये तीनों तेजस्वी 
री ttt एवं मनस्वी थे । शिव का स्वरूप 
Vite एवं कल्याणकारी माता जाता 
| उनकी पूजा-अर्चना में विल्व-पत्र -क 
बै गष महत्व होता है । उसमें तीन पत्र 
SESI उन तीनों शिव-भक्तों के समूचे 
| भी विल्व-पत्र स्वरूप 'शिवार्पण- 
थे और अपने प्रिय भक्तों के उस 
विल्व-पत्र को मानो सुधारसवषिणी 
A A जटा निरंतर अभिसिचित करती 
3 गीहै। इसी से उनका महत्व कभी घटेगा 
i । व मर कर भी अमर हो गये हुँ । 
7 की शिव-भक्ति का सबसे प्रत्यक्ष 
ण इतिहास प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर 
ब जीर्णोद्धार बाबुलनाथ मंदिर की 
ह hE वे चेयरमैन भी थे तथा 
शखर को स्थापना आदि से 
gi pi fag है 
ï के यांत्रिक युग की बेतहाशा भाग- 
भानव मानव के अंतरंग संबंधों में 
आता जा रहा था । अपनी 


act 
ned 
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संस्क्रति के प्रति लोगों की आस्था घटती 
जा रही थी । मुन्शीजी ने संस्कृति के मूल- 
भूत तत्वों-ऋतु सत्य, यज्ञ, और तपस को 
प्रमुखता देकर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण 
द्वारा उसे रोकने का भरसक प्रयास किया । 
उन्होंने उपयुक्त समय और उसके महत्व 
को पहचाना । समय की सार्थकता और 
उसके मूल्य को उन्होंने लक्ष्य किया था । 
फ्रांसिस बैंकन कहता है-'टाइम इज़ द 
ग्रेटेस्ट इनोबेटर'। मुन्शीजी का दृढ़ विश्वास 
था कि मानव का उदात्त स्वरूप संस्कृति 
की ही शरण में जाने से निखर सकता है । 
वही व्यष्टि को समष्टि से और राष्ट्र सै भी 
जोड़ सकती है । वह मानवता प्रेम और 
विश्वबंधुत्व का अखंड पाठ पढ़ाती है 
पर इसके लिए आवश्यक है उसके प्रति 
त्याग, निष्ठा और समर्पण की भावना पैदा 
की जाय। उसके प्रति विश्वास उत्पन्न किया 
जाय । प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक गेटे ने 
भी “विशवास” को जीवन की प्रेरक शक्ति” 
माना है। बड़ी उदार है भारतीय संस्कृतिं। 
एक ओर तो वह मानव के परस्पर के 
संबंधों को परिष्कृत और विकसित करती 
रहती है और दूसरी तरफ धर्म और दर्शन 
आदि को भी प्रभावित करती है तथा 
दोनों लोकों के जीवन को भी । वह अखंड 
मानवता का पाठ पढ़ाती है । सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि पर युग-बोध और य्‌ग-धमं के 
अनुसार जो भी मानवोचित काय हुए हैं, 


हो रहे है और होंगे, वे सभी सांस्कृतिक | 
कार्य में आयेंगे | इसीलिए हमारे यहां के Rs 
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चित्र : टी. ए. राणा 

ऋषियों-मुनियों, संतों-महात्माओं एवं 
महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कतृत्व को 
सांस्कृतिक मान्यताएं मिली हुई हँ । सत्य 
और धर्म का अंतरंग संबंध संस्कृति से माना 
गया है। मनु ने धमं के दस लक्षण गिनाये 
हुं-'धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिद्रिय 
निग्रहः । धोविद्या सत्यम क्रोधो दशकं धमं 
लक्षणम्‌ ।' गीता में भी 'धर्म' को कृष्ण 
. स्वरूप कहा गया है-जहां धमं है वहीं कृष्ण 

हुँ और जहां कृष्ण हैं, वहीं जय है। 
मुच्शीजी को धामिक अनुष्ठान बहुत 
YS पसंद थे । आधुनिक काल के भारतीय 
मनीषी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है कि “सभ्यता समाज की बाह्य 
व्यवस्था का नाम है, संस्कृति अंतर की ।' 
` पाश्चात्य विचारक मेरिल ने भी इसे 
विस्तृत अर्थो में 'भावना' कहा है । सांस्कृ- 
` त्तिक दृष्टि से भारतीय चितन भी भावना 
` को कम महत्व नहीं देता । घर-परिवार में 
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हम भावना के अनुसार ही ते/ ate 
करते हैँ | वैदिक-युग, aay! खलने 
और भक्ति-युग भी भारतीय $| बात : 
इतिहास में स्वर्ण-युग हैं। उसका, नेता । 
अतीत आज भी क्षितिज की ह जिस 
मान को जोड़े हुए है तथा सुंदर | 
ओर उसंका संकेत भी a म. 

संस्क्रति को 'जीवन की पारं, गांधी 
कहता है । संस्कृति की व्याख्याः 
'फाउंडेशन ऑफ इंडियन कः 
मुन्शीजी ने लिखा है-'इट्स फं 
रिस्टिक इज़ कटीन्यूटी, इट्स ३ 
पास्ट, एडजस्ट्स इट सेल्फ टु द्रौ - 
मोव्स फॉर्वर्ड टु शेप द फ्यूचर ।! ue 
मुन्शीजी का अटूट विश्‍वास | री 
विश्वास ही फल है । जीवन ai 
में वे उसी की लीला और छवि पि 


के कारण खंभे में मिल TH! जागरे 
भगवान को ही प्रेरक और १ सत्या 


थे । उसी की अंतश्चेतता प] फिर 
करते थे । इसीलिए मुन्शीबौ| 
कार्यं को भगवान का कार्य % 


जगरत्‌' में उनकी गहरी आस्था 
राजनीति के क्षेत्र में मु 


में उस समय जितने भी fa" 
भक्त, संस्कार स्वामी और 


= Digitized by Ai ya Same al Fo dation G ti 
वित थे, सव के मन मे परेतत्रेता aaa Altec 


| उलन लगी थी । और यह संयोग की ही 
कि देश को महात्मा गाधा जसा 
Sar मिल गया था । मुन्शीजी न देखा कि 
A pa प्रकार की भारतीयता और जीवन 
र मूल्यों के प्रति मैं अपने जीवन और साहित्य 
में समपित हूं उन्हीं को केंद्र मान कर 
| गांधीजी देश में स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ 
रहे हैँ । गांधीजी के जीवन और उनकी 
| जस लड़ाई में प्रभू-भकित; प्रार्थना, सत्य- 
अहिंसा, नैतिकता आचार-विचार तथा 
| नशासन का विशेष महत्व था । इन 
$ | सबके माध्यम से वे देश की एकता के लिए 
` प्रेम, भाईचारा और मानवता का प्रचार 
कर रहें थे और शकित केंद्रित कर रहें 
थे। गांधी और मुन्शी दोनों की मान्यता 
थी कि एक धर्म दूसरे का विरोधी नहीं, 
| अपितु पूरक होता हैं । वे दोनों प्राचीन 
| और अर्वाचीन के बीच संतुलन का तार 
' मुन्शीजी १९१७ में इंडियन नेशनल 
कांग्रेस के सदस्य बने । १९३० में नमक 
' सत्याग्रह में जेल गये । ३२ और ४० में 
फिर जेल-यात्रा हुई । १९३४ में कांग्रेस 
` पालियामेंट्री até के सचिव हुए । १९३७ 
| में (तत्कालीन गूजरात-महाराष्ट्र अवि- 
' भाजित) बंबई में गृहमंत्री बने और 
) १९४७ में हैदराबाद में भारत सरकार के 
| WE जनरल । १९५० में केंद्रीय खाद्य 
| मंत्री तथा १९५२ में उत्तरप्रदेश के राज्य- 
| पाल । पर्‌ः राजनीतिक जीवन में भी 
१९८३ 


x4 


i and eGan goti 


से उनकी AAA बना रहा । 

समय वे उत्तरप्रदेश में राज्यपाल थे, तब 
कविवर निरालाजी भी एक बार लखनऊके 
एक काव्य-समारोह में गये हुए थे | मुन्शीजी 
निरालाजी को अपने यहां भी निमंत्रित कर | 
ससम्मान बुलवा सकते थे, पर यह विशेष | 
रूप से ध्यान देने की बात है कि मुन्शीजी 4 
जैसे बड़े साहित्यकार और राज्यपाल | 
स्वयं निराला से मिलने गये और पास बैठ | 
कर उनकी मज़ेदार-दो टूक-लट्ठमार बातें 
सुनते और मुस्कराते रहे । यह ध्यान देने 
की बात है कि जो व्यक्ति १९४६ में भारत | 


n Chenna 


सरकार की ओर से भारतीय संविधान 
की ड्राफ्टिग कमेटी का विशेषज्ञ बता और 
देश में राष्ट्रीय नव जागरण पदा 
चाहता था, वही व्यक्ति १९५९ में कांग्रे 
से अलग क्यों हो गया | क्योंकि, उन्होंने 
देखा कि कांग्रेस धीरे-धीरे गांधी के 
विचारों और उसूलों से दूर होती जा 
रही है । 

अंदर-वाहर और कथनी-करर्न 
उन्हें सर्वत्र पोल ही पोल दिखने लः 
यहां तक कि जो आशा-आकाक्षा 
स्वतंत्र पार्टी में गये, उसमें भी वं अ 


पड 
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समय तक नहीं टिक पाये | गांधीजी की 
नीति का विश्लेषण करत हुए एक वार 
उन्होंने बम्बई में कहा था कि गांधी कहते 
थे ‘aq सर्वत्र aay’ पर आज दिखायी 
पड़ रहा है “भय सर्वत्र प्रवर्तनम्‌'। मुन्शीजी 
लोकतंत्र को मानवता के संदर्भ में देखना 


चाहते थे। 
लिकन ने कहा है-डिसोक्रेसी इज़ द 
i  शवर्नमेंट आफ द पीपुल, बाई द पीपुल, 
फॉर द पीपुल ।' 
3 साहित्य से मुन्शीजी का गहरा लगाव 


. था । वह उनके हृदय में बसता था। लेखन 
. में उनकी दृष्टि प्रायः पौराणिक, ऐति- 
हासिक और सामाजिक उपलब्धियों की 
ओर अधिक रही । पौराणिक कृतियों में 
O 'अविभक्त आत्मा, भगवान परशुराम”, 
 'कृष्णावतार' तथा ऐतिहासिक में पाटण नी 
प्रभुता, गुजरात नो ara’, पृथ्वीवल्लभ 
“जय सोमनाथ', तपस्वित्ती', 'ध्रवस्वा- 
मिनी' और सामाजिक में 'काका नी शशी 
एवं .डॉ. मधुरिका' आदि का नाम लिया 
' जा सकता है। 
 मुन्शीजी के जीवन और सुजन में 
` प्रम, अध्यात्म, अहं और आत्म-विशवास 
` प्रचर मात्रा में मिलते हैं। उनकी रच- 
` नाओं के प्रमुख पात्रों-मुंज, काक, wat 
` चाय, परशुराम, मुंजाल, विष्णगप्त और 
कृष्ण तथा वारी पात्रों में-देवयानी 


` ध्रुवदेवी, तनमन और राज बा आदि के 
 चरित्रों में ये सभी विशेषताएं भरी पड़ी 


मंजरी, लोपामुद्रा, लोमहषिणी, मीनल. 
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हें । उनके सृजन की दूसरी महत्व 
कि परशुराम और कृष्ण 

विशिष्ट पात्रों में वे अतिमानव के Ci | 
चरित्र की कल्पना भी करते iaat भी दै 
कृष्णावतार की भूमिका में उन्होंने AAT 
है- आई हैव काल्ड द होल वर्क क 
वतार, दि डिसेंट ऑफ द लॉड yal ग 
अपने जीवन में एक नहीं अनेक कैश गो 
गये और जहां गय, वहीं कीतिमान स्था: मौर 
किया । 

पर, साहित्य से उनका गहरा न 
हमेशा बना रहा । और अंत में घमः 
कर फिर वहीं वे आ जाते थे-'मेरो 
अनत कहां सुख पावे'। मन्शीजी विहि 
प्रतिभा’ के धनी थे। उनकी उस प्रति ह 
को जब एक क्षेत्र छोटा पड़ने लगा तब 
कई क्षेत्रों में फल गयी। m 

बाढ़ के पानी से सरोवर भर Mi 
फिर उमड़ कर चारों तरफ फैल जाता (के ब 
पर आखिर में बचता वही है, जो j भक्तों 
हृदय में रहता है । ९ बजे 

न्शीजी भगवान के आदमी ; Wat 

उसी के संदेश-वाहक । वे 'कर्मण्येवा[। i 
कारस्त का जीवन जिय थे। वे भा 
संस्कृति के राष्ट्रीय व्याख्याता थ १ 
एक युग-पुरुष भी । उनके उसी 
प्रताप के प्रभाव से भवन की शाखाए 
केवल भारत के कोने-कोने में कारय 
वरन्‌ इंग्लैंड और अमेरिका जैसें 
प्रतिभा संपन्न देशों में भी अब i 
खुल गयी हैं । 


र कहा 


ie ia कहा-यह ठीक हैं, 
प भी हमारे साथ चलिए । दोनों काम 
p जायेंगे | 
उस दिन रंगजी के मंदिर में रथ के 
3 की आतिशबाजी थी | हम लोग गय, 
Past के दर्शन किये, आतिशवाजी 
Rate मथुरा की ओर Ale Ts । 
* मन ने कहा-वृंदावन तो आ गयी 
|मां अपने पास और TAT लो | 
Tame शर्माजी पूछ बैठे, 'आनंद 
मां का आश्रम कहां सुना है वे 
ची हई संत 2 ?' मैंने कहा “आजकल 
Fit हुई भी हैं 'तो हमें भी दर्शन करा 
a दय को संभाला 


जए ।' मैंने धड़कते 
Tr कहा-हां, आश्रम रास्ते में ही 


T । 
आश्रम में पहुंचकर कार से उतरते ही 
के कक्ष तक मैंने वस दौड़ लगाई । 
TH ra के साथ ध्यान में लीन थीं । 
९ वजे ध्यान टूटा, बत्तियां जल उठीं । 
॥ मुझ पहचाना और उठकर सीधी बैठ 
TVR आओ, आगे आओ । 
म मां के चरणों में झकती चली गयी । 
है ! आज मैंने सोचा मां स्वयं मझे बलायें 
“Sl आपने मुझे बलाया । धन्य कर 


‘i 


पुत्री विवाह योग्य हो गयी थी । 
ei एकात में मिली तो अपनी यही 
| रखी । मां ने हाथ से ताली बजाते 
"Ue हो जायेगा उसका विवाह, 


O 
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(पृष्ठ ३५ का शेषांश) 


जाओ तैयारी करो” । एक माह भी नहीं 
वीता कि विवाह पक्का हो गया । त्रिताल 
की लय पर ही सब कुछ हुआ । एक रवि- 
वार देखना-दिखाना, दूसरा रविवार पक्की, 
तीसरा रविवार खाली और चौथे रवि- 
वार को विवाह। संयोग से वर पक्षवाले 
मेरे समधी भी मां के शिष्य थे । दोनों 
परिवार विवाह के वाद मां के आश्रम में 
मिले तो समधिन साहिवा ने कहा-मां, 
यह मेरी बहु है, मैंने कहा-'मां यह मेरी 
वेटी हैं जिसका विवाह आपने ताल देकर 
कराया है ।' मां के मुख पर दिव्य मुस्कान 
फैल गयी, कोमल स्वर में बोलीं, चलो 
यह तो बहुत अच्छा हुआ । 
मेरी माताजी भी मां से.मिलीं तो 
हा-मां, मुझे मुक्ति चाहिए मां ने 
ag- ge मुक्ति चाहिए, अच्छा तो 
तुम एक करोड़ मंत्र का जाप कर लो, 
मुक्त हो जाओगी ।' माताजी के मन में 
वह वात एसी बैठी कि उन्होंने एक करोड़ 
मंत्र का जाप पुरा कर लिया और उसके 
कुछ ही दिन वाद दिव्य मृत्यु पायी । मैं 
भगवान के पास जा रही हुं कहकर समा- 
fasa हो गयीं । 
अभी जून में कतखल स्थित आश्रम | 
में मां के दर्शन किये थे। कौन जानता aT 


कि वही मेरे लिए उनका अंतिम दर्शत | 
EA । शत वार श्रद्धांजलि | 


रामनाथ रोड, किसान निवास के सामने, _ 
डेस्पियर नगर, मथुरा (उ. प्र.) 
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कारी और युवराज के रूप में ae 
किया, उसी शाम को और उसी स्था; 
तुमने मुझे मेरी पैतृक गरिमा से 
करना उचित समझा । और झे 
विचित्र ही माना जायेगा कि ऐसा 
तुम्हें उतना ही सुख हुआ, जितना 
तुम्हें अंगीकार करते समय हुआ था। 
अब भूतोत्पात-घटना के संबंध aval 
विचार करते हुए मुझे पुनः 
पिता की भूमिका ग्रहण करनी पड़ 
है । ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, ो 
यह मामला उस नज़रिय से बहुत Ta 
जिससे तुम इसे देखना पसंद करते हो।| विः 


कि तुम्हारे प्रयोग के वारे में और तुग 
टिप्पणियों को सुनकर मैं अत्यधिक | | 
मैनोवँज्ञानिक सी. जे. जुंग वित हुआ था । तुम्हारे जाने के a 
Şi 
Gi = `A ~ CN a A í 
zol क नाम्रालखे फ्रायड के तीन प 


००० 


 फ्रायड को प्रशस्ति में एक बार जुंग ने कह। था : 'फ्रायड की महानतम उपलब्धि 7 

कि उन्होंने मनस-रोगियों को गंभीरता से लिया, और इस कारण मनस-रोगों की जो! 
समझ उन्हें मिली, पहले किसी को नहीं मिली थी ।' उन्हीं फ्रायड द्वारा अपने दत्त 
_ जुंग को परा-सनोविज्ञान के बारे में लिखे गये तीन दुर्लभ और ऐतिहासिक T! 


००० 


a वियेना, १६ अप्रैल, १९०९ 


E प्रिः य मित्र ! ... यह एक अनोखी बात है बुम्हें अवश्य लिखूंगा । यह पत्र मे| ir 
4 कि जिस शाम मैंने तुम्हें औपचारिक- निश्चय का परिणाम है । | 
' रूप से अपने ज्येष्ठतम पुत्र, उत्तराधि- मेरे घर के सामने के कमरे में ५ 


_ नवनौत ४८ 
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: अलमारी है, जिस पर मिस्र 


स्थानदो भारी TET TE रखे हैं । इस कमरे 
सेत ह्ोशा चरमराहट को आवाज आती 


से रहती है । जाहिर है कि ये आवाज क्यो 
और कहां से आती | लेकिन दसरे कमरे 


जहां मैंने और तुमन किसी चीज़ के 


और मैं बातें कर रहे 
बे, तब ये आवाजें 
Sant मात्रा में और 


बार में सोच रहा था, और 


Tas इस वकत भी, जब 


T यह्‌ पत्र लिख रहा ह नहीं आ 
q 


Ws क्षण भी याद आत g, जब 
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मेरे लिए इन आवाज़ों का कोई मतलब 
नहीं था । और वे क्षण तब आये थे, जबर 
तुम अपनी सम्मोहक उपस्थिति के साथ 
कमरे में थे । भूतों के प्रति मेरा विश्‍वास | 
और अविश्वास दोनों उन क्षणों में न जाने | 
कहां अन्तर्धान हो गये थे । 
लेकिन अब, किन्हीं अज्ञात भीतरी | 
कारणों से मुझे फिर लगने लगा है कि भूत- | 
वूत कहीं कुछ नहीं होते । 
मेरे सामने रखा फर्नीचर _ 
निर्जीव और निःस्पंद 
पड़ा है । उसे देखकर | 
मुझे यूनान के उन. 
देवी-देवताओं की याद 
आ जाती है, 


जाया करती थी 
मैं फिर अपना पे 
चोगा धारण करके 


की खातिर इतना 
करके इन हवाई चीज़ों से माथा फोड़ने 
क्या लाभ है ? मनोविश्लेषक की 
इस प्रश्न पर विचार करता हूं तो 
कि युवा लोग ऐसे ही होते हैं । उन्हें 
नयी राहों पर दौड़ने में ही मज़ा आत 
जिन पर हम बूढ़े लोग जाने की स 
नहीं सकते, और जायें भी तो उ 
तेजी नहीं दिखा सकते । 
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और अब मैं अपनी अधिक आयु के 
अनुभवों के आधार पर, वाचालता के 
साथ पृथ्वी और आकाश के बीच के एक 
ऐसे विषय के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, 
जिसे कभी नहीं समझा जा सकता । कई 
` साल पहले, मैं इस विलक्षण विचार से 
ग्रस्त हो गया था कि मैं ६१ और ६२ वर्ष 
` की आयू के बीच चल वसूंगा। तव ६१ व 
९६२ वर्ष की आयु बहुत दूर लगती थी, 
* और आज भी में उससे ८ वर्ष के फ़ासले 
= RER में, मुझे अपने भाई के साथ 
 गयुनान जाना पड़ा । वहां मैं यह देखकर 
दंग रह गया कि मुझे ६१ और ६२ की 
` संख्याएं बार-बार दिखायी देती थीं 
विशेष रूप से वाहनों पर । मैं उसका पुरा 
ब्योरा रखने लगा । लौटते समय, मैं 
बड़ा उदास था । एथेन्स के जिस होटल 
में हमें ठहरने का मौक़ा मिला था, वहां 
हमें दूसरे माले पर कमरे मिले थे । मैंने 
सोचा, चलो इस तरह ६१-६२ संख्याओं 
से तो मुक्ति मिलेगी । पर जब मैंने देखा कि 
मेरे कमरे का नम्बर ३१ था (जो ६२ 
 काआधाथा) तो मेरा दिल बैठने लगा। 
उस दिन से ३१-३२, ये दोनों संख्याएं 
चड़ी वफ़ादारी के साथ मेरे इदे-गिर्द घूमती 
रहती हें । मैंने यह जानने का प्रयास किया 
कि एसा क्यों होता है, और इसके लिए 
मुझे खुद का मनोविश्लेषण करना पड़ा । 
इस विश्लेषण की डोर के सहारे मैं बहुत 
` प्रीछे-सन १८९९ में-पहुंच गया, जब मैंने 
अपनी पुस्तक 'द इन्टरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स” 


Qo 
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को लिखना आरंभ किया था । य 
पूरी हुई १९०० में, एक वर्ष के 
बाद, वही अंतर जो ६१ और 
३१ और ३२ में है । 

तभी मुझे एक नया फोन मिला g री 
जिसका नम्बर था-१४३६२ | ta 
४३ वर्ष का था, और ४३ की संख्या क 


६२ की संख्या के साथ समाप्त होता था| 
इस कारण मेरे अवचेतन ने यह मान लिग 
था कि मेरा जीवन भी ६२ वर्ष की aq 
में समाप्त हो जायेगा | उसने यह भी माता 
लिया था कि अब इस पुस्तक के वाद, 
कोई और पुस्तक नहीं लिखूंगा । 

विश्लेषण के इस ; को एकक 


विल्हेम फ्लीस से प्रभावित होना आरं 
कर दिया था । अब इस ग्रस्तता ने एक 
अंधविश्वास का रूप धारण कर लिया, 
नहीं जानता । 

यह घटता इस बात की पुष्टि करती 
है कि मेरा रहस्यवाद यहूदी रंग लिये ह| मे 
है । इसके अतिरिक्त, में यह भी कहा [पि 
चाहुंगा कि ६२ की संख्या के साथ मेरी| 
ग्रस्तता को दो प्रकार से समझाया “| 
सकता है । पहला यह कि मेरा अववेत| 
अति सतक है, फास्ट के अवचेतन की भाँति 
जो प्रत्येक नारी को हैलन के रूप में है 
देखता था । दूसरा, संयोग का सहयो | 


फरवरी 
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: Tae gia भ्रांतियों को जन्म देता समय तक, तुम्ह रहस्यवादी” कहने की 
तर| ae लेखे भूत और प्रतात्माए AT भूल नहीं करेगा । 
Qa: ॐ बड़ी दिलचस्प भ्रांतियां | मैं सिर्फ़ एक सलाह देना चाहुंगा । इस 


पर जो शोध तुम कर रहें हो, उसमें रसीले क्षेत्र में बहुत अधिक समय तक न 
ला बाहरी ofa इसलिए है कि मेरी रुचि aT- रहना l उसक हाकर रह गय, तो अपने 
मैं ता प्रांतियों में भी है | l _ केन्द्रको भुला दोगे, स्व पर अपना नियंत्रण 
तुम्हारे, तुम्हारी पत्नी और बच्चों खो बंठोग । 

नम्र प्रति सद्‌भावनापूर्वक तुम्हारा-फ्रायड अभिवादन सहित और तुम्हारे उत्तर 


था| (२) की प्रतीक्षा में, 

न लिया वियेता, १२ मई, १९११ तुम्हारा विश्वासपा त्र-फ्रायड 
ग आ मित्र (३) 

am... मैं जानता हूं कि अपने अन्तरतम वियेना, १५ जून, १९११ 
बाद, ih अनेक tart के कारण तुम गृह्य- प्रिय मित्र, 


की ओर आकषित होते जा रहे हो । . - - फेरेन्जी के अनुभवों के बाद से मैं 
एके पूरा विशवास है कि गृह्यविद्या का गृह्यविद्या के मामले में. पहले से अधिक 
RARR अध्ययन जव पूरा हो जायेगा, तव॒ विनम्र और सहनशील हो गया हूं । कोई 
कि गह अपन को gave अधिक समृद्ध बात थोड़ी भी तर्कसंगत लगे तो मैं उस पर 
व HM, और तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक विश्वास करने को तैयार रहता हूं। जैसा तुम 
ANE हो जायगा । अपनी आन्तरिक जानते ही हो, मैं ऐसा सुखपूर्वक नहीं करता। 
न एतो पर अंकुश लगाना उचित नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन | 
गया, UR ee निर्बन्ध उसी मार्ग पर जाने देना अनुभवों से मेरी गृस्ताखी को भारी धक्का 

| Cr पर वे इच्छानुसार जाना लगा है, और वह चूर-चूर हो गयी है । 

SR तुम्हारे और तुम्हारे घर के प्रति _ 
ये हए Sosy के कारण तुम्हारी जो सद्भावना! सहित, | 
हई है, उसके कारण कोई, काफ़ी तुम्हारा विश्वासपात्र-फ्रायड | 


ग मेरी 
TT T | a > e as x नहीं f x ४ 
त | 3 के वर्ष वही गिनता है जिसे frat के लिए और कुछ शेष नहीं । -अज्ञात 
| भाँति | र्शर ००० ; 

भें १% कला स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करने में है। -डेविड कूपर 
eat Rey कार्य ००० 

यं 

pa | अच्छा करवाता है, E प्रेम कार्य सुंदर करवाता है | 
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रामस्वरूप जोशी का कला-अनुसन्धान लेख 


o 
राजस्थान का उपेक्षित खजुराहो : भण्ड ` 


र्‌ जस्थान जो अपनी आन-वान, शौर्य- 

संस्कृति तथा वास्तुकला की अमिट 
छाप पर्यटकों पर छोड़ता है, वहां न जाने 
आज भी भण्ड देवरा-मैनाल जैसे कितने 
ही उपेक्षित स्थान हैं, जो पर्यटकों को 
प्राचीन संस्कृति, कला की जानकारी उप- 
लब्ध कराने में अद्वितीय हैं । राजस्थान 
का हाड़ौती प्रदेश वास्तुकला, भवनकला के 
FAUT से इस बात की पुष्टि करता है कि 
तीसरी से बारहवीं शताब्दी तक यह क्षेत्र 
काफी समृद्ध रहा है | उत्तर भारत से जो 
संस्कृति मालवा से होती हुई दक्षिण में 
गयी, उनके मध्य आने वाले शाहबाद 
विलास, गड्गच्च, चंद्रभागा, भण्ड देवरा 
बाड़ौली के अवशेष अपनी वैभव गाथा 
कह्‌ रहे हैं । मंदिर निर्माण कला के उत्कृष्ट 


awl पर तराशा गया मिथुन शिल्प 


ae sc 


| 
| 
| 


नमूने आज भी अद्वितीय है । 
में हाड़ौती कोटा क्षेत्र का सुनहरा 
रहा है । स्थापत्य-कला एवं = 
अमूल्य धरोहर हैं । यहां का प्रत्येक 
एतिहासिक कहानी है । 

राजस्थान का उपेक्षित a 
गढ़ का शिवमंदिर जिसे भण्ड देवा 
हैं, आज भी जन साधारण पर्त 
लिए अज्ञात स्थान बना हुआ है 7 
१३० कि. मी. दूर किशनगंज तहां 
स्थित रामगढ़ ग्राम से तीन कि. 
प्राकृतिक पहाड़ी से घिरे acai 
प्राचीन अद्भुत शिवालय है, जिसे 
कल भण्ड देवरा कहते हैं, जिस 
नाम है भग्न देवरा । इसका अर्थ ह| 
फूटा और देवरा का अथं है देव का 
अर्थात्‌ मंदिर । जो आज भी आए 
को सार्थक कर रहा है । l 

'कोटा राज्य का इतिहासं | 
पुस्तक के लेखक डा. AACA 
(पृष्ठ ३२) के अनुसार aim’ 
का पुराना नाम श्रीनगर बतलाया“ 
जो दसवीं शताब्दी के आसं] 
समृद्ध नगर रहा होगा । 

मंदिर से संबंधित एक हि 
इंजिनियरी के कार्यालय में geet 


Tov ji nm TEN 
i MS Tess 


Ar Pe. 


f दसवीं शताब्दी की लिपि में लिखे गये 


संस्कृत शिलालेख का खण्ड है. 


L aa दशमी शताब्दी ... श्री मलय देव 
४ at... विजयोल्लास . . . विनम- 
a) ग्रस्य . . . सह्रावधि परास्तवरस्य . . . 
नही | भक्तिकीति gia: 

fa] इसमें ज्ञात होता है कि मलय वर्मा 
fm गमक राजा ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्ति 


के उपलक्ष्य में अपने इष्टदेव की पूजा के 
लिए मंदिर का निर्माण कराया होगा । 


देव वा 

og, मंदिर के अंदर पीछे लगे हुए स्तंभ 
पर निम्न शिलालेख है- 

am |. सेवत १२१९ . . . त्रिशासवर्मा 

aan} a महाराज श्री मतिसिहस्य 


लेख से स्पष्ट है कि-विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में एक मेडवंशीय क्षत्रिय 
सजाने इस मंदिर का निश्चय ही जीर्णोद्धार 
कराया था । 
यदि खजुराहो को भण्ड देवरा कहा 
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । भण्ड 
देवरा की अस्तर कला की मियां अजंता- 
१९८३ 


Digitized = Al aj Fudan enna and eGangotri f = 
4 ; 


gee 


खजुराहो शैली का जीर्ण-शीण भण्ड देवरा 


५२ 
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एलोरा की श्ांगारिक प्रतिमाओं को भी 
मात करती हैँ । अत्यंत उत्क्रष्ट कलात 
पंचायतन मौखरी कला में निमित Aare, 
भण्ड देवरा, चन्द्रभागा के मंदिर इस बात _ 
के निर्णायक हैं कि खजुराहो के मंदिरों में 
उनका अनुसरण किया गया है।श _  :| 
दसवीं शताब्दी में इस अंचल में शैव _ 
मत का बाहुल्य था और वाममागे शाख 


का प्रभाव शासक से लेकर प्रजा तक था A 


उ 


इस समय में आलिंगन और न 
क्रीड़ाओं में रत मूर्ति शिल्प का प्रचलन 
हुआ । यही वह समय था जबकि खड 
राहो में भी शिल्प निर्माण हुआ था । व 
मार्गी मिथुन क्रिया को भगवान के र 


भोग से तृप्ति हो । 
मूतिऽशिल्प एवं वास्तुकलः वे 
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दसवीं शताब्दी की महत्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत करता है । मंदिर पूर्णरूप से हिंदू 
शेली पर निर्मित है । प्रवेश द्वार अर्धमंडप, 
महामंडप, अंतराल, शुभगृह और परिक्रमा 
सभी हिंदू शैली की विशेषताएं हैँ । गर्भ- 
गृह के सामने अंतरालय तथा विशाल 
मंडप का विधान है । मंदिर में आगौरी 
कला के स्तंभ में शैव कला मुखरित हुई है । 
यद्यपि इनमें वामाचार का प्रभाव है। 
संपूर्ण प्राचीन देवालय रक्त वर्ण पाषाण 
से निमित है। 

इस देवालय का शिखर उच्च कोटि का 
है जो बहु शिखरी है । शिखर-बंध मंदिरों 
में उत्तम कोटि का मंदिर है | इसका शिखर 

असुरक्षित बिखरा शिल्प 
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खजुराहो के दौलादेव मंदिर से भी Nae 
है । इसका मंडप दस बड़े तथा १८३ 
स्तंभो कुल २८ कलापूर्ण बड़े eg n 
टिका है । 

मंडप के सभी इन बड़े स्तंभों पर प्रइ 
शिल्पकारों ने अपनी दक्ष कलापूणं छ C i 
लियों से सुंदर तथा आकर्षक Fpi 
के चित्रों को पत्थर में तराश कर उसका : 
की संस्कृति का परिचय दिया है । परत्रातः 
स्तंभ पर अस्सी मिथुन मूर्तियां हैं। झू |. p 
प्रकार आठ सौ काम क्रीडा आलिगाई। र 
बद्ध मूर्तियां विभिन्न मिथुन मुद्राओं एति 
भावों में तराशी गयी हो । काम क्रीड़ा दिर 
सभी कलाओं का स्पष्ट दिग्दर्शन तर 
होता है । fF 

इसकी वास्तुकला में अंग प्रदर्शन गोबर 
विशेष महत्व दिया गया है । नारी हो त 
पुरुष सभी मूर्तियां सुडौल एवं afm | a 
देहवाली हैं । पाषाण पर तराशी ग 
मूर्तियों की भव्यता अत्यंत हृदयग्राही है। 
यक्ष, किन्नर, देवी-देवता, अप्सराएं, TH 
युगल मूर्तियां, उनकी मदभरी आंखें, M 
उरोज, पतली कटि, पैरों में नूपुर, गं 
में हार, कानों में कुंडल, कलाई में कंग 
पहने स्वरूपों को कलाकार ने और a) 
तराशने का प्रयत्न किया है । वासु 
कला के कारीगरों के परिश्रम तथा कला 
सुंदर मिश्रण है । A 

मुख्य मंदिर के साथ चार मंदिर F 
हुए हूँ, जो उत्तेजक वास्तुकला के ब 
राहो शैली के अद्भुत नमूने हैं। मुख्य मं 


फरवरी 
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E कटाई देखने योग्य है । मूर्तियां 
भी ज्ञी हूँ। मंदिर ४९ मीटर लंबा, ३२ 

bc चौड़ा तथा ३२ मीटर ऊंचे शिखर 


गर मंडप के प्रस्तर विखरे पड़े हूँ । 


णं इ ‘il के अनुरूप मोहक कला के यहां 
गमान होते है । 

WaT | देवरा का शिवालय आज भी 
त्व विभाग की पहुंच से बाहर है | 


È i से यह शिव मंदिर आहत है । 
हीड़ा मदिर के आसपास उगी झाड़ियों में मूर्तियां 
[न iit से विखरी हुई हैँ । राज्य सर- 
< ने यद्यपि इसकी मरम्मत के लिए एक 
रुपये की राशि स्वीकृत की है, परंतु 
वास्तुकला के विशेषज्ञों के अभाव 
श इस राशि का उपयोग नहीं हो रहा है । क्षित रख कर पर्यटक केंद्र के रूप में विक- 
ज इसे सड़क-यातायात मांगरोल व सित करने की प्रमुख आवश्यकता है | 
j से जोड़ने तथा इसको सुर- -जनसंपकं विभाग, कोटा (राज. ) 
[] 
सेय किसे ? 

परिषद के प्रांगण में लेखन के सभी उपकरण एकत्रित हुए और साहित्य-सृजन में 
"पनी भूमिका का बढ़-चढ़कर उल्लेख करने लगे । 


भण्ड देवरा के कलापूर्ण खंभे 


T ` भतम ने कहा-जो कुछ लिखा गया है उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिय । Sa 
ता ai स्याही बोली-मेरे बिना लेखन का कार्य एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता | “जा 


हाथों ने कहा-हम जो घिसते-पिसते हैं-सो ? 
मस्तिष्क ने कहा-तुम सबका कथन अपने स्थान पर सही है। पर यह क्‍यों भूल | 
j OF लोगों से आगे भी कोई अदृश्य चेतना है, जो उस प्रयोजन को पूरा करती 
भय लेने के लिए तुम्हारी आतुरता उमड़ रही है। -डा. गोपालप्रसाद 'वंशी ' 

। O 
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मैं uadi होकर कभी देवता l, 
का प्रसाद चराऊंगा नहीं... 


विमल मित्र 


000 


विगत ११ नवंबर '८२ को श्री विमल मित्र को श्री पुनमचन्द भुतो डयि पुरस्कार (र| 
दस हज्ञार रुपये) से सादर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर पठित श्री विमल 


का अभिभाषण ., 
ooo 


E जब कि मैं अपने जीवन के 
सीमान्त-देश में आ पहुंचा हूं, तब 


अ 


$ आप लोगों ने मेरे लिए जिस सम्मान- 
. समारोह का आयोजन किया है, उसके 
“after में मैं अपने बीते हुए दिनों का 


सिहावलोकन करने की आवश्यकता का 

अनुभव कर रहा हूं । जिस राह को पीछे 

छोड़ आया हूं, उसकी तरफ AS कर 

देखन में मुझे आतंक हो रहा है । जिस 

प्रबल विरोध का, जिस प्रत्यक्ष शत्रुता का 

र जिस अप्रतिहत असम्मान का मुझे 

आज तक सामना करना पड़ा है, उसमें 

आज भी कोई कमी आयी हो-एऐसी बात 
नहीं है। वरन्‌ उसमें वृद्धि ही हुई है । 

मैं जानता हूं कि आज आप लोगों ने जो 

मुझे दिया है, वह मेरी व्यक्ति- 

ता को नहीं दिया है । दिया है मेरी 

लेखक-सत्ता को । मुझमें जो व्यक्ति- 

सत्ता अवस्थित है, वह नाना कारणों से 

बार-बार मेरी लेखक-सत्ता को पराजित 


= 


५६ 


करना चाहती रही है । में भी anh 
उसके विरुद्ध संग्राम करता ह हो 
लहू-लुहान होता रहा हूं । फिर भीः 
पराजय स्वीकार नहीं की । 
मैंने जिस परिवार में जन्म लि 
उसे एक मध्यवित्त परिवार कहना 
ठीक होगा । घर में कनिष्ठ होकर | 
ग्रहण करने के कारण एवं अर्थ, a 
और वैभव की दृष्टि से अपेक्षाकृत हि 
होने के कारण मैं बार-बार लांछित | 
था । विशेषतः मेरे दो अग्रजों के जी 
संग्राम में सुप्रतिष्ठित होने के कारण 
अभिभावकों की दृष्टि में मैं था 7 
अवहेलित। अवहेलित होने का एक 
और भी था। उन दिनों मध्यवित्त १ 
में जन्म लेकर साहित्य को 3 
या पेशे के रूप में ग्रहण करते कॉ 
हास्यास्पद ही माना जाता था। . 


"सुदूर बाल्यकाल से ही मेरी 9 


मुझे साहित्य की ओर ही ate f 
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: करती थीं । कविता-लेखन 
और संगीत-गायन से ही मरी जीवन- 
यात्रा का सूत्रपात हुआ । विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में मरा कविताओं का प्रकाशन 
मेरे अभिभावकों के हादिक कष्ट और 
प्रति हताश होने का कारण होता । 
एक दिन कोलम्बिया कम्पनी द्वारा 
| (ah) at कंठ-संगीत का रेकार्ड निर्मित किया 
TAA oo तब मेरे अभिभावक-गण कैसी घोर 
Lara में डूब गय थ, वह मुझ अब भा 
qe है । इसी बीच विश्वविद्यालय की 
| अन्तिम परीक्षा में उत्तीण 
रता ह होने के पश्चात्‌ ही मेरे 
र भी अभिभावकों ने अधिक 
' समय नष्ट किये विना 
[ लि! मझे सरकारी दफ्तर 
कहता? की निश्चित निरापदता 
कर] के बीच प्रविष्ट करा 
थे, सा| दिया और वे स्वयं एक 
कृत | गहरी दुश्चिता से मुक्त हुए 

fore लेकिन दुःख की रात्रि जितनी भी 
के जौ दुःख-भरी क्यों न हो, एक दिन उसका भी 
Trea उषाकाल आता है । मेरे जीवन में भी 
था #| TAR को भेद कर सूर्य उदित हुआ | 
एकग) मैंने भी एक दिन सरकारी दफ्तर के आश्रय 
ate का परित्याग कर साहित्य को एक स्वाधीन 
वृत्ति के रूप में ग्रहण किया । 

प्राचीन काल में हमारे देश में याज्ञ- 
Te नाम के एक ऋषि थे । उन्होंने 
ग्रहण करने के पूर्वं अपनी दोनों 
पत्तियों को अपने पास बलाया । एक का 
KEA 


a 
Tl 


धरती 
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नाम था कात्यायनी और दूसरी का 
मंत्रेयी । उन्होंने कात्यायनी से कहा- | 
'मैं इसी समय घर-संसार छोड़ कर चला | 
जाऊंगा | जाने के पहले मैं अपनी समस्त | 
सम्पत्ति को तुम दोनों के बीच वितरित 
कर जाना चाहता हूं | तुम क्या लोगी, | 
वोलो ? i 
कात्यायनी ने कहा-मुझे सब HO 
चाहिये- रुपये-पैसे, खेत-खलिहान और 
गाय-भैस आदि आपकी जो भी सम्पत्ति है, _ 
सभी कुछ ...!' पे 
कात्यायनी का उत्तर 
सुनकर याज्ञवल्कय ऋषि 
ने मैत्रयी से पूछा-इस | 
बार मैँत्रेयी, तुम बोलो, | 
तुम्हें क्या चाहिये ?' । 
मत्रयी न उत्तर | 
दिया- ‘Garé नामृता | 
स्याम किमहम्‌ तेन | 
.। अर्थात्‌ जिसे पाकर मैं | 


कुर्याम्‌ 
अमर नहीं हो सकूंगी, उसे लेकर मैं क्या _ 
करूंगी ?' : g 

उत्तर उपनिषद्‌ की मँत्रेयी का ही 


उत्तर नहीं है, वरन्‌ पृथ्वी के जितने 
महाज्ञानी-महापुरुष हो गय है-सबों 
यही एकमेव उत्तर है। सभी एक ही बात 
कह गथ ह-तुम मुझ अमृत’ दो 
तुम्हें दूंगा त्याग मैं तुम्हे दूंगा प्रेम' अ 
मैं तुम्हें दूंगा भक्ति । 

qat की समस्त भाषाओं के स 

भी यही एक ही वाणी हे-त्याग, 


हिंदी डा 


ere) 
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और भक्ति की वाणी | यही वाणी बोल 
गये हैँ वाल्मीकि, व्यास देव, कालिदास, 
तुलसीदास, सूरदास, रवीन्द्रनाथ, बंकिम- 
चन्द्र, प्रेमचन्द और शरच्चन्द्र । यही 
वाणी है आधुनिक युग के उपन्यासकार 
जैनेन्द्र कुमार और वीरेन्द्र कुमार जैन की 

। इसी वाणी की पूंजी लेकर 
मैंने एक दिन सरकारी निरापदता का 
त्याग कर अपनी साहित्य-यात्रा का आरंभ 
किया था । आज जीवन के सत्तर वर्षों का 
अतिक्रमण कर चुकने के पश्चात्‌ यदि मैं 
पीछे मुड़ कर अतीत का, वर्तमान का और 
कुछ अंशों में भविष्यत्‌ का मूल्यांकन करने 
लग्‌, तो संभवतः यह अन्याय नहीं माना 
जायेगा । किसी दल में योगदान करने की 
स्वाभाविक प्रवणता न होने के कारण दल 
में रहने की सुविधाओं से मैं जिस तरह 
वंचित हुआ हूं, उसी तरह दल के बाहर 
रहते की असुविधाओं को भी मैं पूरी मात्रा 
में भोगता आया हूं । और वाल्यकाल की 
भांति बड़े होने पर भी अहंकार का पुच्छाग्र 


मुझे जो छू नहीं पाया, उसका एकमात्र 


कारण यही हो सकता है कि wena 
अथवा ख्यात, किसी भी अवस्था में मझे 
निरुत्साह करने वाले लोगों की कभी 


` कमी हुई ही नहीं । लोगों का अक्रपण स्नेह 


जिस तरह मैंने पाया है, उसी तरह कुत्सा- 
कट्क्तियों से भी मैं अपने-आप को मुक्त 
नहीं रख पाया । मेरी भांति एक साथ 
इतनी निन्दा और इतनी प्रशंसा पाने का 


सौभाग्य आज के किसी दूसरे साहित्यिक 


नवनीत 


- नहीं । जो वस्तु क्षणभंगुर होती है, | 


५८ 
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3 को 
को काफी कम ही मिला है । ह 
साहित्य के सम्बन्ध में प्र A 


साहित्य' की बात खूब उछाली जाई 
वैसे देखा जाये तो जो आज आश्र) ते 
वही कल प्राचीन हो जाता है ie at 
आधुनिक होगा, परसों वही प्राचीः ना 
जायेगा । लेकिन शाश्वतता की दृष कु 
आधुनिक या प्राचीन की सारी संज्ञा ऐसं 
अर्थहीन हँ । इसे और भी स्पष्ट | मुव 
हुए कहा जा सकता है कि आधुनिकता! पह 
अहंकार जितना गुणवाचक नहीं है, | जा 
अधिक है कालवाचक | आश्‍वस्ति | पा 
वात की है कि आधुनिक चिरकाल दे i 
आधुनिक रह सके, इतनी परमायु छा 


लिए महाकाल axed मोल नहीं ता 
साहित्य में मैं सवंदा उसी महाकात 
पुजा-आराधना करता आया हूं । ह 
यश पाने पर भी मैंने उस यश के || 
कभी भरोसा नहीं रखा । इसका | 
है कि यश बड़ी ही सन्देहजनक चीज 

आज जिसका अपयश है, कल उसी का 
होता है । सुकरात को घोर अपयश Ls 
उन्हें प्राणदण्ड दिया गया, लेकित भाई 

यशस्वी हैँ । अपने जीवन-काल में 4 
हार्डी को अपयश मिला था, आज Ë 
में वे यशस्वी हैँ । अपने जीवनः 
रवीन्द्रनाथ और शरच्चन्द्र ते 
अपयश पाया था, उनकी मृत्यु के 
उनका यश Tee गुना बढ़ा है। rae 
जानता हूं कि अपने जीवन काल में 


था 


4 


जो यश प्राप्त होता है, उस पर भरोसा 
हीं किया जा सकता । महाकाल की ऐसी 
५ ही विधि हैं । 
' ` ईज़ानता हुं कि इहलोक से परलोक तक 
पि) ते जाने वाला जो खेवय्या है, वह बड़ा ही 
“al शौकीत आदमी है । उसकी अमरत्व की 
नाब में जगह भी खूब कम है । लेखक जो 
व कुछ उस दंगे, उसे हा वह ग्रहण कर लगा- 
ज्ञा/ऐसी बात नहीं । वह खवय्या सोन का 
| मुकुट धारण करता है और हीरों की कंठी 


इकट्ठी कर 
स्ति बनाया हूं या नहीं-कह नहीं सकता ! 
मैं फिर कहना चाहता हाँ कि आप 


गल के i R 

TA उ g 

ग है, 7 पेसा और चांद 
हीं ता हम जब पैसे क यहां पहुंचे तो उससे कहा, 


हाकात आपसे ही मिलने आये हैँ ।' 
पैसे ने कहा, ये कौन हैं ?' 


चीज़ वह रहा ऊपर । कैसा हंस रहा है। 


[श मि चांदन कहा, वहीं आकाश में । 
त आई अच्छा जी वहीं जमे हुए हैं ! क्या कर रहे हैँ ?' 
में “| ate हमने दिया, आपकी तरह यह भी धंधा ही कर 


अच्छा जी ! कौन-सा धंधा ! ' 


TR वास्ता नहीं। 


अरे आपने पहचाना नहीं ? ये चांद हैं चांद ! ' हमने कहा । 
हां हां, याद आया ! ' वे बोले, बचपन में मां कहा करती थी देखो 


पैसे ने फिर चांद से पूछा, आजकल आप कहां हैं ? 


धरती को चांदनी एक्सपोर्ट करते हैं ।' z 
इस पर पैसे ने कहा, भाई, ये गलत जगह आ गये हैं । चांदनी के लेन-देन से हमारा _ 


O 
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लोगों ने मुझे आज जो सम्मान दिया 
वह मेरी व्यक्ति-सत्ता को नहीं दिया है 
दिया है मेरी लेखक-सत्ता को । मैं यह भी 
जानता हूं कि यह मेरा प्राप्य नहीं है । 
प्राप्य हं उनका ही, जो मेरे उपास्य देवता 
से में उन्हें ही दूंगा, जो इसके सच्चे 
अर्था में अधिकारी हें । मैं पुजारी होकर 
कभी देवता का प्रसाद चू राऊंगा नहीं . . . । 
अन्त में मैं स्व. श्री पूनमचन्द भृतो- 
ड़िया की पुनीत स्मृति में नतमस्तक होकर 
प्रणाम करता हूं । मेरी यही प्रार्थना है कि 
मैं उनके नाम से नामांकित इस पुरस्कार 
के योग्य हो Ah | 
(हिदी रूपांतर : शंभुनाथ पाड़िया पुष्कर) 


इनसे मिलिए | आज खास तौर पर 


, चेदामामा | 


a 
= J 
@: 
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बी. के. नेहरू का सामयिक लेख । 
हमारी सर्वव्यापी भ्रष्टता का मुख्य कारण 
क्या वर्तमान: राजनीतंक व्यवस्था है १ 


००७ 


; इन्स्टीटयूट ऑफ फायनेंशियल Aie एण्ड रिसचं, मद्रास द्वारा पिछले ay 
२२ दिसम्बर को जी. एल. मेहता व्याख्यान-माला के अन्तर्गत दिये गये श्री बी. के, नेह 


संकट को घड़ियों में ही संभव प्रतीत होता है। 


००० 


K 


स दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से इंकार नहीं एफ. एस., आई. पी. एस. के अधिकारि] ह 
_ «किया जा सकता कि आज सरका ` भी पड़ने लगी है । | 

ढांचे में सत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है । सत्ता यह स्थिति कानन के शासन' को feat} 
में आया प्रत्येक दल इस भ्रष्टाचार से जलि देते के परिणामस्वरूप TTF 
लिप्त रहा है । और हम सब इस भ्रष्ट है | स्थिति यह हो गयी है कि SM 
` व्यवस्था के अशक्त बंदी पात्र बन कर रह आदमी उन अधिकारों का लाभ they 


जीना और काम करना है । और बेईमान आदमी कानून का 
' आज काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे मंत्री करने पर भी दंडित नहीं हो पाता | ath 
और राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं । निचले दर्जे आदमी के कल्याण के लिए जो अच्छे बिमा 
के सरकारी नौकरों में भ्रष्टाचार सर्व- हम लोगों ने बनाये, उसका लाभ aby 
व्यापी है । मध्यम दर्जे के कर्मचारी भी नहीं मिल सका, क्योंकि उन्हें we? 
भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव से प्रभावित होते से लागू नहीं किया गया । ऐसा % 
है । इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की दीवानी या फ़ौज़दारी कानून तहीं 
काली छाया अब आई. ए. एस., आई. जिससे अपराधी को दंड नहीं दिलाया 
_ नबनीत ६० 
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तेकित fare धन या राजनैतिक 
प्राप्त है, वे दंडित होने से बच जात 
CU नहित स्वार्थो पर कुठाराघात करन 
हि कातून शब्द ही बने रहत हैं, और 
है? धी नहीं हो पाते | 
सिर्फ़ एक पीढ़ी में ही ईमानदार 
बेईमान बन गय हैँ । इस बदलाव न 
छत्ते हमारे प्राचीन म॒ल्यों को तो मलिन और 
के, हत किया ही, हम उनके स्थान पर नये 
के हु ai को भी विकसित नहीं कर पाये । 
fe gl आज भारतीय समाज में व्यक्ति का 
और कार्य जन्म पर नहीं, उसकी 
gents परिस्थिति पर निर्भर करता है । 
“पृ कारण, आज जिसे देखिये, वह पैसे 
ie पागल है । इस पैसे के व्यय के 
हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था 
॥ हमारी भ्रष्टता का स्वंप्रमूख कारण 
fail कतई नहीं चल सकती | 


J | ooo 
Fd D UN ~ 
a हमारे संसदीय तथा विधान सभा के 
GaL S ~ ~ a 
MT क्षेत्र इतने बड़े आकार और 
Tt Cray 


की आबादी वाले होते हैँ कि उनसे 
नाव लड़ने वाले खर्चे का, विशाल होना 

है, भले ही कोई चनाव में 

U कानूनी तरीके इस्तेमाल न करे । यह 
OMT है कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
TOS में पांच से बीस लाख रुपये तक 
श हेति हे । लोकसभा के ५४२ निर्वा- 
ही [रे हैँ । विधान सभाओं 
त सदस्य ह । इन सबके 


लाया 
ला. पर होने वाले कानूनी और पैर 
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कानूनी व्यय (जिसमें मतकेन्द्रों पर कब्ज 
करने से लेकर विरोधियों को आतंकित 
करने जैसी कार्यवाहियां शामिल हैं) | 
भयंकर रूप से कितना विशाल है, इसकी | 


कल्पना आसानी से की जा सकती है। | 
चूंकि कोई भी दल अपने सभी उम्मीद- _ 
वारों के चुनाव का व्यय स्वयं उठाने में | 


चित्र : टी. ए. राणा 

समर्थ नहीं होता, इसलिए प्रत्येक उम्मीद- 
वार को शेष राशि ऐसे व्यक्तियों या ऐसी 
संस्थाओं से ASAT पड़ती है, जो चन्दे की 
इस राशि के बदले में उम्मीदवार से यह 
अपेक्षा करते हैँ कि निर्वाचित होने पर वह 
उनके हितों का ध्यान रखेगा, और शासन 
से उनके अनकल नीतियों का पालन 
करायेगा | 
उन देशों में जहां लोकतंत्रीय संस्थाएं _ 
सुचारुता पूर्वक चलती हूँ, वहां लोग i 
दल की नीतियों को पसंद करत हूं, 
इस आशा से चन्दा देते हैं कि 
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होने पर वह दल उन नीतियों को लागू 
el करेगा । कुछ देशों में तो ऐसे चन्दों की 
राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है 
है और कुछ में इन चंदा देने वालों के खातों 
i की सार्वजनिक जांच पड़ताल भी होती 
है । स्वाधीनता के बाद भारत ने भी इसी 
तरह शूरुआत' की थी | आरंभ में चंदा 
देने वालों की सब बातें नहीं मानी जाती 
थीं, लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था ऐसी स्थिति 
में गिरती गयी जहां चंदे और उसके बदले 
में अपेक्षित काम में सीधा संबंध स्थापित 
हो गया | यदि एक बार यह संबंध लोक- 
तांत्रिक संस्कृति के मान्य सहचर के रूप में 
स्वीकार कर लिया जाये, जैसा कि भारत 
में हो गया है, तो सर्वाधिक प्रभावशाली 
नेता भी भ्रष्टाचार के प्रसार को नहीं रोक 
सकता । 


००० 

दलों को दी गयी चन्दों की ये राशियां 
'काफ़ी जल्दी अपने लाभ के कोष में बदल 
ली जाती हँ | इसका मुख्य कारण यह है कि 
कार्यपालिका को अपनी बुद्धि के अनुसार 
निर्णय लेने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं । 
इस अधिकार के दुरुपयोग की संभावना ने 
Sa लोगों का afta बदल दिया है, जो 
आजकल राजनीति में प्रवेश कर रहे है । 
आजकल कँसे लोग राजनीति में आये हुए 
` हं, इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है 
'कि एक राज्य के ३० प्रतिशत से अधिक 
विधायक फ़ौजदारी-मामलों में फंसे हैं। 
आज एसे राजनीतिञ्च बहुत अल्प- 

नवनीत 


RR 
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संख्या में हें, जो वास्तव में नीति 
या कानून बनाने में दिलचस्पी al 
नहीं तो इस बात का कोई al 
नहीं है कि सदन के afaa 
स्थिति इतनी कम क्यों होती है ! 
तिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि ay 
नीति-निर्धारण और कानून की। 
कियों में दिलचस्पी रखनेवाले ail जो 
राजनीति में प्रवेश नहीं करते, # है, 
हमारी वर्तमान चुनाव प्रणाली में) की 
चुने जाने की कोई संभावना नहीं। पर 

राजनैतिक जीवन में प्रविष्ट a 
कमोवेश एसे हैँ, जो नीतियों में दि यः 
नहीं रखते, और जिन्हें | AEG 
पता नहीं होता कि उनके दलों के घो 
पत्रों में क्या लिखा है । वे fanfa 


आज केवल मंत्रियों को ही नहीं, र 
सभी सदस्यों को प्राप्त होते हैं | #१ 
तम विधायकों को मंत्री बनाया ब" 
(भारत के प्रत्येक राज्य में मा 
संख्या वहां के डिप्टी कमिश्तरों बी 
क्टरों की संख्या से भी अधिक है Fs 
शेष को सार्वजनिक क्षेत्र के ति 
अध्यक्ष या निदेशक बता दिया जा 

और जो इस प्रकार भी नहीं ब 
उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों का वी 
शासक बना दिया जाता है | वही 
सब काम मनमर्जी से करा AAC 


: स्तर पर भ्रष्टाचार प्रशा- 
$ उन तंत्र को पूर्णतया उत्साहहीन कर देता 
Ph है | कोई प्रशासक कानन या नियमों की 
Wile रवाह TAL करे जबकि मंत्री को दिया 
३ गया एक फोन उसके न्यायपूण निर्णय को 
। वाते बदल सकता हैँ । 

[ कीश तब फिर कैसे इस जहरीले दुष्चक्र को, 
ले ania देश को पतन के गर्भ में लें जा रहा 
उरते, | है, तोड़ा जाये ? जो लोग नैतिक क्रांति 
एली मकी बात करते हैं, बे समस्या को सही तौर 
Tadd पर नहीं समझ पाये हैं । 

ष्ट ख आज हमें ऐसी व्यवस्था की आव- 
में दिके शकता है, जिसमें बेईमानी करने की 
क्सर्‌ | न्यूनतम गुंजाइश हो । वर्तमान संविधान 
ष केकी AACA से काम नहीं चलेगा | 
afm सर्वप्रथम हमें संसदीय और विधा- 
| पिकाओं की चुनाव-प्रणाली में यह सुधार 
{करना होगा कि ये चुनाव सीधे होने के 


षन संस्थाओं के माध्यम से सानपातिक 
#श्रतितिधित्व के आधार पर होने चाहिए 


ag को प्रत्यक्ष चनाव प्रणाली से 
और हितर माना था । 


सरा सुधार कार्यपालिका और विधा- 


'लिग-अलग करने से सम्बन्धित है । विधा- 
का काम कानून बनाने तक सीमित 
कायपालिका के कामों या मुख्य कायं - 
के चयन एवं उसे सत्ता में बैठाये 
में उसका कोई दखल नहीं होना 


Oo 
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चाहिए । विधायिका की सदस्यता मंत्रियों 
सहित उन सभी के लिए वर्जित हो, जो 
सरकार में लाभ के पद पर हूं । 

तीसरा सुधार मुख्य कार्यपालक को 
एक निश्चित कालावधि तक बनाये रखने 
से संबंधित है, ताकि वह सैकड़ों लोगों को 
संतुष्ट रखने से मुक्त होकर, प्रशासन को 
विक्त किये विना, कानून के अनुसार 
शासन करने को स्वतंत्र हो । 

चौथा सुधार यह निश्चित करने से 
सम्बन्धित है कि प्रशासनिक ढांचा मुख्य 
कार्यपालिका की इच्छा का दास नहीं बने। 

पांचवां सुधार न्यायिक व्यवस्था में 
होना चाहिए | न्यायपालिका की स्वतंत्रता 
कार्यपालिका के आतंक के विरुद्ध एक 
अकूत सुरक्षा साधन है । न्यायाधीशों की 
पेंशन उनके वेतन के बरावर कर देनी 
चाहिए ताकि उनमें कार्यपालिका का 
समर्थन जुटाने का आकर्षण समाप्त हो । 
कानूनी तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने 
के लिए उसे राजनीतिक हस्तक्षेप से भी 
मुक्त रखना होगा, और उसे तुरंत और 
सस्ता न्याय सुलभ कराने में भी समर्थ 
बनाना होगा | 

और अंतिम सुधार यह हो कि सरकार 


की नियमित गतिविधियां सुस्थापित पद्ध 


frat के अनुसार संचालित हों, मनमाने _ 
ढंग से नहीं । और यदि अनावश्यक नियं 
त्रण और नियम हटा दिये जायें, तो भ 
काफ़ी अधिक नियमित गतिविधियां 
न्तर गतिशील रहेंगी | (प्रस्तुति: हूं 


ene A 
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सुमने कहा था कि 


तुम्हें लाल रंग पसन्द है, 
तुमने काल्पनिक पत्र लिखा था 
काल्पनिक नायक के नाम 
'अतीव' से तुम्हारे अतीत का कोई संबंध 
नहीं 
और न ही उस पत्र में उकेरे शब्दों से 
कोई मोह्‌। 
-लेकिन मेरा संबंध क्या था? 
at पर बैठकर, समुद्र के छींटों से 
"सिक्त देह की 
हठात्‌ चेहरे पर रक्ताभ आभा 
और AT में बालू के कणों के बीच 
तुमने तो यह भी कहा था न कि 
aa अभी, अभी ही, नहीं तो 
पता नहीं, फिर कब ? 
'तब से अब तक-याने आज तक कभी नहीं 
मिला 
वह क्षण . 
वह समर्पण ! 
अब न तो मैं और न तुम / दोनों विदग्ध 
तुमन अतीत को बनने दिया है वर्तमान 
और मैं भविष्य के अन्धकार में भटक 


रहा हूं ! 


सिद्धेश की 
दो कविताएं 
NEHN 


मैंने नहीं चाहा था कि | 
अनायास | एक संकल्प संतप्त गा 
एक प्रतीक्षा लगातार 
शब्दों के अर्थाभाव की जगह 
एक दृष्टि असमाप्त | देकर 
बीच से चुपचाप सूखी डालियों | | 
टकराकर हवा की तरह अदृश्य हो वा 
सोचा भी नहीं था कि | 
मेरी अगवानी में बढ़े तुम्हारे हाष| 
सामने से बढ़े आते हुए दोनों “| 
अंगुलियों के पोरों में महीन 
हठात्‌ | शुष्क और थिर हो जामा 
लगा तो यही था कि 
एक लगातार मौन के बाद 
गहराती शाम और अलस मौसम बी पे 


fie 
t 


| 


. एक नयी शुरुआत के लिए मैते पा हि पप 


नया वसन्त शि र 
नयी आभा a3 

जिंदा रहने का सौगंध भरा 
अकथ संवार: 


pigtizedby Arya Sam 
[i 


| प्रबोधकुमः >रविल की कहानी 


रों पांव | G 


a | 


x 


म |ि नाम तो मेरा पप्पू है, पर अब 
| प पणू कम लोग कहते हँ मुझे, क्योंकि मैं 
शि हो गया हूं और इतने बड़े लड़के को 
FQ, शायद लोगों को अजीब-सा 
श ता हो इसलिये पिछले कुछ सालों से 
बाई मुझे भेरा वास्तविक नाम, यानी कि 
po कहकर पुकारने लगे हैं । 
e लिए यही बेहतर होगा कि 
| "गय न कहकर पप्पू” ही पुकारें । 
के दो कारण @ । पहला तो यह, कि 
N मय की बात मैं आपको बताने जा 


f 
| 
है 


dsl 


i 


j Fox 


ली हाथ वाली अम्मा | 
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रहा हूं तब मैं इतना छोटा-सा था किअगर | 
इतने छोटे लड़के का नाम भीम भी हो तो 
उसे प्यार से, इत्मीनान से पप्पू कहा जा | 
सकता है। दूसरी बात, प्रणय न कहलवाने _ 
के पीछे एक मकसद यह भी है कि मेरी | 
जिंदगी ने जिस बात का मज़ाक सबसे | 

ज़्यादा उड़ाया, वह मेरा नाम ही हैं । | 
तात्मर्यं यह, कि प्रणय' मेरा नाम ही रहा, 

बस । न तो किसी का प्रणय मेरे पैदा 
होने की वजह रहा और न हीं मैंने 3 ने 
शैशव में अपने मां-बाप का प्रणय कभी 


ie 


_ -><<_-_*ऋऋऋऋऋछऋऋऑ कि 
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देखा या जाना | 

मैं जानता हूं, आपके दिमाग में खटका 
हुआ है । इतना छोटा बच्चा प्रणय और 
दांपत्य की बातें भला HA कर सकता है, 
कैसे समझ सकता है ? यही सोच रहे हैं 
न आप ? 

देखिये, आपकी इस शंका का मेरे पास 
कोई समाधान नहीं है । आप चाहें तो उस 
अभिमन्यु को स्मरण करके मेरी कहानी 
सुन लें जिसने चक्रव्यूह का खंडन करना 
गभं में ही सीख लिया था । हां, यदि 
आपको अपने बीसवीं शताब्दी में पैदा होने 
का दपं है और आप महाभारत के ज़मान 
की बातों को निहायत agar और दकि 
यानूसी मानते हैँ, तो बेशक छोड़ दीजिये, 
मत पढ़िये । मुझे ऐसे लोगों को अपनी 
कहानी सुनाने का शोक भी नहीं है जो 
अपने समकालीन वक्त को ही प्रगति- 
शीलता मानकर HET से जीने का ढोंग 
भरत हैँ । ऐसे लोग क्या दे सकेंगे मुझे ? 
क्या ले सकेंगे मेरी कहानी से ? एसे लोगों 
से मेरा कोई वास्ता नहीं । 

नहीं ! एक मिनट ठहरिये । 

दुर्भाग्य से, दुनिया में पैदा होते ही मेरा 
साबक़ा एसे ही लोगों से पड़ा । वो पहला 
` पुरुष जो मुझ दुनिया में ले आने का 
 कसूरवार है, बोलचाल की भाषा में 
तो बाप मेरा, एक ऐसा ही आदमी था । 
वो बीसवीं शताब्दी में पैदा होने को ही 
प्रगतिशीलता मानता था शायद | स्कल- 
कालेजों में काले अक्षर वांचकर डिग्री ले 


नवनीत 


i 
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लेने को ही आभिजात्य समझता बरा 
टके कमाकर इस वालिण्त भर की 
को कामयाव मानने में हो वह 
रखता AT | ; 
पर पता नहीं उसकी वह प्रगति 
वह पढ़ा-लिखापन, वह atti 
कहां चला गया जब वह सेहरा ब्र 
बजती शहनाइयों के बीच मेरी अफर 
देहरी पर खड़ा हुआ AT उसकी 
लाल वसन में लिपटी दुल्हन बनीः 
अम्मा के पांव पर लगे ताजे महाग 
थीं, पर कान उस ACR बा 
लगे थे जो शामियाने के पिछवाड़ भ 
[तरही थी । 
देखिये, बात मेरी अम्मा के aR 
है-जाहिर है 


कहूं, सुनते-गुनते-मानते रहेंगे तो 
कुछ मकसद हल हो सके, आप 
और मेरा भी । i 
हां, तो वह फुसफुसाहट जॉ १ 
के पिछवाड़े उगी थी मेरे दादा भिज 
की थी, जो थोड़ी ही देर में 4] 
बेल-सी मंडप के तले दमकते-थिरव६|'ः 
पर छा गयी । 
कहते हैं, देखते-देखते मुरदनीरी || 
गयी । हौसले मर गये लोगों के" 


- ठोकर मरघट जाते शव के 
ह. मरझा गयीं । कारण यह था कि 
अम्मा के साथ सहेजा-जुटाया गया 
aga कम था, जिस पर मेरे बाप, 
क्रि अब्बाजान के पूर कुनब कां 
At) मैं जो रहा होता तो पूछता 
ने बाप और दादा से कि कया मेरी 
इतनी सस्ती थी कि उसे डाली म 
ले जाने के लिए हरजान के तौर पर 
चाहिये था ? 

क्या कीमत लगी उस दिन मेरे पिताश्री 
ligt, यह तो उन्हें भी ठीक सें नहीं पता लग 
णया जो उनके वराती वनकर साथ गये 
G | फिर भी इतना तय है कि जब अम्मा 
की डोली ससुराल में आकर उतरी ता 
ह था aM कोई खुश नहीं था । मेरे नाना न मां 


के व्याह की तैयारी बरसों पहले से की थी, 
ओर कहते a कि वाद में बरसों तक ही वह 

ह का कर्जा चुकाता भी रहा, पर 
चारा समधियों को खुश नहीं भेज पाया 


| और बरोज़ ही सताया जाने लगा घर में, 
TONA अम्मा का दहेज का सामान खुला। 
A बक्सा उलटा-पुलटा गया, 
आंका गया तो एक ही राय 
| A हाथ चली आयी । 

. र तो चारों पहर जैसे घर में कोई 
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मां को कोंचने-सताने का हवन ही शुरू हो 
गया जिसमें गाहे-वगाहे सभी आहुति देते 
रहते । दादी, मेरी तीनों बुआ, चाचा, 
ताई और कभी-कभी खुद पिता, वारी- 
वारी से हवन-सामग्री डालते रहते उस 
यज्ञ में । 

एक कहावत है कि हर मां की यह साध 
होती है कि जब उसका लाल जवान हो जाये 
तो वह उसके लिए चांद-सी दुल्हन लाय । 
पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि चांद 
जैसी दुल्हनियां को विसराकर लोग वक्‍त 
आने पर सितारों की गिनती के फर में 
क्यों पड़ जाते हैँ? पिता ने कभी सीधे 
मुंह बात नहीं की अम्मा से | 

चांद ही सी तो थी अम्मा मेरी । आस- 
मान से ज़मीन पर झांकता चांद । इसी 
लिए झूकी पलक | हमेशा नीच ही रह 
मेरी अम्मा की पलकें | उन्होंने उठना 
सीखा-जाना ही नहीं कभी । धीरे-धीरे 
अपने परायों की पहचान खोजती-तला- 
जती मेरी अम्मा उस घर में पुरानी होने 
लगी | तभी आया मैं | 

बड़ी बआ ने शायद अम्मा और पिताजी 
के जले पर नमक छिड़कन के इराद स 
मेरा नाम रख दिया-प्रणय | अम्मा और 
पिताजी देह से मिलकर लाय थ मुझ, मन 
से नहीं उन्हें क्या चाव मेरा नाम 
रखने का ? जो पड़ गया, टीक। 

पिताजी ने व्याह की वेदी पर लिथेवचन _ 
एक दिन भी नहीं तिभाय | अम्मा का सुख = 
za का साथी बनाता तो दूर, उस पर | 


हिंदी डाइजेस्ड _ 


हाथ भी छोड़ बैठते थे जव-तव | जब 
पहली ही बार मेरी अम्मा ने मार खाई 
और मूक साक्षी बने घर के सब लोग, तभी 
वह समझ गयी कि खाली हाथ चले आने 
का यह दंश जिंदगी भर ढोना-सहना है । 
और. अपनी नियति खामोशी से गांठ में 
बांध बैठी अम्मा । 
म रात के अंधेरे में मां मुंह छिपाकर रोती । 
पर जब हंसने का ही सहारा वहां कोई नहीं 
“OT तो रोने पर हाल पूछने भला कोई 
क्यों आता ? घंटों रोती, 
at हो जाती। अपने 
पिछले जन्मों को कोसती, 
कभी मां-बाप को भी कोस 
बैठती जिन्होंने जन्म दिया। 
 कोसती उस सीख को, जो 
देहरी लांघते समय अपने 
wee से मिली। कोसती 
उस विवशता को, जो पढ़ी- 
 लिखीन होने का अहसास 
 जब-तव करवाती रहती । 
_ मंझली बुआ की सगाई तय हुई थी । 
_ तैयारी चल रही थी । दादी पुराने संदूक 
` से एक जोड़ा कंगन पल्लू से पोंछती दादा 
` को दिखाने के लिए उनके पास लायी-इन्‍्हें 
. ही चढ़ा दें । 
थे अम्मा के वही कंगन थे, जिन्हें पीतल 
4 के नकली या घटिया बता-बताकर अम्मा 
के नवेली दुल्हन बाले दिनों में ताने-कोसने 
` दिय गय थ । चुप नहीं रह पायी अम्मा । 
दुआ के सामने ज़बान खोलकर धीरे से 
नवनीत 
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कहा-'दीदी, हंसाई न होगी तु 
ये नकली गहना चढ़ेगा तो ,, ' 

fant पड़ी बुआ । जैसे बाछ 
जलती दियासलाई दिखा दे कोई।/ 
उठी दीदी । जैसे आसमान से आ वि 
सूरज, वैसे व्यंभ्य वाण तिरने ते ; 
के गिर्द । जैसे खड़ी फसल ni 
बादलों को कोसे किसान, वैसे ऋ y 
के हाथों कोसी गयी अम्मा । द्वा 
कसर नहीं छोड़ी, बोली-'कमीनी, 


घर को एक यही द|. 
थी, ज़बान की धई 


हाथ लगा ati अम्मा की i 
पकड़कर कमरे से घसीटा, छड ग्‌ 
और ऐसी चमकायी अपनी मर्दातग/|॥ : 
कोई कपड़े से रगड़कर पुराने सारम: 
चमकाये । अधमरी-सी हो गयी HP मूह 
मैं दहाड़ मारकर रोया | बुभ १ 
गयी । लेकिन यह बुआ का वात 
था जिससे मैं उठाया गया था गो 
बल्कि उसकी अपने भैया को स || 
देने की कोशिश में हटाया गया ॥| ९ 


रे कमरे में ले जाकर पटक दिया गया । 
वता रहा, चीखता रहा | बुआ फुंफ- 
Ti aay बाहर निकल गयी । 
peg ae की दीवार वीच में थी । उधर 
ait थी मेरी अम्मा, इधर चीखता मैं, 
भर में फैले थे हमारे अपने । 
ooo 
कभी-कभी जब मेरी बुआ मूड में होती 
[तव मुझसे खेला करती थी । पलंग पर 
घुटनों पर मुझे चढ़ा लेती और 
ता झुलाया करती- 
झुझ के पांऊ के . . . पान पंसारी के 
. खट्टे-खट्ट पप्पू के . . . मीठे-मीठे . . . ' 
ही ए | तभी मैं बोल पड़ता-अम्मा के । 
र धौीन-चार साल का मैं, ऐसा बोलकर खुश 
AA जाता, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर 
TRIR रह पाती । क्योंकि तभी किसी न 
ERR काम में जुटी-जुती मेरी अम्मा पास 
| "जरती तो मैं उसके चेहरे पर अपनी 
TOUR खुशी के लिए कोई स्वीकार नहीं 
RAE पाता | वह निविकपर रहती थी । 
की “ट आंखों से शंकित-सी ऐसे मझे देखती 
छड़ी १ गुजरती थी मानो बिल्ली की गोद में 
दत चूहा खेल रहा हो । खेल कब तक 
सामि, अंजाम कया हो, यह सब जैसे बिल्ली 
यी OPS पर निर्भर हो । अम्मा की इस 


से अ 
| दा 


ड़ा | ह 


ka असहायता 
बुआ असहायता में मेरी अपनी विवशता 
EAR जाती थी । 
[ गो 


भर काम में जटी रहती थी 


गो स 


थ| एके ` 
या ¶ | 'े दिन न जाने क्‍या हुआ, दौरा-सा 
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पड़ा अम्मा को। किसी वात पर कहा-सुनी | 
होकर चुकी थी और प्रताडना-लांछन के | 
बाद हलकान होती अम्मा का रोज़ाना सा 
कलपना-सुबकना चल रहा था, कि fga- 
frai बढ़ने लगीं | आंखें उलटने-सी लगीं, | 
मुंह लाल हो गया, हाथ-पैर जैसे थरथराने 
से लगे | 
बहुत देर तक घर में किसी के कान पर | 
जूं नहीं रंगी | थोड़ी देर बाद छोटी बुआ 
ने मेरी दादी के कान में फुसफुसाकर कुछ 
कहा । पर कोई असर, कोई हलचल किसी 
कोने से नहीं सुनाई दी दादी का रूखा 
सा ज॒मला-व्रिया-चरित्तर का कोई एक 
ढव थोड़े ही है, अब यह हाथ-पांव फकन 
का नया टोटका हाथ लगा है ।' आंगन में | 
विछ गया | ; 
मैं अम्मा के पास बैठा था | चुपचाप उ 
देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब अम्मा न 
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आंचल से मेरा मुंह साफ किया तो मुझ 
भरोसा हो गया कि अम्मा को जो भी दारा 
या बीमारी का आवेग था वह अब समाप्त 
हो गया है । वह उठकर रस Te में चली 
गयी | शाम की चाय का वक्‍त हो रहा था । 
उस दित से मैंने अम्मा में एक बदलाव 
देखा । वह शाम को रोज़ ठाकुरजी के 
सामने दिया-अगरवत्ती जलाने के बाद अब 
थोड़ी देर वहां चुपचाप खड़ी भी रहने 
जगी थी । कभी-कभी यदि वहां आसपास 
कोई न होता तो एकाध भजन भी गुनगुना 
लेती थी । 
एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा । शाम 
के समय घर में कोई नहीं था । दादी भी 
नहीं, तब अम्मा ने सांझ की पूजा-वेला में 
मझे भी अपने साथ खड़ा कर लिया। दीपक 
की लौ दिप-दिप करके जल रही AT मैं 
अम्मा के साथ हाथ जोड़े खड़ा हुआ अगर- 
बत्ती के धुएं से उठते weet को चुपचाप 
देख रहा था। अम्मा अपनी पानीदार 
हल्की आवाज में गुनगुना रही थी- 
'तेरी धरती मुकम्मिल नहीं 
अंबर पे जगह दे मुझे 
मैं जीना नहीं चाहती 
दुनिया से उठा ले मुझे . . .' 
मैं बार-बार सिर उठाकर अम्मा की 
ओर देख लेता था । तब अम्मा मेरे बालों 
में हाथ फेरती और फिर मुझे अपने से 
सटा लेती । मैं उसके आंचल में दुबक जाता 
वह यथावत प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हो 
जाती और उसकी स्वर-लह्री किसी 


नवनीत 


अरण्य-निझर-सी वह godt- 
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दुनियां है तेरी रहने के वान 

उनके, कि जो तुझको भूल क 

तेरे शिवालय को पत्थर क्र 

खुद को ही भगवान कहें , 
मुझसे ये नहीं होगा, al 

जो चाहे AAT W.| 

उस रात को सब काम से fa 
बाद अम्मा जब सोने के लिए बिस्त 
आयी तो मैंने उसे पूछा था-मां,तृः 
क्यों नहीं चाहती ? 
वह चुप रही | उसकी देह गस॥ 
मैंने उसका पेट छूकर देखा, ताप! 
माथा भी भट्टी की तरह तप रहा! 
अम्मा की आवाज़ को न जाने A T 
गया था ? कुछ बोलने को होती, aes 


जाती | | 
दूसरे दिन दोपहर में फिर पह, अब 


तभी अम्मा को होश आ wally 
दादी को आते देखा तो धोती का पर| 
पर ले बिस्तर से उठने की कोरि 
लगी । लेकिन बह उठ नहीं पायी, 
पसर गयी । दादी थोड़ी देर कमरे" | 
फिर चली गयी । f 

उसके बाद अक्सर ऐसा it | 


4 कमरा बंद कर लेती तो कभी 
cardi से बचने को छत पर या 
qt में जाकर बंद हो जाती । एक-दो 
अचेत भी at गया । वात ता इस वार 
; ae लगी थीं लेकिन दवादारू की बात 
Tet अम्मा के लिए किसी न नहीं सोची । 
एक दिन दादी ने ही मुझे वताया कि 
म्मा पागल है । 

पवश) जने बुजा से पूछा तो वह भी यही वोली 
; हां, वह पागल ही हो गयी है । 
अब जब भी पिता के हाथों मारपीट 
होती, अम्मा को मक्कार, निर्लज्ज TIT 
साथ-साथ पागल भी कहा जाता था । 
मेरी समझ में यह नही आता था कि 
गल केसे होते हैं ? अम्मा तो पहले की 
रह ही मुझसे कभी-कभी चुपचाप पूछा 
i-am खा लिया ? मेरे कपड़े मैले 
MIR तो कमरे में ले जाकर बदल देती । 
[न गोद में भी करती । 
ह! भव गु मसुम ज्यादा रहती थी वह । 
| पिता से पूछने का तो साहस नहीं 
| था, क्योंकि उससे डरता शा मैं, पर 
Pla एक दिन पूछ ही लिया मैंने- 
|" तू पागल हो गयी है क्या ?” 
| मा ने मेरे गाल पर कस के एक 
पण जमा दी । मैं रोने लगा । दूसरे ही 


+ गिदे अपना पल्लू लपेटकर मुझे 
MY AS भीच रही थी अम्मा । पर इससे 


रोना कम नहीं हुआ । आवाज सुनकर 


| . मरे से मेरी बुआ धड़धड़ाती हुई 
और अम्मा की गोद से मझे छीनकर 


७१ 
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ले गयी । मैं भी चुप होकर बुआ के साथ 
चला गया । हालांकि मुझे पता था कि 
दूसरे कमरे में ले जाकर एक ओर को 
पटक दिया जाऊंगा मैं । पर अम्मा की 
गोद से मुझे छीनते हुए बुआ के चेहरे पर 
ठीक वैसा ही भाव था जैसे कोई सती- 
साध्वी पापी बाज से किसी घायल gfe 
को बचाने चली आयी हो 

अम्मा अव दो-दो दिन खाना नहीं 
खाती । कमरा बंद करके बैठी रहती | 
कोई खाने के लिए उससे कहता भी नहीं । 
न जाने कया हो गया था उसे ! . 

ooo 

एक दिन अम्मा दोपहर को घर से 
गायब हो गयी। मैंने सारे में देखा | घबरा- 
कर बुआ को बताया तो AAT और दादी 
भी बौखलाई-सी सारे घर में इधर-उधर 
तलाशने-देखने लगी । काम पर से लौटने 
पर पिता को भी पता चला । वह अवि- 
चलित से बैठे वावा से बात करने लगे । 
मगर जब बाबा के कान में यह बात पड़ीं 
कि ag न जाने कहां चली गयी है तों 
उनकी आंखों में भी हैरत के जंजाल के 
बीच प्रश्‍नचिन्ह खड़ा हो गया | 

तभी दरवाजे पर खड़का हुआ | देखा, 
अम्मा थी । किसी से बोले-चालें विना 
सीधी भीतर गयी और अपना कमरा वंद 
कर लिया | संब लोग बहुत बिगड़े । पिता 
ने सख्ती सें डांट लगाकर जबरन दरवाजा 
खुलवाया और कमरे में घुसे तो मैं भी 
पीछे-पीछे चला गया । पिता के गर्म होकर्‌ 

हिदी डाइजेस्ट 


डांटने का अम्मा पर कोई असर नहीं 
पड़ा । वह खामोश बैठी रही । फिर धीरे से 


 बुदबुदाकर जवाब दिया-किरन के घर 


गयी थी ।' 

-'क्यों ?? 

- ऐसे ही, काम करने ।' 

-'काम करने ? क्या काम करने ?' 
क्रोध में थरथरा रही थी पिता की Tara । 
-बर्तन साफ़ करने, झाडू लगाने V 

- तिरा दिमाग तो ठिकाने है ? किसने 
कहा था यह सब करने को ? 

- किसी ने नहीं कहा । रोज़ ही तो 
मांजी कहती हैँ कि कंगालों के घर से 
खाली हाथ उठकर चली आयी, अब यहां 
मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिलती हैं . . . 
इसी से काम करने गयी थी ।' 

पिताजी ने कसकर एक लात जमायी । 
बोले-'कमीनी, कुतिया, हरामजादी, तेरी 
ये औक़ात ? तू मोहल्ले भर में घर के 
टंटों पर बतकहियां उछलवाने गयी थी ?' 
वह प्रहार करते गुस्से से कांप रहे थे । 
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बाहर से दादी की आवाज आ 
ata, और सुनो, मेरे कहने gar 
लाजवंती कमाने गयी थी । इतनी है 
शरम बाकी है तो कहीं Sa क्यों ain 
मैंने जो कह दिया, तो क्या गलत कर 


- कुछ भी तो नहीं क्यों .., 
- भाभी इस तरह, seat 
तरह . . . काम मांग रही थीं हमार. 
आकर । मैं कालेज से लौटी ही थी। 
ने कहा, पूछ तो सही क्या वात है! 
बात पर लड़-झगड़कर चली भ 
क्या? जा घर पहुंचा दे ... गह 
बैठा, चाय बना दे । लेकिन तब ता 
भाभी ने कोने में बड़ी झाडू उठा ली 
बोलीं-'कुछ मत देना, सुबह की 
दे देना, बगीची साफ कर देती ह|| 
यह सब सुनकर दादी ते मार्श 
लिया । पिता को भी यह सब जा 
बहुत क्रोध आया | 
उस दिन से अम्मा हमेशा कमर 


ऊपर देखती रहती थी । अब वह 
तरह रोती भी नहीं थी । 


i 


हां, कभी-कभी मुझे भी अब लगने 
, कि यह सब ठीक कह रहें हैं, सचमुच 
गा पागल हो गयी है । 

qa अम्मा के कमरे में कोई नहीं जाता 
| मैं भी बुआ के पास या दादा के पास 
था । अम्मा कव सोती है, कब 
है, क्या खाती हैं किसी को नहीं 
चलता । हां, पिता कभी-कभी जब 
को बहुत देर से आते तो अम्मा की 
उरी में धस जाते । कभी-कभी वहां से 


नीरव खामोशी बंद दरवाज़े पर 
की रहती । 

| कसा हो गया था घर ? घर से जैसे 
FAT का साया ही किसी अंधेरे में लीन 
gT गया था। जैसे घर की किताब 
॥ अम्मा नाम का सफ़ा ही फटकर गायव 
॥ गया था । अम्मा के बारे में कोई अब 
रीत भी नहीं करता था । 

ag दिनों बाद एक दिन मैंने सुना कि 


की 
ह सै अम्मा को वच्चा होने वाला है । सच- 
माधाँ "मा का पेट बहुत बड़ा हो गया था । 


सोई रहती, या कै करती रहती | 

का खाना दोपहर तक, शाम का 

ग सुबह तक, कमरे में बिखरा पड़ा 

। आधा खाती, आधा छोड़ती । 

^ २ पर जो औरतें मिलने आती थीं 
णं और दादी की बातों से मुझे पता 

अम्मा को जो बच्चा होने वाला 

| १ह्‌ मेरा भाई नहीं है । 

4 5" पड़ा अचरज हुआ । ये बात मेरी 
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समझ में बिल्कुल नहीं आयी कि मेरी 
अम्मा के पेट से पैदा होने वाला बच्चा मेरा 
भाई क्यों नहीं होगा ? किसी की मां को 
कोई बच्चा होता है तो वह उसका भाई ही 
तो होता है । फिर . . . 

- ये इस हाल में और फिर क्या हो 
गया ?' कोई औरत पूछती । 

दादी कहती-अब कोई क्या करे ? 
इसका क्या कोई ठिकाना है ? पागल जात 
है । चौवीसों घंटे बांधकर भी तो नहीं रख 


सकते | कौन इसके पीछे-पीछे फिरे ।' 

-तो wm...’ औरतें आश्चर्य से 
देखतीं । 

~'डाक्टरों को दिखाया | इतना इलाज 
करवाया । सैकड़ों रुपये की दवा आ गयी । 
पर घर की ag को पागलखाने छुड़वाने 
की हिम्मत भी तो नहीं होती ।' : 

दादी ने सफेद झूठ बोला । मैंने आज 
तक घर में कभी डाक्टर या वैद्य को आते. 
नहीं देखा । कभी एक पैसे की दवा-गोली _ 
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अम्मा के लिए लाते घर में किसी को नहीं 
सुना । मैं बीच में बोलने ही वाला था 
कि बुआ ते किसी काम से आवाज दे ली। 

3 000 

एक रात को कोठरी खोलकर अम्मा 
फिर बाहर निकल गयी । थोड़ी ही देर 
बाद छत पर से किसी की निगाह पड़ी | 
पिता ने दौड़कर पकड़ लिया और एक 
रस्सी से बांधकर फिर से कोठरी में डाल 
दिया। अब अम्मा को पेशाव-पाखाने-गुसल 
के लिए भी कोठरी से बाहर नहीं निकाला 
जाता था । 

मैं अब अम्मा के पास जाने से डरता 


` 


था । कभी-कभी खिड़की से चुपचाप 
देखता था जाकर । हरदम अम्मा के मैले 
कपड़ों में से बदबू आती रहती थी । अम्मा 
के तन पर मक्खियां भिनकती रहती थीं । 
मैं देख नहीं पाता। रो भी नहीं पाता था। 

थोड़े दिनों के बाद मैं ताऊजी के घर 
भेज दिया गया | अब मैं वहीं रहने लगा । 
मैंने दाखिला भी वहां ले लिया था । वहां 
भी सबको पता चल गया था कि अम्मा 
पागल हो गयी है . . . जंज्ञीर से बांधकर 
रखनी पड़ती है. . . पेशाब-पाखाना कपड़ों 
में ही कर लेती है आदि-आदि। मुझे सवका 
ये बातें करना अच्छा नहीं लगता था । 
कभी यदि मैं कहता कि अम्मा पागल नहीं 
है, तो सब हंसते थे । 

बुआ जब ताऊजी के घर आयी तो 
देर-देर तक ताईजी को अम्मा के किस्से 
सुनाया करती थी । वह मुझे वहां से हटा 
नवनीत 


v% 
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देती थी, पर फिर भी मैं अम्मा ङ्ग 
छिप-छिपकर सुनने की कोशिश क | tas 

बुआ ने बताया कि जब मेरी; 
को बच्चा हुआ तो वह कोठरी ad a. 
निकली हुई थी । रात 4 TR ताई 
ही हो गया बच्चा । न जाने दरवाजा [ही 7 
खोला, कंसे खोला ! अम्मा घर| 
अचेत पड़ी थी और गली के दो-तीन 
आकर अम्मा के बच्चे को चाट Gi 
तड़के ही दूधवाले ने देखा | 

मेरे रोंगटे खड़े हो गये सुनकर ।१| घर 
हुआ, जो वह मेरा भाई नहीं था म्मा : 
गंदा . . . कुत्ते चाट रहे थे । i 
वह मेरी अम्मा का लड़का ... 


चिल्लाती रही | 

मैं स्कूल जाता था इसलिये 7 
बार-बार कहने पर भी मुझे ॥# गलं 
पास नहीं भेज रहे थे । वे मुझे परमिह 
“जब अम्मा ठीक हो जायेगी तो | 
बूला लेंगे, तुम फिक्र मत करों । | 

-कौन करेगा अम्मा को टै | 
पूछता, फिर अम्मा के पास जाग * 
मचलने लगता । मैं खूब जिद 7 
भी था । मैं अम्मा को एक वॉर 
चाहता था कि अब वह ककी हैं| 
ताऊजी ने प्यार से मुझे चुप ae i 

ताई ने गोद में बैठाकर मुझ 5 ||१षय 
बोली-'यह तो राजा बेटा है । £ 


d ॐ । रोज स्कूल जाता है । जब 
जायेगा तो इसको चाद-सा दुल्हन 


आयेगी ना ? ' मैं पूछ बैठा था । 
| ताई ने गोद में मुझे भीच लिया, पर 
निती कुछ तहीं । मैं सब भूल गया | 

ञौ रा दिनों में पता चला कि मेरी अम्मा 
गयी । तब मैं किसी के रोकन से नहीं 
प्राना । उसी दिन ताऊजी का मुझ साथ 
तेकर घर जाना पड़ा । 

| पर में सव थे, पर अम्मा नहीं थी । 


= vag के कारण जाता भी नहीं था, पर 
सिर्फ एक बार aaa ही 
सब कुछ फिर से देखने को 


गयी थी । सारे में फैले साफ-सुथरेपन में 
कही गंदगी-धिनौनापन ढूंढ़ता फिरता मैं । 
' गली के बाहर कुत्तों को गौर से देखता 
नोने मेरे भाई को चाटा होगा, पर 


द्‌ । 
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बहुत साल वीत गये । गर्द-गुबार | 
दुबक कर दिन-रात ओझल होते चले गये । 
सब कुछ फिर से यथावत चलने लगा । 
मेरी दूसरी मां घर में आ गयीं । इस नयी 
मां को मेरी दादी पहले की तरह कुछ 
कहती नहीं थी । शायद यह पहले वाली 
अम्मा जैसी गरीव भी नहीं थी । बहुत 
तेज़ भी थी | दादी की हर वातं को किसी न 

किसी जवाब सें बांधकर रखती थी । 
मझे इस वात से अनजानी-सी खुशी 
होती थी कि यह मां खाली हाथ नहीं 
आयी थी । इसीलिये अब इसके पागल होत 
या मझे छोड़कर चले जाने का सवाल नहीं 
था । मैं सोचता, अब इसके पेट से मेरा भाई 
होगा तो मैं यहीं रहूंगा उसे गली के 
कुत्तों को चाटने नहीं दूगा | यह नयी मां 

प्यार करती थी मुझे | 

फिर भी कभी-कभी मुझे अपनी वह, 
खाली हाथ वाली अम्मा याद आती था । 
बस वही अम्मा। फिर रोने को दिल चाहता 
था । पर मैं रो नहीं पाता था चुप 

करवाने वाली अम्मा जो नहा थी । 
_सी-११ सेक्टर ७, वाशी 
नयी बंबई-४००७०२३ 


[] 
मुस्कराहट चेहरेरूपी खिड़की में प्रकाश है, 


जिससे पता लगता है कि हृदय घर 
-फ्रांसिस बेसन 


000 


रेम पुरुष के लिए तर्क, स्त्री के लिए आनंददायक स्वप्न और कवि के लिए एक 
राबर्ट dat 


न 
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कही चाहे अनेक समुद्री जलमार्गों को 
तरकर पार करने की मिहिर सेन 
की हो, या फिर एवरेस्ट पर विजय पाने 
की तेनज़िंग की, या पोखरन (राज- 
स्थान) में आणविक विस्फोट की, या हाल 
में भेजे गये उपग्रह की, इन्हें भारतवासियों 
के साहस, धेयं और द॒ढ़ संकल्प की गाथाओं 
में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है । ऐसी ही 
एक' और कहानी लिखी जा रही है सातवें 
महाद्वीप अर्थात्‌ एण्टाकंटिका पर । नये 
वषं १९८२ में जनवरी को २१ भारतीयों 
का एक अभियान-दल इस दक्षिणी महा- 
द्वीप पर पहुंच चुका है। संयोग की बात है 


स्कौट ने प्रथम बार ८-१-१९०२ को इस 
महाद्वीप को निकट से रात को साढ़े दस 
बजे देखा था । इस अभियान दल में १२३ 
_ सदस्य थे जिन्होंने ३१-७-१९०१ को 
` लंदन के बंदरगाह से अलविदा ली थी । 

; यह्‌ सातवां महाद्वीप हमारे देश से 
चारपांच गुना बड़ा है और वहां तक 
पहुंचने में हमारे अभियान-दल को ३५ 
दिन लगे । काफ़ी लोग एण्टार्कटिका को 
 'सफ़द रेगिस्तान” के नाम से पुकारते हूँ । 
` जिस महाद्वीप पर संसार का सबसे बड़ा 


कितु सारा ठोस रूप में है । इस ब 
मोटाई कहीं-कहीं पर तो १-२ a= 
नापी गयी है । प्रतिवर्ष जितनी ag गि 
है वह पानी के माप से केवल ५ मे!" 
सेंटीमीटर ही है । इसी वजह से वहां 
दुनिया सूखी कही जाती है। तापमान 
से ५५ डिग्री से नीचे तक चला जाता! 
वहां की राते करीव ६ माह की होती| 
ताकि कुंभकरण जैसे लोग काफ़ी सोए 
शेष वर्ष में दिन की तरह सूर्य दिखाई 
रहता है । दोपहर और आधी TAH 
दिनों बस इतना अंतर लगता है कि 


जात g, पर ford नहीं | B 
ऐसे सूखे और ठंडे माहौल में क्य 


बावजूद भी वहां डेरा डाले हों ? वी 
वहां का वातावरण इतना वीरात तह j 
संभव है हमारे अभियान-दल का Ay 
करने वहां हज़ारों की तादाद में 
नामक चिड़िएं खड़ी मिलें, जो कि ph 
फिट तक ऊंची है और हमारी आपकी | 


७६ 
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af उड़ नहीं सकतीं क्योंकि 
(स्थान पर मीन-पक्ष जस 
होते हैं। लेकिन य॑ अक्सर पट 
; भी घिसट-घिसटकर हजारों किलो- 
तक यात्रा कर सकती हँ । इतम 
धर-परिवारों को पहिच्रानन को 
ait हैं । ता 
९५९ को कुछ वैज्ञानिकों ने पांच नर 
हत करके हवाई जहाज से 
२४०० मील दूर छाड़ Taq । ९-२० 
बाद वे पुनः अपने घर पहुंच गथ । 
के घरेल व्यवहार भी रोचक हे । 
र तर पैग्वित अपनी चोंच में घोसल 
तिए एक छोटे पत्थर को पकड़कर प्रणय 
वरदन करता है । वह मादा पेंग्वित से 
(से १५ फूट दूर बेरुख़ी से खड़ा हो जाता 
हो ।। फिर अचानक मुड़कर और झुककर वह 


३-१२- 


गतम] 
र| S तक स्थिर खड़ा रहता 


बनती मार रहा हो । फिर वह विना 


जस 


ह एक आंख से झांककर पीछे देखता है 


ad at ही मादा पैंग्विन मानें । अक्सर 
Tl देखा गया है कि दोनों की सह- 
का कै वाद कोई अन्य बेरोजगार तर 
| बिल का टुकड़ा पेश करन AT 

७ 0 इन हरकतों को युगल-पैग्विन 
कर देते हैं। वैसे कभी-कभी तलाक़ 
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res 
Fe, 


eee za 


aan परिवार 
ft देखा गया है । 
वैसे तो इस ah से ढके महाद्वीप पर 
सफ़ेद रंग का बोलबाला है, कितु कहीं- 


कहीं नंगी चट्टानों पर हरी काई, दुलभ 
झीलों में गुलाबी शैवाल (फोर्मीडियम ) 

और समुद्र में लाल छोटा झागां (यूफ़ौ- 
सिया), सील और व्हेल वातावरण का 
बहरंगी बना देते g । संसार को सवस 
बड़ी सील वहीं पायी जाती है । इनके 
अलावा दो-तीन प्रकार की फूलदार जड़ी- 
बटियां भी पाई जाती हें । कुछ लागा न 
यह भी जानने की कोशिश की हैं कि क्या 
वहां पर सदैव से इतनी वीरानी रही है । 
जीवाश्मों के अध्ययन सें पता चला है कि 
लाखों वर्ष पहिले वहीं पर बड़ी पत्ता वाले 
mi (ग्लॉसोप्टेरिस) चारों आर फले थ 
और ज़मीन पर ah नहीं थी, वातावरण 
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गर्म था । कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं 
कि किसी समय में दक्षिणी अमेरिका, 
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतवर्ष और 
एण्टार्कटिका एक सुपर महाद्वीप के रूप में 
थे जो कि बाद में अलग-अलग हो गये । 

इस बफ़ से लदे ५५ लाख वर्ग मील 
वाले महाद्वीप पर एक एसा ज्वालामुखी 
पर्वत भी है जो कि १९६७-१९६९ और 
अगस्त १९७० में फूट चुका है । यह भी 
प्रकृति की अजब माया है | 

आज से ७० वर्ष पहिले इस महाद्वीप 
पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की होड़ लग 
चुकी थी । नार्वे के लोग १४-१२-१९११ 


को वहां पहुंचे थे । इससे करीव २॥ वर्ष 


पहिले ६-४-१९०९ को उत्तरी ध्रुव पर 
विजय प्राप्त की जा चुकी थी । तब से 
आज तक कई देश अपने अभियान-दल 
इस सातवें महाद्वीप तक भेज चुके हैं । 


नवनीत 
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यान-दल बधाई का पात्र है । इस प्रया 
ज्ञान-विज्ञान की प्रगति होगी और 
वासियों का मनोबल बढ़ेगा । की S 


होता है । इस अभियान सें हमारे 
निकों को भारत की खाड़ी से लेक] 
कंटिका तक समुद्र-विज्ञान, मौर | 
संचार-व्यवस्था के अध्ययन का ४ 
अवसर मिलेगा, और निश्चय ही ह| 
देश के बनते-विगड़ते मौसम के तव 
ठी तरह समझ सकेंगे | इस 
रिक्त नये स्रोत भी मिल सकते है | í 
प्राणियों के अध्ययन से इंस बार्त 
और प्रकाश पड़ेगा कि वें 


y 
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p. ठंडक और सूखा में जीवित रह 
= 2 
j से वातावरण को किस 
रकार संरक्षित रखे इस गभार समस्या 
पर भी प्रकाश पड़ने की आशा E | 
मानव यह भी जानना चाहता है कि 
gat और पहाड़ों पर पड़ने वाली ah 
किस प्रकार हमारे मौसम का बदल 
सकती है । 
आज से करीब ११००० वर्ष पहिले 
एक हिम-काल आया था जव कि उत्तरी 
प्रेरिका और यूरोप दोनों करीव-करीव 
। कपूरी तरह aH से ढक गय थे । वफ़ आज के 
इवे लंदन और बलिन तक फल गयी थी । 
गराईएसा होता पुनः संभव है । केवल इस ह Be 
प््ातारण से भी इस महाद्वीप और इसके सदस्य वधाई के पात्र हैं। ger 
w R मौसम का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय विज्ञान में नया प्राण फूका हू । 
ray होल ही में हमारा अभियान-दल - प्राणि विज्ञान विभाग, 
> Att भारत लौट आया है । दल के सभी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उ. A- 
सर्‌ ¦ g 
AIK रात में दिनकर आया 
कर काशी नागरी प्रचारिणी समा की हीरक-जयंती मनायी जा रहा थी । एक विराट 
सम वि सम्मेलन का आयोजन था । आकाशवाणी प्रयाग से प्रसारण का भी श्रवध् था | 
हा UN सिंह दितकर' को उसका अध्यक्ष बनाया गया था | 
। |, कवि सम्मेलन वाले दिन दितकरजी को आने में देरी हो गयी | लागा का शात करन 
वर पिए डा. शिवमंगल सिंह ‘gaa’ अपनी प्रसिद्ध कविता सुवान के लिए खड़े हुए-मैं 
से र भाया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था । a 
d संयोग से प्रथम पंक्ति समाप्त होते-होते दितकरजी आ पहुँचे । दूर से ही TAT _ 
a] गी गया । मैं आ गया । E> 
कस | सेव लोग हंस पड़े । तभी वहां बैठे आवार्य हजारीजसाद द्विवेदी कह उठ-आज | 
, दिनकर आया ।' aaa हास्य का वातावरण छा गया । शुर श्रीवास्तव 


[] 
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सम्हैयालाल ओझा का ललित निबच्ध 


qe हो उठा हूं । बात ही एसी 

अभी तक मेरी कोई इमेज नहीं बन 
पायी है । प्रकाशक ने कहा है, तो विश्वास 
करना ही चाहिये । पुस्तक बिके, इसके 
लिए जरूरी है कि वह प्रचारित हों, चित 
हो, पाठक उसके प्रति आकर्षित हों-इसके 
लिए इमेज पुस्तक की नहीं, पुस्तक-प्रणेता 
की होनी चाहिये । और मेरी कोई इमेज 
नहीं है । प्रकाशक चाहता है कि मेरी 
पुस्तक छपे और बाज़ार में आये, इसके 
पहले मेरी इमेज बना ली जाये । उसका 
लोभ है, लाभ है, और हक भी है । उसने 
पुस्तक छापी है, पैसा लगाया है, और उसे 
अपनी लागत ही नहीं, लाभ भी पुरा-पूरा 
उगाहना है । 

वहू कहता है, मेरी इमेज बनायी जा 
सकती है, सभी लेखकों की बनायी गयी 
और बनायी ही जाती है। वह मेरी इमेज 
बनाने को भी उत्सुक है । इसके लिए उसे 


i सामग्री चाहिये | वह चाहता है कि उसके 
लिए यह्‌ सामग्री जुटा दूं-कहता है कि 
यह सामग्री मैं ही जुटा सकता 


मझसे 
अधिक मेरे बारे में और जान ही कौन 
सकता है ? मेरी परेशानी यही सामग्री 


नवनीत ८० 
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मुझ जैसी होगी या बनाने वाले है + 
होगी ? मुझसे अगर बड़ी हुई तो स्रा का 
क्या छोटा नहीं हो जाऊंगा ? ae 
हुई तो ? उससे प्रकाशक की क्या 
कता होगी ? और छोटी तो वह है| 
इतनी कि किसी को दिखाई ही नहीं ९. 
स्वयं मुझको भी नहीं । इसीलिगे 
प्रकाशक ने कहा है! -मेरी यही परेशात 

और यह इमेज आखिर कहते | 
बला को हैं ? जब पढ़ता था, तब सम 
गया था इसका अर्थ ‘faa’, या शी 
'प्रतिविब' है । प्रयोग से एक और | 
आभासित हुआ था, ‘ofa’ या ' 
च्छबि' ! अगर बात इतनी ही हो 
कठिनाई कहां है ? आंखें तो सबकी | 
हैं ही। प्रकाशक को भी । खोले ' 
देख ले-सामने ही तो खड़ा हु * *॥ 
समझता हो तो फीता ले ले हाथ में ॥ 
नाप ले लंबाई-चौड़ाई-मुटाई | किये ' 
बार तो दर्जी की दूकान पर तपती दिस 


नाप लिय 
वापरही तहीं, वजन भी लिया है-वज्जन- 
दर या भारी न पाकर निराशा भले ही 
उह हुई हो | वर्षो की इकाई में भी एक 
बाप है । लेकिन इत पैमानों से क्या कोई 
इमेज खड़ी की जा सकती है ? प्रकाशक 
उसका बाज़ार दूसरी किस्म का 


हो 
पाहता है । प्रकाशक को अपने स्वयं के 
yi 


T है । उसे पुस्तक छापकर बेचनी भी 
5 होती है मेरी इमेज उठी होगी तो पुस्तक 
ai | गोया पुस्तक नहीं, नीलाम पर 
RI इमेज-नहीं, वजात मैं खंद नहीं-मेरी 
मिज नीलाम पर चढ़ी हुई है ! परेशानी 
छि यही तो बात है । अगर नीलामी मेरी 
[की हो रही होती तो AS परेशान होने 
aol नौबत नहीं आती, परेशानी होती मेरे 


|. वण में सूरत तो रोज़ ही देख लेता 
ह | जो कुछ प्रतिबिब या प्रतिच्छाया 
देती है, पता नहीं, वह आपको 
देती है या नहीं। आंखें आपकी हैं, 
। आपकी आंखों का दृश्य आपका 
ही होगा, मेरा या किसी भी 


¶ ` श केसे ही सकता है ? महाकवि 
RE 


। बाठा-फ्लेक्स आदि ऐसी कई-कई- 
Í । डाक्टरी न AT 


८१ 
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तुलसीदास के प्रमाण ‘fret नयन fad, 
नयन faq वानी के बावजूद मेरी ही | 
आंखों और वाणी में कुछ सामंजस्य पाते | 
हों तो दर्पण में उद्घाटित इस प्रतिच्छवि 
के कुछ तथ्य हाजिर हैं। 

आइये, पहले तो वर्ण से ही बात आरंभ 
की जाये । वर्ण से मेरा तात्पर्य शास्त्रोक्तः 
चतुर्वरण-व्यवस्था से नहीं है, वह तो दर्पण | 
का विषय भी नहीं है। मेरा तात्पर्यं है | 
एकदम से रंग-भेद पर आधारित वर्ण से। 
वह मेरा, हब्शियों जसा काला तो नहीं, पर | 
भारतीयों का काला मज़े से कहा जा सकता | 
है । अगर संतोषं लाभ करना AE तो 
उसे गहरा सांवला भी कह सकता हूं 
गेहूं की आजकल कई देसी-परदेसी 
प्रकाश में आयी हैं, इसलिए सोचता हू | 


हिंदी डाइजे 
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; 
7 
* 


किसी ऐसी ही किस्म का गेहुंआ रंग कहने 


से भी काम चल जा सकता है। चेहरा गोल- 
मटोल एकदम तो नहीं, पर हां, अंग्रेजी के 
‘ay अक्षर जैसा, कुछ लंबाया हुआ । 
उसे अंडाकार इसलिये नहीं कहा जा 
सकता कि अंडा एक सिरे पर दूसरे से कुछ 
संकड़ा होता है। सिर के बाल उड़ जाने पर 
अंडे की चिकनी-चुपड़ी सतह से खोपड़ी की 
तुलना शायद बैठ जाये, पर आकृति से 
नहीं । सिर के बाल उड़ने को हो ही रहे 
हैं । गुच्छे केवल कनपटियों के आसपास 
और लघृु-मस्तिष्क ही से पोषण पा रहे 
है । अर्थात्‌ बृहत्‌ मस्तिष्क स्पष्टतः 
दिवालिया होता जा रहा है, अपनी विरलं 
संतान को खिलाने-पिलाने की भी उसमें 
“सामर्थ्यं नहीं रही है । बेशरम होकर कुछ 
'केश सामने तने खड़े हैं, पर धीरे-धीरे हठ 
छोड़कर उन्हें भी ज़मीन छोड़ना पड़ रही 
है, और इसीलिये सामने का ललाट चौड़ा 
| जा रहा है। मेरे पिता त्रिपुंड लगाया 
करते थे, उनका धनुषाकार त्रिपुंड दोनों 
RA पर अश्व-ताल जैसा ऊपर शिखा- 
प्रांत तक पहुंचता था । मैं तिलक-छापे 
नहीं लगाता, शायद इसीलिये प्रकृति ने 
ही सामने ललाट के चर्मावस्थान में चंद 
सिलवटें डाल दी हैं । मध्य से ज़रा दाहिने 
हटकर उनमें एक तिल भी उभर आया 
है | बचपन की एक और निशानी है ललाट 
'पर । पता नहीं, मां तब ललाट पर काजल 
के चांद-सूरज टांगती थी या नहीं । वे 
खूबसूरत बच्चों को चश्मे-बद्दूर रखने के 
नवनीत 


CR 
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कि मेरे लिए वचपन में कभी ऐसी 

पड़ी हो, इसलिए प्रकृति ने ही am 
फोड़े-फुंसी सजाकर चांद-सूरज टा) 
थे, वे अब भी हैँ | ललाट की इनः" 
रेखाओं को मन-ही-मन शायद क्र 
समझकर ही गय दिनों भाल-देश 
और सामुद्रिक-अंक एक दुर्घटना मे 
लाया हूं। पर भाग्य है कि बदलना हुई 
चाहता ! -और जैसा कि आप अंदागर 


पकत जा आर झड़त जा 
उन्हें नापित के कर्तन-कौशल | i 
नहीं पड़ती । और मैं अनायास ही F 
बदौलत साहित्यकार बन बैठा हूं। 

आंखें गहरे गढ़े में धंसी हुई, पह (सहसा 
कि भवें भी ऊपर आ झुकी ह, ANG 
से भी ane बाल झांकने लग Wig 
उन्हीं की वजह से वे दिखाई भी फू 
पर चश्मे की फ्रेम में खास कुछ * 
नहीं देतीं । आंखें तरल हों, पर AH 


लियां भी काली नहीं हाँ । पको!" 
इमली में जिस तरह गहरे कत्थ" 
चकत्ते दिखाई देते है बस, वैसी ही 
लीजिये । दृष्टि तो मंद है ही, पर 
नहीं, दूर की भी, यानी न अंत 
और न दूरदेशी ! इसीलिये चर्म 
रहता हूं हमेशा, अपने दोषों की 


रखने के लिए । सोते समय नहीं Mee: 


यदि सोते समय भी लगाय XE 
ant और भी स्पष्टता से दिखाई दें 
जागते पर भी उन्हें याद रख सक्‌ । 
MH हरी धंसी हुई आंखों म ATA ता नही हैं, 
ang भी नहीं हैं यद्यपि खारे आंसू अवश्य 
ait | आंखें बैसे जब चाहे वरसन भी 
आय जाती हैं । वीमारी से उनका कोई 
Tig तहीं है फिर वे अनायास वरस क्या 
उठती हैं? करुणा से उनका Aaa हैं या 
ilan की लेक्रिमल-प्रंथियों से, कुछ कहा 
हीं जा सकता । आंखें कमज़ोर हों, पर 
tea कमजोर नहीं हैं, यद्यपि रकत को 
ल्पता से वह सरलता से मुझ चक्कर भी 
l Tfaa रहा है । 
दम) आंखों के नीचे नाक हैं, ऊंची AS 
है | पर कटी हुई भी नहीं है । आंखों के पुल स 
यह सहसा उठती है और कुछ ही दूर जाकर 
रबु फैलने लगती है एकाएक उठ खड़ी 
ग होकर । सुनता हूं बचपन में दोनों गाल 
| फले हुए थे, उन दोनों उठानों के बीच नाक 
5 की उठान दवी-दवी सी लगती थी । गोल- 
TH मटोल सभी दिशाओं से रहा होऊंगा इस- 
F | Ia बचपन में सभी कहते थे पौंडिया | 
९ र पोगंड-अवस्था तक पहुंचत-पहुचत 
HVT पर ज्वालामुखी फटने लगे | कुछ 
निशान अब भी मौजद हू ते 
पामन द हैं उन क्रेटरों के । 
; ‘hess से देखा जाये तो पृथल नासाग्र के 
। दिखाई दे जाते है | अपनी पकोड़ी- 
LASI नाक से मुझे कोई कोफ्त कभी 


Al ‘4 
५ दा हुई । जो चश्मा आंखों पर चढ़ाता 
मूखता को ढांकन वाली चौड़ी लाइ- 


KIRA 
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AA फ्रेम का है ! इससे आंखों की उच्छ- 
लता ही नहीं, नाक की गर्वोन्नति में भी 
दखलंदाज़ी हो जाती है और सहज ही 
मोटी बुद्धि को ढांककर fas का भ्रम 
भी पैदा हो जाता है । गाल अब फूले हुए 
तो नहीं, पर पिचके दुए भी नहीं हैं, 
चश्मे से चेहरे का बहुत Vo बेडौलपन दब 
गया है | 
बगल में दो कान बादस्तूर खड़े हूँ । 
बचपन में ये शायद उमेठे नहीं गये । न 
मैंने ही कभी इन्हें पकड़ने की जरूरत मह- 
सूस की है । इसलिथे ये छोटे-छोटे तो 
रह ही गये हैं, अब वेशर्म भी हो उठे हैं । 
बादस्तूर हैं ऊपर-ऊपर देखने में ही । काफी 
अरसे सें हड़ताल पर हैं । वायां कान बहुत 
पहले विद्रोही हो चुका था और अक्सर 
टल्स डाउन' करके AS रहता था | कई 
डॉक्टरों की मध्यस्थता से समझोता- 
वार्ता भी चलाई । सुनता हूं, फ्रांस के एक 
डाँक्टर मेनिअर ने विद्रोही काना कं एस 
मामलों में बहुत पंच-फैसले किये हैं, जिससे 
कान और दिमाग़ के इस पड्यत्र का 
उसीके नाम से जाना जाने लगा है, अथात्‌ 
मेनिअसं सिनड्रोम ।' स्वाभाविक था कि 
काम का सारा भार बचे हुए दाहिन कान 
के सिर पर आ पड़ा था। तंग आकर उसन 
भी हड़ताल कर दी है अब । मेनिअर्स 


सिनड़ाम से भी मामला आगे बढ़ गया Zl 

बड़े अच्छे-अच्छे शब्द हैं उसके लिए, 

afez SHAT , सेंसरी-्यूरल कप्लट 
(शेषांश पृष्ठ ९५ पर) 
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अधिकतर लोग अक्सर उम्र के साथ 
` ` बूढ़े हो जाते हैं | कुछ उम्र के पहले 
बूढ़े हो जाते हैं और एकाध ऐसें भी होते 
जो उम्र का बैरियर तोड़ देते हैं । पहली 
और दूसरी किस्म सामान्य लोगों की है । 
' जो उम्र का बैरियर तोड़ देते हैं, वह 
या नहीं रह जाते-सदाबहार बन 
हैं । मेरे वह मित्र इसी श्रेणी में आते 
हैं जो यों तो अपनी उम्र के ६८ बसंत देख 
के हैं, फिर भी उनके लिए अब भी हर 
सुबह की पहली किरन एक कविता और 
_ हर शाम एक मांसल उपन्यास है । उनकी 


अमर चतुर्वेदी द्वारा आलेखित एक पोट्रेंट 


यह आदमी चालाक नहीं है 


LA 
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HITT आखा म हर रोज चिन्नो 
नयी परत का खुलना आप देख सक्न $ 

अजीव है यह आ।दमी-जो क 
लोगों को धोखा दे जाता है--अपनी ला 
पूर्ण संस्कृतनिष्ठ प्रांजल शब्द-छटा dea 
भाव-विन्यास के कारण । कभी-कभी इश 
भी लगता है यह ज्ञान और पाणल 
अथाह सागर जगमगाती रोशनिोईस दर्शन 


कार भी है, लेकिन अगर यह सच भी 
तो मैं इस व्यक्ति के उस स्वरूप को झह 


अधिक मोहक पाता हूं, जिसमें मुझे झ 
निष्कलुष भोली छवि बेहद सुकुमार | 
सहज दीखती है । $ 
मैं इस व्यक्ति को पिछले लगभग! "उ 
२२ वर्षों से देख रहा हूं । ऐसों के जाती 
दावा करना हिमाक़त से कम नहीं है 
इसलिये अपनी जानकारी को मैं” 
नहीं मानता-इसलिये भी कि यह Ny 
भी स्वयं को नहीं जानता । मैं जर्व ९ 
वार इस व्यक्ति से मिला था, तर्ब * 
जवानी की तो नहीं, प्रौढ़ावस्था ग, 
अवश्य रही होगी । पतला सुतां ' 


पर बिंखरे रूखे लहराते वाल, सलोने 
पर भीतर को धंसी आंखें, जिन पर 
आटा बमा, धारीदार AME पर चेक का 

ब्रह कच्टीत्युटी इसी ६८व वष तक 
है । उन दिनों कहते हैँ यह 
अरविद-दर्शन में डूबा था और 


(दर्शन के भाष्यकार से कम नहीं दिखाई 
(उता | कहते हैं उन्हीं दिनों इस व्यक्ति 
रती दो व्यक्ति सिमटे थे । एक दर्शन में 
(वा वसा सुपरमैन अतीन्द्रिय सुखों का 
बीती और दूसरा इस जगत 
$ भौतिक और देहिक gai 
: आकण्ठ gaT- 
Tt | 

Fo दिनों बाद इस व्यक्ति 
अतीन्द्रिय सुखों के खोजी ने 
ऊंची उड़ान भरी और & 
A नूतन कविता की 
' ही नहीं की, बल्कि 
ही अध्यात्म की अनछुई ऊंचाई पर 
झि लगा। लोगों को ईर्ष्या हुई और लोग 
सकी उड़ान से इतने आतंकित हुए कि 
RY इस दुस्साहस पर कुपित हो इसे 
[भित करने लगे । तब मैंने सोचा था 
हि इस मूर्यं से आंखें मिलाने वाले का 
ae पी वही हश्र नहीं होगा, जो गृधराज 
(पाती का हुआ था । लेकिन आश्चर्य 
मेही हुआ और यह परम सुकुमार 
` कवि उपेक्षा के गर्त में जा गिरा। 
"भी इसके भीतर का सुखाभोगी दत्त- 
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चित्त रहा नारी और पुरुष की चिरन्तन 
काम-वासना और उसके सहज निःसृत 
आनन्द के केन्द्रविन्दु की शोध करने में । 
आश्चर्य है यह व्यक्ति ऊपर जितना 
खिलता और खुलता है, भीतर उतना ही 
डूबता और बन्द भी है । रूप, रस, गन्ध 
की सुधा-माधुरी को छक्र कर पी लेने की 
अदम्य लालसा जहां इसे हर पल बेचैन 
वनाये रखती है, वहीं जीवन के कटु 
अनुभवों का गरल पान करते हुए संयम 
का बांध नहीं तोड़ पाता । दो विरोधी 
व्यक्तियों का अटूट सामंजस्य 
शायद इस व्यक्ति के व्यक्तित्व 
की इकाई को पुरा करता है | 
अनगिनत स्वेहिल बंधनों 
में जकड़ा यह मुक्तिदूत हूर 
डाल, हर पात-पात की खबर 
रखता है। मानव मनकी 
सूक्ष्मतम प्रवृत्तियों, सम्वे- 
दनाओं, राग-द्रेषों और भंगि- 
माओं को जब अपनी HAA की पैनी धार 
पर तौलता है, तब लगता हैं यह बेहद 
चतुर आदमी होगा, लेकिन किसी के भी 
दुख-सुख में छठपटा कर चीख पड़ना, इसके 
बारे में पूर्वेनिश्‍्चित धारणा के उस भ्रम 
को बेहद जल्दी ही कुछ क्षणों में तोड़ देता _ 
है और यह आदमी वेहद निरीह दिखाई | 
पड़ने लगता है | 
इस व्यक्ति से बातचीत के विषय | 
ao भी हो सकते हैं, यानि देसी ठरे से 
लगाकर रायल सैल्यूट तक की दाद, aad- : 
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वेद से आचार्य रजनीश तक का दर्शन, 

होमर और कालिदास से लगा कर आधु 

निक नवोदित काव्य, कथा, उपन्यास 

पनी के क ख ग सीखने वाले व्यक्ति का 

लेखन, पिकासो जसे कला-ममज्ञ से लगा 

कर afa से tar खींचन वाले ७ 

वर्षीय “रिक्‌ aa’ का आर्ट, विलथोपेट्रा 

हेलेत और कालिदास का शकुन्तला स 

लगाकर काली-कलूटी महारित की सुन्द 

रता, महानगर की अनियंत्रित भीड़ से 

यु लगाकर दूर किसी समन्दरी टापू पर 

हल्की उभरती स्वप्नजयी एकाकी नीली 

रोशनी का स्वप्न, अथवा किसी मित्र की 

कोई भी ऊलजुलूल हरकत से लगाकर 

कोई दो शब्दों में सिमटा रंगीन वाक्य | 

यह व्यक्ति हर उस अदा का क़ायल है जो 

कहीं भी मानवीय गरिमा या पतन को 

स्पर्श करती है 

परमात्मा से लगाकर पीर-पैग़म्बर, 

संत-महंत, तांत्रिक और मांत्रिक, भैरव 

और भैरवी, मजार या दरगाह तक पर 

विश्वास करनेवाला यह व्यक्ति परमात्मा 

के विविध रूपों का जहां आत्मा से आरा- 

धक है, वहीं भौतिक शारीरिक धरातल 

पर ईश्वर का विद्रोही भी । किसी गली, 

मोड़, चौराहे पर खड़े हो ‘Ad ब्रह्म' की 

घोषणा करने वाले इस व्यक्ति को आप 

किसी भी संत अथवा भैरवी के आश्रम में 
सिर झुकाये बैठे देख सकते हैं । 

एक ओर यह व्यक्ति महावीर के 

जीवन से अनुप्राणित हो १६ सौ पृष्ठों पर 


नवनीत 
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अनुत्तर योग की व्याख्या प्रस्तुत 
दूसरी ओर चार्वाक्‌, मार्क्स, फ्रा 
एडलर की हिमायत करते हुए 2, 

शीलों से आगे निकल जाता है। al gees 
वाद, पूंजीवाद, समाजवाद से ऋ 
व्यक्तिवाद की धज्जियां उड़ाते gu 


ap 
ay 
=| 
al, 


फिर भी सदेव देर से पहुंचन तथा 
पान और विचार-विमर्श के वकत det ८7 
की निश्चिन्तता की एसी fi 


उंगलियों में दबाये बीस पग पीने T 
साथ आसानी से दे देना और ae 


लिए बेहद मामूली बात है । 

अपने वरिष्ठों और अग्रजों के 
नतशिर, समकक्षों के बीच TATE 
कनिष्ठों के प्रति उदारता से भर 
व्यक्ति के तीन रूपों में कौन-सा से| 
है और कौन-सा स्वाभाविक, ति 


का कहना है, कि यह्‌ व्यक्ति 
धरातल पर उन मन्तव्यो की ९ 
जाता है, जिसकी प्रस्थापतीं 
स्वयं करता है । मेरा अनुमा 


हर इसकी विशाल हृदयता का प्रमाण 
$ ifn किसी एक मान्यता क साथ 
[ना मानसिक संकीर्णता का भी तो 
का ब्ोतक 

कभी-कभी लोग इस कवि को मालव 
सा| का कवि कहते हैं । मालव का माटी ओर 
ma की शाम शायद इस व्यक्तिं के 
भाव से मेल खाती हा | लेकिन इतना 


विताने के वाद भी धरती का गण 
कत A व्यक्ति में विक। सित नहीं हो पाया है । 
कवि के काव्य में एक ओर वोरे 


पुरइन के पातों की चिकनाहट, किसी 
sai तवोढ़ा की चितवन की रसपगी धूपछांह, 
7 लोक-गीतों में उभरते किसी गंवई का 
$ भोलापन और किसी किशोरी की चुल- 
ame भरी मोहकता दीखती है, तो 
दसरी ओर भीड़भरी वस्तुओं के वीच 


भौर वीतरागी मन का खोयापन-इस 
a अकिति के यात्रा-पथ के पड़ावों को रेखांकित 


इस व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व 
वारे में जो जानते हैँ, वह मौन साध 
६-चर्चा नहीं करना चाहते । जो नहीं 
ae वह इसे वीरेन्द्रकुमार जेन के 

पुकारत हैं, जो शायद यह व्यक्ति 
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नहीं है । 
मैं कितनी वार कोशिश कर थक गया 
हूं कि इस व्यक्ति-वीरेन्द्रकुमार जैन के 
जाननेवालों और न जाननेवालों से पूछ 
लूं कि तुमने इस व्यक्ति को जाना है तो 
बोलते क्यों नहीं इसके बारे में, और नहीं 
जानते, तो इसे यह नाम क्‍यों दे रहे हो- 
लेकिन मेरा मन कहता है, दोनों उत्तर नहीं 
देंगे-क्योंकि ये दोनों बेहद चालाक 
fRen के लोग हैं, जो आज के समानधर्मा 
की वात करते हैं, और यह व्यक्ति चालाक 
नहीं है । 
इस चालाक न हो पाने वाले साहित्य- 
कार के साहित्य का लेखा-जोखा करने वाले 
यह भली भांति जानते हैं कि इसके द्वारा 
सुजित अमृत के दान और पचाये गये विष 
की तौल करने पर अमृत का पलड़ा इतना 
भारी है कि किसी भी साहित्यकार का 
साहित्य ही नहीं व्यक्तित्व जिसके समकक्ष 
तुल सकता है, किन्तु इस व्यक्ति वीरेन्द्र 
कुमार जैन ने गुणक और नाप तील का 
सदैव इनकार करते हुए संवेदना के उस 
निकुंज में रहना स्वीकार किया हैं जहाँ 
हानि-लाभ, यश-अपयश और उपलब्धि 
अनपलब्धि का गुणक छोटा ही नहीं ओछा 
ही पड़ जाता है । 
इस व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व को 
निहारते हुए मुझे अक्सर यह शेर याद आ 
जाता है : 
हमको मिटा सके, वो जमाने में दम नहीं 
हमसे ज्ञमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। 


५ कृष्णा 


ठग के सामने बंधी तीनों बकरियां 
मिमियाई और रमेश ने कथरी से 
मुंह निकाल गलियाया-स्याली चुप रहती 
है कि मुंह तोड़ दूं . .. ' 
जबरा भी रस्सी तुड़ा भूं-भूं भौंका तो 
रमेश को उठता ही पड़ा | सूरज का गोला 
आम के ai से छेड़खानी करता aia 
रहा था । 
अच्छा तो तुम भी ?' 
| मेरे सोने से दुश्मनी है। 
G अरेअबरहा ही क्या है। सोने तो दो। 
और रमेशने कुल्ला करने के लिये पानी 
सारी बाल्टियां खाली | 
. “पानी तो ला ।' और 


. -तिरे बाप का नौकर हूं क्या ? खाली 
'रहता है तो दो बाल्टी पानी ही नल से ले 
आया कर । मुझे तो वाजे बजाने जाना 
है... सरदारों की बरात है ... नाचंगा- 
Tem, खा-पी पचास मिल जायेगे | 
; आहू . . . आहूं कह वहीं थिरकने 
लगा! 

रमेश ने आकाश को ताका . . . खला 
वह लगभग रगडता म्य निस्पैलटी 
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अग्निहोत्री की कहानी 
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के नल तक पहुंचा ... वहां भीड़ ah, 
थी और नल से केवल बूंद-बूंद पाती 
रहा था । उसकी मां एक छोटी क / 
BOF लंगड़ती आ रही थी 
उसने सहमे स्वर से कहा | | 
पर वह बोली नहीं ... एक छिए 
की दृष्टि से आगे as गयी । उसकी 
बड़ाहट रमेश साफ सुन सकता TF 
बड़ा है, पर धेला नहीं कमाता ।' 
रमेश खांसा . . . उसे ठंड-सी ता. 
है-दो दिन से यूं ही अनमना-सा है. 
पर्‌ कहे तो किससे कहे । द 
न जाने कब वह फत्तू की हो| 
सामने फुटवाल-सा देहरी पर टिक ६ 
हो गया | न वह अंदर जा पा रहा था | 
जगह से हट रहा था । फत्तू ने देखी 
देखकर टाल गया, जैसे वह सड़क से उ 
आया फटा कागज हो | 
-फत्तृजी | 
- हां क्या है ?' wa व ८ 
स्वर में पुछा । $ 
-एक कप चाय दो न।' रमेश श 
से कह बगल झांकने ल॑गा । 


ER wget A 
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ते कुछ माल-पानी मिल गया है ? ' 
। - तबीयत ठीक नहीं, इकटूठे चुका 


| -हां, हां क्यों नहीं । तुम हो भी तो 
हुत कमाई वाले ।' 
| - 'छोकरे आज और दे दे ... और देख 
शल से उधारी बंद | कल से किसी को भी 
धारी नहीं देना ।' 
J लतियाये कृत्ते से दुवकते रमेश ने झट 
[१ का प्याला मुंह लगाया ही था कि 
रहे पर भीड़ एकत्रित हो गथी । 
वह भी उत्सुकता से उस ओर बढ़ा ... 
| मने दिनेश मास्टर का छोटा भाई 
ag एक हाथ में डंडा उठाये उसे चारों 
LO Su रहा था, 'हटो, तुम्हारी ऐसी 
Poel, तुम लोग क्या सोचते हो . . - 


hte; 


मैं कोई बेवकूफ हूं . . एम. ए. कामसं हूं । 
मैं अब बहुत बड़ा आदमी हूं . . मैं पांच सो 
रुपये कमाता हूं । हां, हटो ... हटो ... देखो | 
वो सब आ रहे हैं | मुझे माला पहनायेंगे | 
हां, मुझे वो सव माला पहनायेंगे ।” 

- 'इसको क्या हुआ ? परसों तक तो | 
ठीक था / रमेश ने पास खड़े व्यक्ति से | 
पूछा | F 
- होता क्या था। है तो वही पुरानी | 
बीमारी, पर बेचारा सह नहीं सका | 

- कौन-सी बीमारी ?' 

- अरे बेकारी और क्या ।' 

सुरेश को रमेश ताकता रहा - . . कुछ 
देर बाद बड़ी हिम्मत से उसने भीड़ ठेल | 
उसे पकड़ना चाह - - . परन्तु वह्‌ भाः 
हुआ बोला (हूं ... तु तू ... तुतू ... कब 
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वो मारा ! तू क्या मुझे हरायेगा ! मैं बहुत 
कमाता हूं । बहुत बड़ा व्यक्ति हूं । रमेश 
की आंखें कुछ गीली हो गयीं । वह वापस 
उस ट्रेन गुजरने वाली लाल पुलिया कें 
नीचे आ बैठा | 
वहां कुछ सुअर, कुछ खुजलैटे कृत्ते 
भी दुबके बैठे थे । लूसी का पेट भारी था। 
'स्याली फिर जन्नेगी ... और पिल्ले 
कुंकुयाते नींद हराम करेंगे | TST फुसरती 
है जब देखो ढेर लगा देती है साले 
नाजायज़ों का ।' 
रमेश ने बीड़ी टटोली । आधी मिल 
गयी । उसने एक तांगेवाले से माचिस 
मांगी व उसे जला लिया । 
सुरेश भैया से उसकी अच्छी पटती 
थी . .. उनका बड़ा भाई मास्टर है . . .। 
सुरेश को बड़ी परेशानी से पढ़ाया है । 
दोनों भाई एक कच्चे घर में रह ते हं 
मां और पिता गांव में एक छोटी ज़मीन से 
TAT करते हैँ । परन्तु पिता को दारू की 
बहुत खराब लत है... जब देखो शाम को 
धुत हो पत्नी को बहुत मारते हैँ । 
रमेश उस दृश्य को देख अपने घर की 
याद कर लेता . .. पढ़े-लिखे और अपढ़ 
मेंतो कोई अंतर नहीं लगता ... वहां 


. उसकी मां जहां कोस-कोस कर गाली देती 


है वहां सुरेश की मा मुंह पर आंचल डाल 
Ua जाती है... .इसीलिये उसे दमा हो 
चुका शहर में सुरेश लाया भी तो 
डाक्टर ने कह दिया इन्हें आराम करवाओ 
और अच्छा खाना-पीना दो । 
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- आराम और अच्छा खाताः | 
क्या इतना सरल है ?' सुरेश T 
अपने भाई का खाना बना लेता 3 
तक कि पानी भरने से लेकर + 
भोजन, झाडू सभी वही निपटाताई 

उसे काम करते देख रमेण को 
लज्जा भी आती है. . . 


द Gr € 


लिखों से अलग ... चु' 
पढ़ता है... और कभी-कभी Tye 
ऊलजलूल प्रश्नों का उत्तर भी सहम ग 
देता है । i 

“इतना पढ़कर क्या करोगे, TEA | 

बैंक की परीक्षा में बैटूंगा !¶ 
आफिस में भी आवेदन-पत्र दिया है. 
कहीं न कहीं जुगाड़ ASAT... गण 
चेहरा संतोष से खिला ar, Teg दी 
सुरेश जगह नहीं पा सका . . . कार्ण], 
भी नहीं समझ आया | 


A N 


- वो जो दो छोकरो रहा त 


सी थीं । उनको कंसे ले लिया 
ने ही खोदा । ; 
वो होशियार होंगी | १ 
उदासीनता से अपने बालों को प 
“मां बहुत बीमार है “- ae 
मिल में ही काम se ! 


९० 


3 तहीं । 
तो बया मजद्री तो कर सकता हू | 


afa कुछ दिनों में ही धूल व ठसका 
कहां सुरेश जम नहीं पा रहा था । दाल 

क्रेमालिक ने बहुत दया दिखलाकर 
बह, तुम घरका कुछ काम कर दिया करों 
तुम्हें पूरी मजदूरी द दिया करूंगा | 
स्रेश ने बड़ी हिम्मत से उस बड़ क्रपा- 
ले घर में प्रवेश लिया | मली सी 
JA और उस पर एक बदरगो कमीज | 
अत्न] घर के लोगों ने पहले दिन तो बहुत 
भति का प्रदर्शन किया | AS का 
डा लड़का भी कामस पढ़ रहा था 
ढ आश्चर्य से उसने पूछा, अच्छा एम. ए. 


पर दूसरे दिन ही उस पर झाइ-पोंछ 
शका काम आ गया । तीसरे दिन से पानी 
द| -भरते उसकी कमर टेढ़ी होने लगी । 
| बच्चे दिन-भर चोखते-चिल्लंतते, सुरेश 
ग्लास पानी, सुरेश नाश्ता, सुरेश खाना 
श बाजार से पान लाओ | सुबह छह 
से रात्रि के ९ बज जाते। सेठानी की 


विभी कभार दे देती ।जो भी है . - - चौदह 
को भाग दौड़ के बाद सुरेश को दो 
i के लगभग रुपये मिल जाते . . . लेकिन 
इतवार की wet तक नहीं मिलती | 
गहान व घर के काम वह सुबह पांच 
a र ही निबटाता 

£| श पर भी बात बनी नहीं । acta 
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ने उसे यह काम भी सौंप दिया । 


सुरेश के हाथ foa गये . ..वह रो 
आता | लेकिन वह जीवटता से काम 
पूरा करता । 

रमेश ने उसके हाथ की काली रेखाओं 
को घूर कहा भी, उस सेठ को एक हा 
मारो तो ... और काम T.. दूसरी 
जगह मजदूरी ढूंढो ।' 

“हम भगवान को कोस लें ... चांद-सूरज 
पर घृणा से थूक दें .. . हानि नहीं होगी 
. . . लेकिन इन बड़े लोगों से वैर लो तो 
जीना कठित हो जाता है।' सुरेश ते निढाल 
स्वर से कहा था | पर सुरेश बीमार ह 
गया । क्या मिल मजदूर बीमार नहीं 
होते ? परन्तु सुरेश को इसलिय बीमार 

नहीं पड़ना था क्योंकि वह सेठ के घर का 
सारा काम ईमानदारी से निभा रहा था 
जैसा कोई दसरा मजदूर नहीं कर पाता | 
बीमारी के बाद सेठ के घर का काम सुरुण 
से संभला नहीं और वह पुनः ABTS हो 
गया । 

रमेश का खालीपन अपना है वरना 
इस देश में उसके लिए काम की कुछ कर्मा 
नहीं | अपनी हट्री-कट्री देह से वह हम्माली 


में ही बहुत कमा लेता हैं । जब मन म 
आता है ठेला भी चला सकता है: न भौर. 
तो 


इस पर जव आराम की इच्छा 
सबसे छप सिनेमा हालं मं आलूगाड afaa 
खा नींद की झपकी ले लेता 

पिछली बार बरसात में वहुत कड़की 
थी । बकरियां भूखी व मां बीमार थी 


हिदी डाइजेस्ट. 
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> 
3 रमेश उठा और रात के दो बजे पंधाना d “आप तो, भाई साहब, पाए हटी ज 
| रोड पर छुरा ले खड़ा हो गया । दो साइ- वोझा लादे हो। तब तो fba तो 
l किल वाले फंसे। हो गयी एक रात में सो रहिये, वरना इस देश में इस समना तो 
पये की कमाई । पुलिसवालों की आंखों कमाना कठिन नहीं ।' तवाने 
में वह बड़ी सफाई से धूल झोंक सकता है। - लेकिन बेईमानी से रुपया ३ -'क 


ऐसा गरम काम महीने में एक दिन ही था तो मैंने इतने वर्ष इस डिग्री को 
 करताहै। वह्‌ भी गांव और में क्यों नष्ट किये ?! 
सड़क बदल कर | 
; कुछ दिन पहले मेले में वह 
अंधा बन गया और एक हफ्ते 
में उसने दो सौ रुपये कमाये । 
एसी कमाई से आधा हिस्सा 
वह अपनी मां को दे देता है। 
कुछ दिन बड़े da से वीतते 
 हैँ। दिन-भर पेड़ के नीचे बैठ 
ताश खेलो और नय-तये 
| सिनेमा देखो । एक आध 
¢ वार मोका मिले तो चरस का 
. दम भी लगा लो। 
धीरे-धीरे उसके कामों की 
MRT बहुत फैल गयी और 
` आस-पास के दुकानदार भी 
उसस डरन लग । 


- लेकिन जेल # 
जाओगे । अपराधी क 
कभी तो कानून के 
में आयेगा ?’ 


ही होना है तो नेता 
स्टिर इनके चमचों al 
जेल जाना चाहिये न| 

- वो पिछली बार 


थीं?” बह GEERT | 
_ 'किसकी थीं !' 


सुरेश को एक दिन रमेश - शहर के र्ण a 
अपने साथ घुमाने ले गया, लेकिन वह तो कार्यकर्ता हैं, उतकी शी 
थर-थर कांपने लगा ... इससे अच्छा तो - तिरी तो उनकी बहुत पहुंचा 
मैं सोप फॅक्टरी में काम कर लूंगा ।' मेरी नौकरी की बात कर aT TH 


गया तो बड़े शौक से वह परन्तु हाथ ए. कामस, रमेश अपढ़ ढेड सें १ 
जल गया तो तीन माह तक पट्टी बांधनी रहा था। | 
NR toe हें एक-दो हज़ार | ये सर्व ९ 

तब रमेश ने उसका मज़ाक बना कहा- साथी हैँ । इंसानियत के नहीं ! | 

नवनीत ९२ | 
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ह क्रे आदमी को नौकरी दिल- 
तो ताम होगा | मुझस पूछ रह थ, 
मामे तो अंगूठा छाप हूँ । आपको नौकरी 
बाते से उनको क्या लाभ ! ` 
क्यों, पुण्य नहीं | कर्तव्य नह । 
`| रेश ने ठहाका लगाया, "फिर वही 
कत्तव्य ? ये सब तो सड़ी-गली वात 
रेल घड़ी दो घड़ी भगवान के मंदिर 
` | याद करने वाली । नता कया मूर्ख 
कुछ नहीं मिलेगा तो वो हर 
ऐरे गैरे नत्थू को नौकरी दे देंगे । 
मुरेश का मुंह उतर गया . . . वह्‌ UF- 
प्र चुप रह गया | 

५ भेरी मां बहुत बीमार है... मुझसे देखा 
fl जाता | उसकी आवाज़ मंद थी । 
| रिश ने उस दिन बस-स्टाप पर दो येबें 
न? और सुरेश की मां को फल दे आया 
गरी! कुछ रुपया अपनी मां को भी 
राते “` | उस दिन उनके घर मांस की 
4 चढ़ी व मां, जबरा व बकरियों ने भी 


ज़रूरी है । पर वहां उसे मलेरिया 
AUT क्या मच्छर थे ! जैसे बड़ी मक्खी | 
भेल जाना कोई बरी बात तो नहीं, 
PS लोग जाते हैं बैसे शरीर के काम 


I% 


| भी नहीं। मज़दूरी तो कैसे भी मिल 
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से रुपया कमा सकता है । लेकिन जब 
विना खटे-मरे ही घर बैठे कमा ले तो 
क्यों काम करे | देखा जायेगा ... कोई 
और रास्ता ढूंढेंगे | रमेश ने इसी ऊहापोह 
में एक हफ्ता विता दिया । झोपडपट्टी में 
तो रोज कमाओ रोज खाओ। छुट्रेन के 
तो और नये आसार है । वह दुष्ट तो अभी 
से दिन-रात सिनेमा देखता है । दारू 
पीता है । 

सुरेश की मां जिस दिन मरी उस दिन 
से वह aga चुप-चुप रहने लगा । दिनेश 
भइया तो बहुत भले हँ । कई बार समझा 
चके । 'जल्दी क्या है नौकरी की ? मिल 
जायेगी । अभी तो मैं दाल-रोटी जुटा ही 
लेता हूं न । लेकिन सुरेश की अपनी 
खहारी उसे बैचेन किये रहती । सुना 
एक जगह चौकीदार का काम भी करन 
गया था. .. लेकिन निभा नहीं। और आज 
वह इस दशा तक . . - 

रमेश ने कान खुजाया . . . तभी पुलिया 
पर एक अच्छे भले से दिखने वाले व्यक्ति 
आये । “अरे रमेश, क्या खाली हो आज 
कल ?' 

- हां, g तो खाली | 

_ ‘at चलो आज मेरे घर नौकर नहीं _ 
आया-कुछ काम निवटा दो। 

- क्या दोगे ?' 

- चार रुपये रोज़ । 

- हूं, इतने में मैं बर्तन, कपड़े, झाड़, 

करूंगा क्या ? 
“घर के काम के और क्या दे सकता | 
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हैं । मेरे लिए यही अधिक 
'क्यों वो पी. डब्ल्यू. डी. वाला साहब 
दो सौ देता है कि नहीं | 
‘at कोई अपनी गिरह से तो दत 
नहीं ? सरकारी खर्च से देत है । पेमेंट 
सरकार करती है, काम नौकर घर पर 
करता है 
“इससे मुझे क्या लेना-देता - 
कहो तो मां को भेज दूंगा । 
= तुम ही चलें चला | 
“जाओ सेठ, सुबह-सुबह फालतू बात 
-मत करो ।' उसे जाते ही रमेश बुदबुदाया 
“हरामी काम करने की बात करता है! 
-मैं कोई निकम्मा हूं जो काम करू ।' थोड़ी 
धूप चढ़ी तो वह वहीं लेट गया और. जोर- 
जोर से गाना गाने लगा । 
पानबाले ने मूस्करा कर छेड़ा- रमेश 
भाई, बड़ी मस्ती है ।' 
- क्यों, तेरे बाप ने दी है क्या ?' 
- 'बाप तक क्यों जाते हो ?' 
'तो क्या मां तक पहुंच ! ' रमेश ने 
भद्दी गाली दी और उठ बैठा | पानवाला 
su कि अभी चीखे-चिल्लायेगा और 
-ग्राहक भाग जायेंगे | उसने बड़े प्यार से 
कहा, बेकार नाराज़ होते हो-एक पान 
“खा लो ।' और रमेश ने पान चबाया,और 
-सीना ताने घर की ओर बढ़ा । 
मां डलिया बून रही थी । रमेश को 
देख डपटती बोली, क्यों रे! आज भी 
:निठल्ला बना घूम रहा है ।' 
— तू काम करेगा - वो साहब पूछ रहा 


हां, 
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“Wt 


था । यहां बैठे-वैठे हाथ पैरों को तेरे; 
सताता है- जा, जरा भाग-दोइ ते 
हट जायेगी .. .' | 
- 'रोटी कौन थोपेगा ?' 

- तो ला न वहू । रमेश ने कि 

- 'और खिला न अपनी 
हरामजादे।' 
'देख मां गाली मत दे, तू जानती 

मैं एक झटके में कितना कमा a 
‘q बेफिकर रह. . - शाम को दे 
दावत करेगी मेरी । 
शाम हई। हलकी काली स्याही३े॥ 
टिमटिमाती चिमनियां तारों सी ai 
पर उधर - 
रमेश अचानक चौराहे पर बौ पन 

पर जोर-ज्ोर से सर व शरीर हि 


बतला रहा था 
वहां गिरती गथीं । और जब ली 


बजे तक पीर बाबा वापस ग ह 
रुपये की रेजगारी और दो 
एकत्रित हो गये थ | i 
रमेश उठा और रेजगारी व 
को मीठे सुर से गलियाता ae | 
निकम्मे चल ... आज तो MOR अ 
काम. .. करो काम ... अरे इस 
करने की मेरे जैसे कमाऊकीर ' 
ग. गर्ल्स डिग्री कालेज 


(m) 
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(पुष्ठ ८३ का शेषांश) 


ते leafa | सौंदर्यं नाश के भय से इनका 
३ तोह ताम या अर्थ देने का प्रयोजन नहीं 
। कुछ समझौता-वार्ता कर लेन के वाद 

भी हठी मालिक की तरह लॉक- 


के इस शोर-णराबे से भरे 
qi के जंगल में विना समाधि और 
प्रता के मझे अनाहत-नाद सुनने का 
भ मिल गया È l जहां तक सुनन क 
है, दूसरों की कौन कह्‌, में अपनी ही 
युता हूं । 

॥ नाक के नीचे कुछ दूर तक AST का 
हुआ पठार, और फिर सूखे नीरस ओंठों 
धनुष तथा उनकी ढीली प्रत्यंचा । रस 
अभाव में ही पतला गये हैं । भीतर 
तों का खोल अपनी जगह पर है, गो 
हिनी जिन्हे होना चाहिये था, वे दाढ़ें 
व दे चुकी हैं । बायीं ओर भी एक 
ह है | रह-रह कर इंकिलाव जिंदाबाद 
उठने वाले 'दसनन बीच' विचारी 
भ अब शहजोर होने लगी है, स्वाद में 
हीं, बल्कि छालों में । और फिर ए 
री उपत्यका के पार यवाकार क्षुद्र-सी 
\ | कहने को कुछ हो, तो जायसी के 


९५ 
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किसी फोटोग्राफर को । फोटो तो रंगीन" 
भी हो सकता था । पर इससे शायद जैसी 
प्रकाशक चाहता है वैसी इमेज खड़ी नहीं 
हो पाती होगी । वरना सामग्री के लिए 

मेरे पीछ ही क्यों पड़ता ? रेखाओं में 
न सही, शब्दों में तो मैंने ऊपर दिखा ही 
दिया है कि बिकने लायक कुछ है ही नहीं- 
न शकल, न सीरत ! 

इमेज शब्द का एक और प्रसंग में 
धड़ल्ले से प्रयोग सुनता हूं आजकल, राज- 
नीति के क्षेत्र में । विदेशों में हमारे आचरण 
के प्रसंग में भी भारत की इमेज की चर्चा 
चल निकलती है आये दिनों समाचार- 
पत्रों में । प्रचार के दांव-पेंच से राजनीति 
के पहलवान एक-दूसरे की इमेज बनाते- 
विगाड़ते प्राय: ही सुने जाते हैँ । साहित्य- 
कार के लिए भी कहीं इसी तरह की तरल 
विरल इमेज को वात तो नहीं है ? अगर 
ऐसी बात है तो प्रकाशक मेरे पास क्यों 
आया है ? आलोचकों और पुरोहितों की 
कमी कहां है ? फार्मूला-फरोशों के पास 
तो रेडी-मेड किसिम-किसिम के फार्मूला 
हैं, जो विन! पुस्तक पढ़े किसी भी पुस्तक 
पर आसानी से चस्पां किये जा सकते हैँ ! 
प्रकाशक ने वह पुस्तक तो पढी ही हैं, 
जिसे वह प्रकाशित कर रहा है ! यदि उससे 
उसके ही दिमाग में मेरी कोई इमेज नहीं 
बनी, तो मुझसे मसाला मांगकर दूसरा 
के लिए बह मेरी कैसी इमेज बनायेगा ? 
मसाला मेरे पास एसा 


हिदी डाइजेस्ट | 


क्‍या जो मेरी | 
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रचनाओं में नहीं है ? 
कैसी इमेज बनाना चाहता है वह ? 
अवश्य कुछ ऐसी बनाना चाहता है, जो 
अभी नहीं है! जो नहीं है, उसे क्यों, और 
कैसे बनायगा वह ?-और तब कया वह 
सैं! 'रहंगा ? मुझे चश्मे से देखा जाय ता 
चह मेरा रंग तो नहीं होगा और चश्मा 
लगाकर ही देखना हो तो मुझे ही क्यों 
किसी को कुछ भी दिखाकर मेरी इमेज 
की भ्रांति पैदा की जा सकती है ! -मेरी 
भ्रांति, यानी मुझे लेकर दर्शकों के मन में 
उत्पन्न की गयी भ्रांति ! मेरे मन में उत्पन्न 
भ्रांति को भी तो इन्हीं शब्दों में पुकारा 
' जाता। अर्थात्‌ मूल तत्व है भ्रांति, इमेज 
 नहीं। -भ्रांति कहां, किसके वारे में है, 
. यह महत्वहीन ही नहीं, निष्प्रयोजन भी 
। है।कला के क्षेत्र में यही तो कहा जाता है, 
कला वही श्रेष्ठ है जो वास्तविकता की 
श्राति पैदा कर सके । भ्रम जितना गहरा 
हो, कला उतनी ही श्रेष्ट होगी । लेकिन 
तब भी भ्रम साहित्यकर्ता में नहीं, वह 
i होना चाहिये साहित्य-कृति में । अब तक 
यही तो जानता आया था । साहित्य भी 
तो एक कला ही है । आज इमेज की बात 
सुनकर सोचने को बाध्य हो रहा हूं कि 
क्या सचमुच जमाना इतना बदल गया है ? 
अव इस युग में यटि साहित्यकार अपने 
साहित्य ही में नहीं, अपने में भी भ्रम पैदा 
a _ कर सके तभी वह भाविक की दृष्टि में 
श्रेष्ठ प्रमाणित हो सकेगा, बाज़ार में 
वह तभी बिक सकेगा । और आज इसीलिए 


Teo. a, + 


0 
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ये प्रकाशक ने नीलाम की बोली 
पहले इमेज के वहान मुझ कसौरी॥ 
खड़ा किया है | 
भाई प्रकाशक मेरे ! हाट में 
सभी आ खड़े हुए ह-कविरा खड़ा; 
में । यह जो लुम पर प्रकाशक a, i 
लेखक का, और- उस पर पाठक 
चस्पां है, वह महज हमारी कीमत 
आंकने के लिए हैं ! इस हाट में तो हर 
विकते ही हैँ, खरीदार भी । एः 
खरीदकर दूसरे को बेच दिया 
यहां-दूसरा पहले खरीदार को बरी 
तीसरे को बेच देता है । और कई बा 
ऐसा भी होता है कि लगता है हम A 
हे हैं, पर सचम्‌च तो रहे होते ह 
HA यही सौदा ले लो । बेचना मुग 
हो तुम । लेकिन एक बार पूंजी। 

देर 


मेरी बनाना चाहत हो, पर el 4 


बहुत हुआ तो पासंग कहकर Te 
फेंक दोगे । इमेज मेरी नहीं, अपनी 
की बनाओ, भाई ! प्रकाश की ए 
हर चीज़ दिप उठेंगी । यह तो | 
हे, लाग-लपेट नहीं । ग्राहक @ 
ले आओ ! माल की कमी नही ९ 
डंडी मारने की आदत किसी मि 
को, कम-से-कम मेरी पीढ़ी के स 
को तो नहीं होनी चाहिये ! 
-८।ए नंदन रोड, भवानीपुर ' 


अल |. te 
aed पार्वती न कहा-त्रभा । काल सें 
रे आकाश का भी नाश होता है । वह 
Nomar काल बड़ा विकराल है । वह स्वग 
G [ भी एकमात्र स्वामी है । आपन उसे उसे 
जात कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के 
saat द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की. 
॥ आप फिर संतुष्ट हो गये 

स वह काल पुनः अपनी 

को प्राप्त हुआ-पुर्णत 


ह्‌ 
मु हो गया । आपन उसस & 
पंजी बतचीत में कहा-'काल ! तुम | 
aupa विचरोगे, कितु लोग re 


दिगि देख नहीं सकेंगे ।' झाप 
rar al कृपादृष्टि होन उतर 
Ria से वह काल जी उठा 
या उसका प्रभाव बहुत बढ़ 
MU अतः महेश्वर ! क्या 
HAL एंसा कोई साधन हे, जिससे उस काल 
gal पष्ट किया जा सके? यदि हो तो 
5 है बताइये; क्योंकि आप योगियों में 
पण और स्वतन्त्र प्रभु हुँ । आप 
एर के लिए ही शरीर धारण 
Wl 

fag वोले-देवि ! श्रेष्ठ देवता, दैत्य, 


kr 


हीं हे 
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शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवपुराण से उद्धत एक गुह्य विद्या 


द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा 
संकता; परंतु जो ध्यान-परायण योगी हैँ 
वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल 
को नष्ट कर देते हें । वरारोहे ! यह पंच= 
भूत शरीर सदा उन भूतों के गुणों से 
यक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में 
इसका लय होता है। मिट्टी की 
देह मिट्टी में ही मिल जाती 
है। आकाश से वायु उत्पन्न 
होती है, वायु से तेजस तत्व 
प्रकट होता है, तेज से जल का 
प्राकट्य बताया गया हैं व जल 
से पथ्वी का !आविर्भाव होता 
', है। प॒थ्वी आदि भूत क्रमश 
अपने कारण में लीन होत 

पथ्वी के पांच, जल के चार, तज 


चित्र : के. रबीन्द्र के तीन और वायु के दो गण 


होते हैं । आकाश का एक मात्र शब्द ह 
ग॒ण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताय गय 
उनके नाम इस प्रकार ह-शब्द, स्पश 
रूप, रसं और गन्ध । जब भूत अपन गुण 
को त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है और 
जब गण को ग्रहण करता हूँ, तब उसका 
प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वर! 
इस प्रकार तुम पांचों मूतों के यथाथ स्वरूप 
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a समझो । देवि ! इस कारण काल को 
जीतने की इच्छावाले योगी को चाहिये कि 
वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने काल 
में उसके अंशभूत गुणों का चिन्तन करे । 
योगवेत्ता पुरुष को चाहिये कि सुखद 
आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास (प्राणा- 
याम) द्वारा योगाभ्यास करे | रात में जब 
सब लोग सो जायं, उस समय दीपक बुझा 
कर अन्धकार में योग धारण HL तर्जनी 
# अंगुली से दोनों कानों को वंद करके दो 
` घड़ी am दबाये रखे । उस अवस्था में 
अर्निप्रेरित शब्द सुनायी देता है । इससे 
संध्या के. वाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर 
में पच जाता है और सम्पूर्ण रोगों तथा 
ज्वर्‌ आदि बहुत-से उपद्रवों का शी क्र नाश 
कर देता है । जो साधक प्रतिदिन इसी 
प्रकार दो धड़ी तक शब्दब्रह्म का साक्षा- 
त्कार करता है, वह मृत्यू तथा काम को 
जीतकर इस जगत्‌ में स्वच्छन्द विचरता है 
ओर waa एवं समदर्शी होकर सम्पूणं 
सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है । जसे 
आकाश में वर्षा से युक्त वादल गरजता है 
उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी 
तत्काल संसार्‌-बन्धन से मुक्त हो जाता 
है । तदनन्तर योगियों द्वारा प्रतिदिन 
चिन्तन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमश 
सुक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। देवि ! 
इसप्रकार मैंने तुम्हें शब्दब्रह्म के चिन्तनं का 
क्रम बताया है । जैसे धान चाहनेवाला 


नवनीत" 
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at उसका शरीरझूपी स्तम्भ मर्धि 


पुरुष Galt को छोड़ देता है, उसी तरह' 
' मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बन्धनो 


९८ 
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को त्याग देता Sd 

इस शब्दब्रह्म को पाकर भी ज्ञ रा 
वस्तु की अभिलाषा करते S, gp वे 
आकाश को मारते और gem 
कामना करते हैं । यह शब्दब्रह्म हही 
मोक्ष का कारण, वाहर-भीतर के 
रहित, अविनाशी और समस्त 
से रहित Taal ह्म है 
मुक्त हो जाते हैं । जो लोग कात 
मोहित हो शब्दब्रह्म को नहीं जान| 
पापी और gafe मनुष्य मौत के 
फंसे रहते हँ । मनुष्य तभी तक कं 
जन्म लेते है, जब तक सव के मार 
परमतत्व (परब्रह्म परमात्मा) की 
नहीं होती | परम तत्व का ज्ञान हो? 
पर मनुष्य जन्म-मृत्यू के बन्धत ||, 
हो जाता है। निद्रा और आलस्य श. 
का aga बड़ा विघ्न है । इस शप 
यत्नपूर्वंक जीतकर gaa आप 


करना चाहिये । सौ वर्ष की अवस्था; 
वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अर्य 


जीतनेवाला हो जाता है और उ 
वायु की शक्ति को बढ़ानवालों Ns 


के अभ्यास से होनेवाले लाभ कीं * | 
देखा जाता है, फिर तरुण मुष "| 
साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके 
कहना ही क्या है । यह शब्दब्रह्म १ 
है, न मन्त्रं है, न॑ बीज है, 7 


ai 


ह नाद (विना अघात के अथवा 
[ना बजाये ही प्रकट होनेवाला शब्द) 
९९ इसका उच्चारण किये विना ही चिन्तन 
ता है। यह शब्दब्रह्म परम कल्याणमय 
। प्रिये | शुद्ध वुद्धिवाले पुरुष यत्नपूवक 
| इसका AARAA करते हं। अत 
“Ma प्रकार के शब्द वताय गय Z, जिन्हें 
। पुरुषों ने लक्षित किया है । में 
न प्रत्त करके बता रहा हूं । उन शब्द 
A नादसिद्धि भी कहते हैं । वे शब्द क्रमश 
, दिस प्रकार हं- 

| घोष, कांस्य (झांझ atte), iT 
Wren आदि), घण्टा, वीणा आदि 
Tigi री, दुन्दुभि, शंख और नवां मेघ- 
-इन तौ प्रकार के शब्दों को त्याग 


"सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और 
mat से लिप्त नहीं होता । देवि ! योगा- 
सके द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर 
भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता 
रौर अभ्यास करते-करते मरणासन्न हो 
ता है, तब भी वह दिन-रात उस अभ्यास 
D ही लगा रहे । ऐसा करने से सात दिनों 
Br | वह्‌ शब्द प्रकट होता है, जो मृत्यु को 
am वाला है । देवि ! वह शब्द नो 


» जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट 
है । वह उत्तम नाद सब रोगों को 
लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके 


ओर खींचने वाला है । दूसरा. 
Oo. 
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कांस्य-नाद है, जो प्राणियों की गति को 


स्तम्भित कर देता है । वह विष, भूत 
और ग्रह आदि सबको बांधता है । इसमें 
संशय नहीं है । तीसरा श्वंग-नाद है, जो 
अभिचार से सम्बन्ध रखने वाला है 
उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में 
नियोग एवं प्रयोग करे । चौथा घण्टा-नाद 
है, जिसका साक्षात्‌ परमेश्वर शिव Sea 
रण करते हैं । वह नाद सम्पूर्ण देवताओं 
को आकृष्ट कर लेता है, फिर भूतल कें 
मनुष्यों की तो बात ही क्या 

पांचवां नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष 
ही सदा सुनते हैं । देवि ! उस वीणा-नाद 
से दर-दर्शन की शक्ति प्राप्त होती 
वंशीनाद का ध्यान करनेवाले योगी. का 
सम्पूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता हैं । sara 
नाद का चिन्तन करनेवाला साधक जरा 
और मत्य के कष्ट सें छट जाता है । देवे- 
शवरि | शंखनाद का अनुसंधान हान पर 
इच्छान्‌सार रूप धारण करन का शक्ति 
प्राप्त हो जाती है । मेघनाद के चितन सें 
योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं 
करना पड़ता । वरानने ! जो प्रतिदिन 


एकाग्र चित्त से ब्रह्मरूपी THR का व्यान | 
करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं P 


होता । उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त at 


जाती है । वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा- 


नसार रूपधारी होकर सवत्र विचरण 


करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं _ 
इसमें संशय | 


होता | वह साक्षात्‌ शिव ही 
नहीं है..। . 


ae ee 


` 


< 


5 महावीर सिंह का एक जीवनी-परक लेख 


en शब्द, आर्य शब्द का ही परि- 
वर्तित रूप है । आर्य लोग मध्य- 
एशिया से सर्वप्रथम ईरान में ही आये, 
उन्होंने भारतवर्ष की ओर 
प्रस्थान किया । ईरान में महषि TARA 
ने जिस पारसी धमं की नींव डाली वह 
वास्तव में वैदिक धर्म ही था । महषि जर- 
थुस्त्र ई. पू. १० वीं शताब्दि से लेकर ७ वीं 
शताब्दि के बीच हुए थे । उनके जीवन की 
गाथाओं से पता चलता है कि वेदिक 
घटनाओं से उनका अभूतपूर्व संबंध AT | 
अवेस्ता तथा ऋग्वेद की समानता अनेक 
रूपों में सिद्ध हो चुकी है । आर्यों में गाय 
को बहुत पवित्र माना जाता है तथा जब 
भी पुथ्वी पर संकट आता है वह गाय का 
रूप धारण कर ब्रह्मा के पास जाती है, 
संकट दूर करने की प्रार्थना करती है। 
MAA के जन्म के पूर्व गाय ने ब्रह्मा से 
यही प्रार्थना की थी । ऐसी ही कथाएं राम, 


कृष्ण तथा अन्य अवतारों के संबंध में भी: 


प्रचलित हैं । पौरूषस्प तथा दुरधोवा के 
घर में महात्मा जरथुस्त्र ने जन्म लिया । 
ager के माता-पिता राजवंश से संबं- 
धित थे । भारतवर्ष में भी सभी अवतार 
राज्यवंश से ही संबंधित थे । उनके जन्म 


नवनीत 
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मंडल पर प्रकाश का घेरा विद्यमान री से : 
बचपन में अनेक दुष्टों ने उन्हें हारि भारत 
चाने की चेष्टा की, लेकिन जरथुसतरे यत व 
त्कारों द्वारा सभी को परास्त कर nv य त 
ये सभी घटनाएं कृष्ण के बचपन से 
जलती हैं । अन्य अवतारों के बचचप 
कथाएं भी जरथुस्त्र की घटनाओं से E \ 
जुलती हैँ । 
१५ वर्ष की अवस्था HITMAN 
संसार से विरक्त होकर ध्यातः के 
का मार्ग ग्रहण किया, लेकित il) 
ने विध्न उत्पन्न किये, जैसा कि भा 
ऋषियों के साथ भी हुआ । अती" 
को पार करते हुए अंत में जु al 
अपनी तपश्चर्या पूर्ण की | दुष्ठात्मा के 
aa’ ने 'स्पिताम' (पूर्व का नाम) को 
प्रलोभन दिये, लेकिन वे अविवर्त 
जिसके कारण उनका नाम जरुरी हक ` 
सुनहरा प्रकाश पड़ा । इसी प्रका" लिए 
का नाम भी बृद्ध पड़ा था । श, 
करने के पश्चात्‌ जरथुस्त्र ते अरप | 


k 


lee उपदेश दिया | लगभग यही कथा 
Lx संबंध में भी प्रचलित है \ ईरान 
ब्रेक वर्षों तक जरथुस्त्र न धर्मे-अ्रचार 
ai किया, लेकिन उनके चचेरे भाई 
j अलावा किसी ने भी उनके धर्म को 
वीकार नहीं किया | पहली बार उन्ह 
Éi a में सफलता प्राप्त हुई जहां के 
É) } 


गानि भारतवर्ष में ईरानी _ 
त्रेता के प्रभाव काफी <- 
र्‌ ie तक रहे, क्योंकि _ 
शिविस्ता तथा वेदों की ~ 
चचार धारा में काफी 
rT था । दोनों की 
ar | का मूल उद्‌- 
wae ही था। वेदों में 
7 मं के लिए ऋत्‌ शब्द 
ती प्रयोग किया गया 
oo । अवेस्ता में ऋत्‌ के 
अश शब्द का प्रयोग किया गया है,जो 
रघु a काही परिवर्तित रूप है ।जिस 
मा, | में समाज को चार भागों में. 
ale 
बत QU उसी रूप में रखा गया है । ब्राह्मण 
! लिए आधर्वान, क्षत्रिय के लिए रथे- 
क Fre बेश्य के लिए वास्ट्रोस और शूद्र 
( 0 हुटेक्ष शब्द मिलते हँ । समाज 
अवेस्ता तथा वेदों में समान 


महात्मा जञरथुस्त्र 


किया गया है अवेस्ता में इन्हीं ` 


१०१ 
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Zl दोनों ग्रंथों की भाषा का उद्गम स्रोत 
एक ही है । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 
वर्णों का उपनयन संस्कार संपन्न होता 
था और इस संस्कार के कारण ही बालक 
द्विज कहा जाता था अर्थात्‌ दूसरा जन्म 
धारण करने वाला । बाद में यह संस्कार 
केवल लड़कों के लिए चलन में रह गया । 
लेकिन पारसी धर्म में यह संस्कार बालक 
तथा बालिका दोनों के लिए प्रचलित है । 
हिंदुओं में यज्ञोपवीत, 
मेखला (करधघनी), 
शिखा (चोटी) के समान 
ही पारसी लोगों में 
सुद्रेह (पवित्र कमीज ), 
कुस्ती (मेखला) और 
टोपी प्रचलित हैं । 
ईरान में जरथुस्त्र के 
पहले भी वैदिक धर्म 


प्रचलित था, लेकिन 
आपसी मतभेदों के 
कारण संकट उत्पन्न 


हो गया था । भारतवषं 
में बुरे लोगों को असुर कहा जाता 
था, जबकि ईरान में उन्हें देव कहा 
जाता था । भारतवर्ष के वैदिक कालीन 
देवता इंद्र, ईरान के भी देवता थे । ईरान 
में प्राचीन देवता जैसे इंद्र, (वृत्रह), 
नासत्यास, विधात्र तथा अन्य को राक्षसों 
के समान समझा जाता था। लेकिन होम 
(सोम), हवार (qa), ata (चंद्रमा), 
मिथर (मित्र), यम आदि की पूजा प्रच- | 
हिंदी डाइजेस्ट 
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लित at. धीरे-धीरे Scrat में.! महात्मा 
तथा सज्जन » व्यक्तियों .की :अव्रहेलना 
आरंभ हुई, जिसे दूर' करने के लिए ALAA 
का'अवतार हुआ ।:गीता:में अवतार धारण 
aaa ,का ` कारण, भी इसी से मिलता 
AAA है । भारतवर्ष, में श्रीकृष्ण का पुरा 
जीवत जरथुस्त्रः के जीवन तथा सिद्धांतों 
से पूर्ण रूपेण मेल खाता है. और कभी-कभी 
4 ऐसा: लगता है; कि. मंहाभारत के. कृष्ण 
तथ AAA कहीं. न कहीं आपस में 
अवश्यःजुड़े। थे । 
पारसी ;साहित्य À 

ईरान; के इतिहास में दो भीषण युद्ध 
प्रसिद्ध हैं, जिनमें ईरान की पराजय हुई 
TH इनं Tal में महत्वपूर्ण साहित्य नष्ट 
हो Tat । ई. पू, ३३१ में सिकंदर ने ईरान 
al प्रराजित किया और ई. ६५१ में अरबों 
ने ईरात्न,को पदाक्रांत्:किया | केवल कुछ 
ग्रंथ ही सुरक्षित, aa सके, जिसमें यस्न 
(यज्ञ) प्रमुख हैँ । इन ग्रंथों में अनेक अनु- 
ष्ठानों का वर्णन है.) यस्न ग्रंथ ७२ भागों 


माथा का-भाग प्रमुख है । ग्रंथ में ५ 
गाथाओं का. उल्लेख है-अहुनावेति, उश्ता- 
षेति, .स्पेंता :मेन्यृ,- वाहुक्षस्थ- तथा 
 चहिस्तःइस्ति;। , `; 6 : ` 
, (जस्थुस्त्र A ईश्वर ` (अहरमज़्द। या 
हरमज़्द), अच्छाई-बुराई, - तथा stra 
AA संबंधी” बातों, पर विचार, क्रिया. 
है| ॥ ज़रथुस्त्र ने यह-स्पष्ट किया; है. कि 
g स्शक्तिमान AT सवेव्यापक 


. नवनीतः Vex 


में: उपलब्ध ।है,।जिसमें जरथुस्त्र से संब्रंधितः 
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| संसार का जन्म इसी के बाप ओः 


ध्यान द्वारा संभव तै 
केः ६ 


| हुरमज़्द की; 
सोपान हें, जिन्हें क्रमवार [ई 


अश वहिस्त, बहुमानो, waza 
आमेती, हउर FATA, ANAT | HE 
अर्थ है देवी इच्छा | अश वहिस्तन्न 
है देवी ज्ञान और -शशश्रवर्त का aM 
देवी क्रिया । इन ६ सोपानों में प्रका । अ! 
पुरुष वर्ग और अंतिम तीन स्त्री पर बचन 
सूचित करते हैँ । इस प्रकार इच्छ शकि, 
और क्रिया पुरुष प्रधान पक्ष ZT 
तीन सोपान नारी प्रधान ATTA TET 
भारतीय धर्म में अर्द्धतारीश्वर HF 
को साकार करते हैं। शैव-दर्शतमें भ 
रस्य के सिद्धांत में इच्छा, ata) 
के समत्व पर ही बल दिया गया ह| 5 
प्रकार हुरमज्द तथा छह सोपान दु" 

कर सात देवता हूँ । अग्ति की 


ज 


देवता के रूप में स्वीकार किया गे 


इनके अलावा जरथस्त्र न AI भी $ 
शक्ति के, रूप में स्वीकार fre! 
में सुश्रुषा :शब्द ` इससे मिलता 
2.0 ईश्वर के sft. दूई 
के; लिए इस goat “होती 
आवश्यक है | 


ने सर्व प्रथम दो आत्माओं को 
दिया-पुण्यात्मा तथा पापात्मा । 
z टसरा मरण 
तक चलता 
रहेगा । अंत में विजय पुण्य की ही होती 
। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लगभग 
ही बिचार मिलते हैँ । ATTRA का 
रफ बरिचार है कि जैसे - जैसे व्यक्ति भौतिक 
अर्थो के लोभ में. फंसता है, वेसे-वेसे ब्रह 
के गर्त में गिरता चला जाता है । यह 
रधारा .उपनिषदों की माया, ब्रह्म 
काम जीव संबंधी व्याख्या से Aa खाती 
qe । अंग्रमन्य, या शैतान या माया के श्रम 
शी फि बचने के; लिए ज्ञात की आवश्यकता हैं 
रोकि. सच्चा ज्ञान समस्त AAT को नष्ट 


में भी लगभग यही संदेश कृष्ण, ने 
को दिया था । ईरान में ज्ञान की, 
शा कम को अधिक महत्व दिया गया, 
न गोता की शिक्षा के समान कर्म को 
Taal के लिए ही स्वीकारा गया.ताकि 
फेल को प्राप्ति की ओर आसक्ति 
ग हो सके | सेवा भाव के द्वारा किया 


री मंत्र ` 
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हुरमज्द द्वारा संसार की उत्पत्ति के लिए 
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aga aa मंश्र (मंत्र) के उच्चारण का 
उल्लेख है । जब जरथुस्त्र को पराजित 
करने के लिए अंग्रमन्यु (शैतान) ने अपनी 
पूरी शक्ति लगा दी तव हुरमज्द ने अहुन- 
aa मंत्र वा उच्चारण किया । अवेस्ता 
में यह मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली तथा 
पवित्र माना जाता है । इस मंत्र के उच्चा- 
रण से बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं । मंत्र का सार इस प्रकार है : 
“जिस प्रकार पृथ्वी पर राजा सर्वशक्ति- 
मान होंता है, उसी प्रकार ऋतु (ऋषि) 
भी अपनी आध्यात्मिक इच्छा के कारण 
सर्वशक्तिमान होता है । श्रेष्ठ ज्ञान उन्हें 
प्राप्त होता है जो ईश्वर के लिए कार्य करते. 
हैं तथा WTA हुर (श्रेष्ठ कर्म) का फल 
उन्हें प्राप्त होता है, जो TH तथा सेवा भाव: 
से कार्य करत हैं 
जिस प्रकार ' उपनिषदों में ब्रह्मज्ञानी 
को राजा से श्रेष्ठ समझा जाता था, उसी 
प्रकार. ईरान में अध्यात्म विद्या के ज्ञाता 
FI Fos समझा जाता था | जरथुस्त्र की 
प्रथम गाथा अहुनवति में इसी मंत्र का 
व्रिवेचन है । 
ज़रथस्त्र ने तीन प्रमुख शिक्षाएं [समाज | 
को -दीं--ह्य,मत . (सम्यक्‌ frat), gat _ 
(सम्यक्‌: वाणी) और हुवरस्तः (सम्यक्‌ ` 
कुमे) ।, वैदिक साहित्य में मनसा, वाचा, _ 
कर्मणा. तीनों द्वारा साधना करसे।की बात. 
कहीं गयी है। जो मत, वाणी और क्म 
(शेषांश पृष्ठ १२२ पर) 


2$ 
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सतीशकुमार गुप्ता की हिन्दी कहानी 


ज जब घर पहुंचा तो देखा एक 
लिफाफा आया है । लिखाई देखते 
हो समझ गया दीदी का है । खोलकर देखा 
बहुत ही संक्षिप्त-सा पत्र था । 

. सत्येन, तुम अक्सर लिखा करते हो न, 
दीदी, अब तो शादी कर ही डालो । तो 
इसी फरवरी की १४ को कोर्ट मैरिज कर 
रही हूं । तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में 
और है ही कौन जिसे आने के लिए लिखूं । 
आओगे न ? 

-तुम्हारी दीदी 

' मैं एक बार. अतीत में खो गया | 
लता दीदी को मैं पिछले चार साल से 
जानता हूं । जब बहुत ठोकरे खाने के बाव- 
जूद कहीं नौकरी नहीं मिल पायी तो 
शिमला से क्लकं की नौकरी के लिए 
नियुक्ति-पत्र मिलते ही मैं वहां जाने के 

लिए तैयार हो गया । न कोई जान न 
पहचान, अकेला वहां आने से घबरा रहा 
था । वैसे भी इससे पहले कभी घर से 
बाहर निकला न था । सोचता था कोई 
qa परिचित मिल जाता तो. काम कुछ 
आसान हो जाता, कम से कम कमरा वगैरह 
तो दिलवा देता । खैर जाना तो था ही, 


aada 


और यह कहकर वह फिर i 
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मजबूरी जो थी । शिमला स्टेक) | 
उतरकर मुझे कुछ समझ नहीं आ छू | 
क्या करूं, कहां जाऊं ? फिर सोषा: 
दफ्तर ही चला जाये वहां ही | 
कहुंगा। अगर दो-चार दिन रहने Ailera | 
मिल जाये तो इतने में तो कमरे aH a 
हो ही AAT । दफ्तर में काम TRF «वा 
के बाद मैंते दो-चार लोगों से कम) इस 
बारे में बात की, पर किसी ने मेरी! बोली, ' 
की तरफ ध्यान नहीं दिया । हां प्रकान | 
ध्यान रखेंगे” कहकर टाल दिया | कि जब 
शाम तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ/ जायेगा 
एक बार अंडर सेक्रेटरी के पास गया एक कम 
उसे अपनी समस्या बतायी तो उस! मैंने 


शाम 
पामान 
झे ऐर 


तब तक दफ्तर में ही सो जायां 


हो गया। “थेंक यू, सर कहकर मै 
चला आया । 


दो-तीन दिन में ही सभी तों 
मैं जानने लग गया । एक fed 
लड़की ने पूछा, अच्छा, सत्य 


| कमरा मिल गया ?' 
गाए ‘at कहां; अभी तो दफ्तर में ही जमा 
Riga हूं ! ' 
W इस पर वह कुछ देर चुप रही; फिर 
बोली, देखिए, वैसे मैंने कभी किराये पर 
Quart दिया तो नहीं है, पर इस शतं पर 
| | कि जब आपको कोई अच्छा मकान मिल 
आ|जायेगा आप खाली कर देंगे तो मैं आपको 
|एक कमरा दे देती हू ।' 
| मैंने एक बार उसकी ओर कृतज्ञता से 
/ खा फिर बोला, 'उसके बारे में आपको 
हो | बिता नहीं होनी चाहिए ?” 
i शाम om बहुत सकुचाता हुआ अपना 
a लिये उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। 
ia एसे लगा जहां-जहां से हम गुजर रहे 
i लोग हमारी तरफ ही देख रहे हँ 
, ` ह्‌ उस सबसे बेखबर चली जा रही 
CUR पहुंच कर उसने गेट का ताला 
। मैंने एक नज़र में देखा-मकान 
बड़ा और अच्छा बना हुआ था, 
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पर उचित देखभाल न हीन की वजह से 
वीरान-सा लगता था । लगता था पिछले 
कई सालों सें सफेदी नहीं हुई । दरवाजों 
का रोगन फीका पड़ चुका था | उसने 
एक' कमरे का ताला खोलकर मुझे दिखाते 
हुए कहा, मेरे खयाल से आपके लिए 
काफी है ।' फिर बोली, काफी दिनों से 
बंद बड़ा है इसलिए सफाई करनी पड़ेगी, 
तब तक आप दूसरे कमरे में बेठिए ।' 
कमरा साफ होते के बाद मैंने अपना 
सामान लगा लिया और चारपाई पर 
बिस्तर लगाकर लेट गया। हल्की-सी आंखें 
बंद करके मैं घर के बारे में सोचने लगा । 
आज मुझे अपना घर बड़ा याद आ रहा 
था । तभी-'चाय लीजिए' की आवाज़ 
से मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा | फिर बोला, 
‘at यह तकलीफ आपने क्यों की !' कुछ 
देर्‌ तक हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। _ 
मुझे कुछ बात ही नहीं सूझ रही थी । फिर | 
एकाएक बोला, 'देखिए न, मैं भी कितता _ 


हिंदी डाइजेस्ट | 
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बुद्ध हूं, अभी तक आपसे नाम ही नहीं 
पूछा । 

मेरा नाम लता है ।' 

'अच्छा,लताजी, यहां रहने का जुर्माना 
तो सुना दीजिए ।' 

मैं समझी नहीं, एकाएक वह चौंकी 
फिर मतलब समझकर खिलखिला पड़ी । 
देखिए, मैंने आपको बताया था न, मैंने 
पहले कभी कमरा किराये पर दिया नहीं, 
आप जितना भी ठीक समझे दे दिया 
करिए ।' 

इतन बड़े मकान में आप अकेली 

ae?’ 

इस पर लता एकाएक उदास हो गयी 
फिर बोली, चार साल पहले मम्मी-पापा 
की एक बस एक्सीडेंट में डेथ हो गयी 
थी, तब से अकेली हूं। क्या करूं किसी को 
मकान किराये पर देते हुए भी डर लगता 
है मुझे | be 

,-पर और कोई रिश्तेदार तो 

होगा ?” 
` 'नहीं, कोई नहीं, मम्मी-पापा दोनों 
अनाथ आश्रम में पले थे,” कहकर उसने 
निश्वास छोड़ा । 


मुझ कुछ समझ में नहीं आया कि 
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छोड़कर निश्चित हो आता ay 
किसी काम में थोड़ी-सी भी ata 
तो मैं लता पर झुंझला उठता | a re 
वह मुस्कराती रहती | कई बार हंसा 
देती, AAA, अब तुम शादी कर इ ae 

मैं मन ही मन सोचता-लता, धा र 
अच्छी लड़की कहां मिलेगी ? Raar 
कहने की हिम्मत न जुटा पाता और 
“तुम ही कोई लड़की ढूंढ़ दो न।' | 

'मुझे क्या पत तुम्हें पत्नी के 
कसी लड़की पसंद है । मैं 

सोचता-लता क्या सचमुच TF हे 
पसन्द मालम नहीं ? फिर wea iar त 
दृढ़ दो कोई aqa -At लड़की जिस पावतात, 
चल जाये । a 

क्यों तुम्हारे लिए अच्छी लड़कियों। T 
कमी अच्छा सच-सच d AT 


में भी किसी पर नज़र है ? बह मुख! T 
पूछती । टः 
० रुप 


'अरे मुझे. तो सारी ही पसंद ह 
मुझे भी कोई पसंद करे !' इस प! पह 
दोनों देर तक हंसते रहते । 

ooo ् 
बचपन से ही जब मैं खुश होता 
उसमें सभी को शामिल करता हूं | 


उसे सांत्वना दूं | कोई समस्या होती है तो उसको औ जे 
o इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहत॑र झेलता हूं । ऐसी कुछ आदत-सी a G 
समझा । है । मुझे याद है उस बार कोई T) < 
8५ ००० जाने की आखिरी तारीख थी | | 
कुछ ही दिनों में हम आपस में इतना आई. ए. एस. का फार्म भरना T गर 
घुलमिल गये कि मैं हर काम लता पर रुपये की जरूरत थी । आखिरी | 
नवनीत qe 
S 


>, 


F थीं, मेरे पास Co रुपय तो क्‍या 
भी नहीं थे । उस दिन मम्मी 
lake qa बहुत याद आयी। मैं कमरे में 
र खव रोया। आज अगर मैं दिल्ली 
Je होता तो FAT मेरा फार्म रुक जाता | 
?' उस दिन लता ने 
; खाने के लिए कह। तो मैंने तबीयत 
बहाना करके टाल दिया । 
में भी मैं सिर पर हाथ रखकर बैठा 


मैंने टाल दिया । 
को लता ने जब खाना न खाते 


Tey दोपहर 
हता, (व तो बोली, aaa, बात क्‍यों नहीं 
gni बताते, कोई ख़ास परेशानी है ?' 


J 


'बताया तो न, तबीयत खराब है । 
ated सत्येन, तुम्हें मेरी कसम, क्या मुझे भी 
[राया समझते हो ।' 
लता आज आई. ए. एस. के फार्म की 
ट डेट है, मेरे पास पैसे ही नहीं, सिर्फ 
° रुपये के लिए एक चांस मिस करना 
इरहा है।' 


` 


। अरे बड़े ag हो, बताया क्‍यों नहीं 
Mola अभी बैंक से निकलवा लाती 
| भब लंच के बाद लता ने ८० रुपये 
री मेज़ की तरफ सरकाये तो मझे एसा 
भेस उसने मुझे खरीद लिया । 
* भर्रायी आवाज में बोला, 'लता, तुम 
| ` हाँ-कहां मदद करोगी ?' 

इतनी सी बात पर घब्ररा गये !' 


००० 


| ले महीने तनख्वाह मिलते ही 
"ACR sr १० ee 
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WT अस्सी रुपय लता को देते हुए कहा, 
लता, मे तुम्हें कभी नहीं भूलंगा ।' एक 
वार अपन बजट का ध्यान करके मेरा 
४ देय काप गया। ४५० रुपय कट-कटाकर 
मिले हैं-८० रुपये इसके दे दिये । घर 
पर भजन g । फिर ल॑ता को खाने और 
मकान के किराये के ! मेरे माथे पर॑ पसीने 
को ae झलक आयीं | ; 
अरे तबीयत तो ठीक है, इतनी संदी 
तुम्हें पसीना आ रहा है ! ' 
‘al, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक Fa’ > 
सत्यन, तुम परेशान नज़र आ रहे हो, 
पसे नहीं हैं तो रहने दो फिर आ जायेंगे l 
नहीं, लता; नहीं, मैं मैनेज करं लूंगा । 
उसके बाद लता अक्सर टोकती, “सत्येन, 
तुम एक जाकेट तो खरीद लो, इतनी सर्दी 
पड़ रही है, कहीं ठंड-वंड.लग गयी तो लेने. 
के देने पड़ जायेंगे । 
लता, दरअसल ,घर पर काफी स्वेटर, 
पड़े Z, वहां जाकर ले आऊंगा |’ कहकर 
में टाल जाता जबकि मैं अच्छी तरह सें 
जानता था कि, दिल्‍ली में मेरे पास एक 
ही स्वेटर था और वह भी अब अजय पहना 
रहा होगा । TR - 
' ooo 
एक दिन शाम के वक्त सक्शन आफिसर, | 
मेरे पास आया और बोला, 'मि सत्येन, 
आज आप जरा रुक जाइयेंगा, कुछ बहुत | 
जरूरी काम आ गया है । मैने एक बार 
लता की तरफ असंहाय नजरों से देखा 
(aii पृष्ठ ११० पर) 
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श्रीराम वर्मा की एक लंबी कविता 


सुनो प्रेतो, सुनो ! 
अनगिन व्यथाओं में बंद 
जर्जर, खड़खड़ाते, Ud, frac 
अपाहिज 
सुनो ! 
Sagan कथा-स्मृति से 
उबर उर्वर ऊर्जा से सुनो ! 
यल की सीमा नहीं कोई। 
विहंसते पुण्य के क्षण दीपते 
जीवत-प्ररोही---. - 
तनिक देखो--- गली अपनी 
ao से. पीपल. हुई 
बजती हुई 
किरण-पुलकित कोंपलों की डार--- 
` उतरे 

हरे तोतों के सबेरे— 

गली अपनी ढूंढ से पीपल हुई । 
कहां ह व 


_तिमिरचाचित 


हरित हिरन-मरीचिकाएं ! 
कहां है जलकुंभियों का ताल 
दलदल और कीचड़दार- |! 
तनिक देखो : 
बादलों में उड़ा सागर 
इंदुबिबित उतर आया 
लिये कुल आकाश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 3 Sap 


खुरदरी वह भूमि | 
नाचता है पंख फैलाये प्रात ' 
चंदोवेदार वह ! 
बन मोर 

हर्षाकार-- | 


जल उठे उन अट्टहासों का 
तरल होकर हो गया कैसा 
सरीहन सप्तषि उतरे 
थाल भर नक्षत्र लेकर! b | 
जाल भर जगन लजाते | निग 


खिलखिलाती गदोरी पर! 


तुम्हारे उन अट्टहासों का PM a हरी ॒ 
चंद्रधौत ललाट ज्योतित- F 
तीसरा ag नयन अनिमिष | 
नूपुरों के लास्य में नत: [ही के 
तरल छाया - नग - जड़े 
गति-बिब ठहरे | 
शांत सुनगुन में सगुन अविश 
मनसायन गहनतम ! ky 

एक छोटे पटाखे की राख भ | _ 

कुंडलीकृत यह अंधेरा ! 


लहरती भागीरथी आलोक री. 

जियो प्रेतो, जियो ! । 
तिल-तिल तितीर्षा से उ 
रूप लेकर नये पूरे जियो ! F 
x | 
wii 


* से उस अधर 
पुरे 

से रोशनी तक 

आज़ाद 

जियो ! 

ह अमावस्या 

पूणिमा में पल्लवित ऋतुराज ! 
पर्यंत बहिरन्तर 

बमरकती लहरती भागीरथी आलोक की ! 


| गलती 3 
हि 
|) ध . 
पर! |. 
aM ह्री बलाका ! 
— {दिपाली : 
दिवास्वप्निल हथेली ! 


के सीमंत में सिदूर ! 
T ये : 


[र 


वी! तों की अपरिचित उषाएं 
में ठहरीं चरमगति चेतना के तीर= 


TTT) ककरन क 
7 9-0“ 0“%-%- ०-९“ ९“१०%१००-९ 
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नयन : 
aad क्षितिज ! 
तिरती भोर-नौका देह ! 
तितीर्षातुर जियो प्रेतो 
रूप लेकर नये पुरे जियो ! 
आज जीवन नहीं है मझधार- 
बह रहा है शिराओं में तरल हेम-पराग ! 
बह रहा है बदलता दिक्काल-- 
चमक gest अंगूठी पर अंगीठी ज्यों 
लहक Bes गहन और अगाध - 
दूर वे तारे अकेले 
गिने gaa 
रत्न है रोते मुकुट के ! 
एक नन्हे पटाखे की राख भर 
रावण अंधेरा ! 
मुक्त प्रेतो, करो तुम अभिषेक 
इस आलोक-जल से : 
नये कंधे, नये कर-पद 
वरो ऊर्जा 
अधूरे से बनो पूरे -- 
प्रलय-जल से उभरते ब्रह्मांड ! 
करो तुम अभिषेक इस आलोक-जल का ! 
तुम्हारे ही नख निरखती 


बह रही है लहरती भागीरथी'आलोक की! A अं 


-ए-९, पन्नालाल कालनी, सिविल लाइन, _ 


आजमगढ़-२७६०० १ 


Te 
HITS 


चछ क क दा "रः 
Rf T 
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फिर बोला, ठीक है, साहब !’ 
उसके चले जान के बाद लता ने कहा, 
'सत्येन, तुमने तो स्वेटर भी नहीं पहन 
रखा। रात को तो बहुत सर्दी हो जायेगी। 
'कोई बात नहीं, जल्दी आने की 
कोशिश करूंगा ।' 
| पर तुम्हें जब इतनी बार कहा है कि 
| एक स्वेटर खरीद लो, तुम मानते क्यों 
नहीं ? 
इस महीने सबसे पहले स्वेटर ही 
खरीदूंगा।' कहकर मैंने उसको शांत करना 
चाहा | इस पर वह बोली, अच्छा, आज 
क्या करोगे?” 
र्‌ अरे चिता की क्या वात है, लता 
दुनिया में ऐसे लोग भी हँ जिनके पास 
पहनने के लिए कमीज भी नहीं. है। 
इस पर वह निरुत्तर हो गयी । शाम 


लिए अपना शाल रख जाऊं, रात को सर्दी 
बहुत होगी। 

“a बाबा, क्यों मेरा ज॒नस निकलवाते 
पर लगी हो । 

अच्छा, स्वेटर दे | 

मैंने उसकी ओर एक बार देखा फिर 


जब कुछ देर के बाद उसने चपके से 
` मेरी दराज में स्वेटर रखा तो मैं बहुत 
झुंझलाया, बड़ी बुद्ध, लड़की है, अरे भई 


का जान के समय वोली, 'सत्येन तुम्हार - 


मैंने तो मज़ाक में कहा था | Fas 
पहनूंगा ? i 
क्यों क्‍या हर्ज है 
मैन एक ब।र उसकी तरफ देखा | 
हाथ जोड़कर बोला, “अच्छा, 
लता, इसे अब ले जाओ, मझे आपिः 
काम करने दो । 
वह चली गयी तो मैं सोचने. 
कितनी भोली है यह। इस बेचारी को i 
यह पता लग जाये कि हम दोनों को 
दफ्तर में क्या-क्या रिमाक्स पात. 
आते हूँ, तो इसके दिल पर क्या गरं 
उसी रात जब मैं घर पहुंचा j 
शरीर बुखार से तप रहा था । Hae 
को बहुत समझाया पर वह डाक्टर बुर 
बिना न मानी | वह सारी रात मेरी इ 
पाई पर बैठी रही | जब वह दवाई पि 
के लिए मेरे ऊपर झुकती तो उसकी. 
से मेरा चेहरा ढक जाता । मेरे ह 
खुशबू से भर जाते। सोचने लगता figs 
खुशनसीब होगा जिसे ऐसी ब 
मिलेगी । 


` 
® 


ooo 

जब एसिस्टेंट की परीक्षा पास fa 
पर दिल्‍ली से मेरा नियक्ति-पत्र | 
गया थ । बाद मे 
कहा, 'लता, अगर तुम कहो तो मेगी 
जाऊंगा | 3 
‘fo: सत्येन, ऐसी बात तुम्हारे 


ः * आयी कैसे ? बहां तुम्हारा. घर्‌ ह, मम्मी 
भाई-बहन है. | 

पर, लता, सच पूछो तो मुझे उनसे 
ती प्यार नहीं मिला । वहां aTa- 
त पर मुझे निकम्मा करार दिया गया । 
[तक कि मेरा अपने आप पर से विश्वास 
डी उठ गया था | हि 

शाम को जब- चलने का समय हुआ 
ag भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने जाने 
आग्रह करने लगी, तब मैंने ही उसे 
कर दिया था, 'लता, तुम समझती 
Hal नहीं, गाड़ी ११ बज रात को चलेगी। 
gr वापिस. कैसे - आओगी ?' आखिरी 
i बिदा देते समय वह मुझसे लिपट 
tat । हम दोनों खूब रोये । वह वार- 
र कवर मुझे चूमती । गर्मी के दिन थे मैं पसीने 
i भीग गया । अब आखिरी बार मैं बैग 
कर जाने लगा तो उसने कहा- 
सत्येन |’ 

हों, वोलो न, कुछ कहना है? 


3 SN 


मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, 

aM तो दोगे न 2’ 
भरे, कहो न ।' मैं उसके बिल्कुल पास 
TAR गया । 


i" “सत्येन, म 
झे 
7 हो एक बार दीदी कह कर 
4 षो गयी । 'बचपन से ही मेरी इच्छा 
गरा एक भाई हो, छोटा भाई । सो 
; ने नहीं दिया । उसने मम्मी- 
को मुझसे छीनकर इतनी बड़ी 
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दुनिया में मुझे. असहाय बनाकर छोड़ 
दिया । तुम्हें पहले ही दिन जव देखा तो 
जाने क्यों लगा जैसे तुम ही वह हो जिसकी 
मैं बचपन से कल्पना करती आयी थी । 
और मैं आज कह सकती हूं, सत्येन, कि 
मेरा खयाल गलत नहीं निकला । अगर 
मेरा सगा भाई भी होता तो शायद उससे 
भी मुझे इतना प्यार, इतना -अपनापन 
नहीं मिल-पाता जितना तुमने दिया है ।' 
मैं एकाएक जैसे आसमान मे गिरा । 
जिसके साथ मैं शादी करने के इरादे बनाये 
हुए था उसे एकाएक बहन: के रूप में कँसे 
मान ल्‌ । मैं ऐसा नहीं कर सकता-। मेरी 
आत्मा जैसे चीत्कार कर उठी, पर, तभी 
अंदर से आवाज आयी-सत्येन, ज़रा 
सोचो तो, अगर इसे पता चला तो इसके 
दिल पर क्या गुजरेगी ? क्या इसे सहारे 
की जो हल्की-सी आशा की लकीर दिखाई 
देती है. वह भी मिटा दोगे । क्या इसके 
अहसानों का यही वदला दोगे ? मैं इसी 
दुनिया में था कि लता की आवाज ने मुझे 
झकझोर दिया, बोलो, सत्येन, एक बार 
दीदी नहीं कहोगे ? सत्येन, मैं तुमसे कोई 
बड़ी चीज तो नहीं मांग रही, मैंने देखा 
लता की आंखें डवड़बाई हुई थीं और वह 
याचक के रूप में मेरे सम्मख खड़ी थी । | 
ay कहकर मैं उससे लिपट गया । | 

कुछ देर बाद जब मैं वहां से चला ठो मुझे | 
ऐसा महसूस हो रहा था जसे मैंने लता के 
सारे अहसानों का मोल चुका दिया हैं । | 

_४२४७, श्रीनगर, दिल्लो-११००३५ 
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जगजीत बराड़ की एक पंजाबी कहानी 


झाः गहरी हो गयी थी | अन्धकार देर 
तक बढ़ता ही रहने वाला था । 
= दुविधा की हालत में एक तंग गली में 
खामोश खड़ा था । गली में कहीं रोशनी 
का कोई खम्भा नहीं था । वह गली उसके 
लिए कितनी अज्ञात और अपरिचित थी । 
दोनों ओर ही छोटी ईंटों की दीवारें थीं। 
दीवारों में न कोई खिड़की थी, न दर- 
वाजा | बल्कि जहां वह खड़ा था, वहां तो 
दोनों दीवारें जुड़ गयीं जान पड़ती थीं । 
उसे पुरा विश्वास था कि उसका पिता 
चलते-चलते सड़क की बड़ी सड़क से उसी 
गली में मुड़ा था । वह अपने पिता को 
खोजता हुआ ही तो गली के सिरे तक 
पहुंचा था । एक क्षण के लिए उसके मन में 
आया कि वह अपने पिता को आवाज़ 
लगाये । लेकिन फिर वह डर गया था कि 
उसकी आवाज इस तंग गली की दीवारों से 
टकरा कर उसके अपने ही चेहरे पर Fe- 
सी आकर लगेगी । कोई आवाज भी उन 
दीवारों के पार नहीं पहुंच सकती थी। 
दीवारों के उस पार मात्र एक पत्थरःसी 
खामोशी थी । 
क्या सचमुच उसका पिता काली 
नवनीत 
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खामोशी के उस शहर पहुंच i T 
से लौटना असम्भव था। यह h 
उसकी हड्डियां एक भय से मानो 
बन गयी थीं । अन्धेरा और गह 
चला था । उस तंग गली की सीत 
दीवारों में उसकी सांस घुट रही ॒ ) 
उसे अपने पिता की तलाश ginl /, 
पड़ती थी । 
वह गली निश्चय ही कितनी उसे छ 
थी । जैसे-जैसे वह वापिस लौट ए क्षण उ 
गली चौड़ी होती जा रही थी, श था । : 
पाना आसान हो रहा था । a आदर्म 
मन में एक चाह, एक तलाश G7, अ 
बढ़ती ही जा रही थी . . . उसके! का क 
TTT की तलाश । फिर ए ate 
उसके शरीर में कंपकंपी Mi पिता 
थी । कहीं उसके बेटे को भी री तक प 
खोज में इसी गली में न आना ५९|| याता 
अब वह दूर तक रोशनी देख पर| पर ३ 
शायद वह रोशनी शहर की %| षा।: 
पर थी । जिस जगह गली सड़क TT 
थी, वहां रोशनी का एक खम्भ ऊ 
और पास आकर देखा था, ता # a! 
हुए पत्थर के एक खम्भे पर ६| अपने 
१९८ 
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खूब भली लगी थी, लेकिन दूसरे ही पायताने पड़े जूते, खूंटी पर टंगी टोपी 
क्षण उसने खम्भे की ओर ध्यानपूर्वक देखा और मेज़ पर पड़ी राखदानी में अधजली 
पी, या । खम्भे पर तारकोल से बनाया गया सिगरेट एक ही कहानी के प्रतीक थे . . . - 
कि आदमी का एक बेनाम लेकिन ताजा चित्र एक खामोश हो चुकी कहानी के । उसने 
श था, और आकार-चित्र पर एक लाल रंग एक लम्बा निश्वास लिया और वह अपने 
के झा काटने का चिन्ह । एक भय से उसकी कमरे में लौट आया । फिर मन की पीड़ा, 
आंखें फैल गयी थीं । बार-वार अपने शरीर की थकान और भविष्य की चिता 
oH) पिता के बारे में सोचता वह ठीक सड़क को साथ लिये वह अपने विस्तर में 
OT पहुंच गया था । सड़क पर कितना खों गया था । 
पह यातायात था, आवागमन था। वह सड़क दूसरी सुबह उसने दिन चढ़ने पर आंखें _ 
र| पर अकेला चलने से डर रहा प्रतीत होता खोली थीं। जागते ही मानो कुछ होश भी _ 
i; षा । लेकिन वही सड़क तो उसके घर की आ गया हो । अब उसे याद आया था कि | 
| ओर जाती थी । कई दिन पहले उसका पिता सख्त बीमार | 
उस रात वह बहुत देर से घर पहुंचा हो गया था । डाक्टर के कहने पर उसे Be 
a l षर पहुंच कर भी वह सबसे पहले अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। 
| अपने पिता के कमरे में गया था | पलंग के वह अपने पिता को देखने के लिए हर _ 


| १९८३ a A डाइजेस्ट 
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“रोज़ दो बार अस्पताल जाता था । 
पाल को याद था कि एक दिन अस्प- 
ताल में उसके पिता ने उसे बहुत करीब 
होकर बैठने का संकेत किया था । फिर 
उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था, 
बेटा ! जिदगी एक निरन्तर दौड़ है । 
यह दौड़ काल-मुक्त है । अर्थात्‌ यह दौड़ 
आदमी को एक ही समय अपने से पहले 
दौड़ चूके लोगों के साथ, अपने साथ दौड़ 
रहे लोगों के साथ और अपन बाद में 
दौड़ने वाले लोगों के साथ दौड़नी पड़ती 
है । इस दौड़ में बहुत सम्भव है कि पैरों 
में छाले पड़ जायें, अंगों में पीड़ा होने लगे, 
व शरीर का अंग-प्रत्यंग हार तक जाये । 
लेकिन निरन्तर दौड़ते रहने के लिए 
जरूरी है कि छाले, पीड़ा और थकान का 
'एहसास, मन की लगन से बड़ा न हो 
जाये । . . . और यदि कहीं यह एहसास मन 
की लगन से बड़ा हो भी जाये, तो भी दौड़ते 
:ही रहना होगा ।' 
पाल पुरे मनोथोग से सुनता रहा था। 
उसका पिता इस दौरान उसके चेहरे की 


ओर एक आसपूर्ण लगन के साथ एकटक 


देखता रहा था । शायद उसके पिता की 


इच्छा थी कि पाल निरन्तर दौड़ते रहने 


„की सबल स्वीकारोक्ति दे । लेकिन पाल 


'तो जैसे अपने पिता के कहे हर शब्द के 


अर्थो में उतर गया था । 


54 


i 


- उसके पिता ने करवट ली थी । बिस्तर 


` „के साथ पड़ी अलमारी खोली थी । एक 
'खाकी रंग का लिफाफा 


उसने पाल 


नवनीत 
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को दिया था। लिफाफे दो ya १ 
और एक तस्वीर । एक चित्र क्व थँ 
रीछ का था । चित्र में री फ़ 
पैरों पर खड़ा जैसे किसी चीज़ परतही 


ही वाला था । उसके खुले मुंह मेद गोई 
पड़ते सफेद और तीखे दांत, aa: 
रंग की जीभ, और लाल $ 
भयावह क्रोध, कितने भयानक लकते प 


का भय' पढ़ कर तो पाल aT ARE 
में ही डर लगने लगा था । वह कुछ - 


दूसरे चित्र 'एक निरन्तर हो. 
कितने ही लोग भाग रहे प्रतीत हो 
उनके चेहरों से पैरों की थकान औ$ _ : 
दर्पण की पीड़ा कितनी प्रत्यक्ष Th. 


a NR lS 4 
दौड़ में जितना भी कोई आगे AT, Miey 
उसके पैर दूसरों से बड़े लगते थे । ए पर 


ही उसके चेहरे और मन की पीड़ा की द 
स्पष्ट थी । | 

दोनों चित्रों को लिफाफे में oh तो 
डालते हुए पाल एक और तस्वीए 
लगा था | अब तक उसके चेहरे १ 
और गम्भीर हो गये थे। उस पर्ष न पि 


पिता पुनः बोले थे। इस बाए “किन fi 
आवाज़ .अचानक धीमी हो w Ir 3 
उन्होंने बताया था कि वह तसी भप हो 
के बड़े भाई की थी saat पूरा पोल उ 
था कि उसके भाई का चेहरा है | रहा 
als’ शीर्षक वाले चित्र के चेहरों म" 
११४ 
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$ पाल ने तस्वीर बहुत. ध्यान पूवक 
धी। उस तस्वीर के नकश पाल के 
गों के साथ कितने मिलते थे । फिर 
डी मन पाल दोनों चित्रों और तस्वीर 
` दई समानता खोजन लगा था । एक 
"मय कितने ही प्रश्‍न उसकी आंखों के 
acd लगे थे । प्रश्‍न, जिनके उत्तर 
पिता के पास होने चाहिए थे । एक 
गा के साथ उसने अपने पिता की ओर 
था। उन्हें तो नींद आने लंगी थी 
| जैसे वे सो गथ थे । 

| पत में कितनी ही चिताएं और प्रश्‍न 
ले पाल अस्पताल से लौट आया था । 
TM वह बहुत उत्सुक रहा था, अपने 
गो (नो के उत्तर जानने के लिए | 

y | गव दूसरी सुबह पाल अस्पताल गया 
il! तो उसके पिता की हालत ज़्यादा 
a भीर थी। अचानक उन्हें अर्धाग पक्षाघात 
NANT पड़ा था। नर्स और डाक्टर खास 
KX उनकी देखभाल कर रह A । 
। दायीं ate में ग्लकोज लगा हुआ 
. ॥। पाल के कमरे में आने पर नर्स एक 
AOU बाहर चली गयी थी, शायद 
ah En लेने के लिए। उदास-सा 
ते पहले तो क्षणेक के लिए 
र न फिर के पांयतान खड़ा रहा था, 
बी र क ९ मन मज़बूत करके उनके 
री दायीं ओर उनके बहुत ही 
"el गया था। 

fm ae पिता को बुलाने का यत्न 
j3 लेकिन ...... उनकी 


o 
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जीभ तो विल्कुल रुक गयी थी | वे पाल 
को कुछ कहने का निरन्तर यत्न कर 
रहे लगते थे। लेकिन उनके होंठ मन का 
माध्यम बनने से इन्कार कर चुके थे। 
अनकहे शब्दों के व्यवधान के कारण 
ही शायद उनकी आंखों के डोरे लाल 
हो गये लगते थे। आंखों में से एक अनाम 
विवशता और अज्ञात लाचारी झांक 
रही थी । मार्थे की रेखा और गहरी 
हो गयी प्रतीत होती थी। उनके हाथों 
में भी बहुत ही कम शक्ति रह गयी थी । 
एक अन्दरूनी पीड़ा से जैसे उन्होंने अपने 
दांत दवाने चाहे थे। पाल ने अपनी गीली 
आंखे झपकते हुए उनका दायां हाथ दवाया 
था । वही हाथ फिर उनके माथ पर फेरा 
था। अपना मन मज़बूत करते हुए पाल ने 
उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा था कि वे 
कुछ ही दिनों में बिलकुल ठीक हो जायेंगे । 
शायद उनके कान भी. अब कोई ale, 
कोई आवाज सुनने से असमर्थ थे । अचानक 
उनकी सांस बहुत TA और ऊंची हो गयी 
थी । मुंह के दाये भाग से एक झाग-सी 
बह चली थी। आंखों की पुतलियां और 
फल गयी थीं । 

सहमा हुआ पाल दौड़. कर नर्स को 
बुला लाया था । कुछ ही पल में एक अन्य 
नर्स और डाक्टर आ गे थे। कोई पांचेक 
मिनट बाद ही उसके पिता को विशेष 
देखभाल वाले कमरे में ले गये थे। उस | 
कमरे में से उसके पिता वापस नहीं आ | 
पाये। | -अनुवाद : इल 


Poss + 
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किरण शंकर मैत्रा का प्रेम-काव्य विवेचन 


ऐेण-कदिला “FY 
WHITE! H 


मैंने मेरे हाथ मेंहदी से रचा लिये हैं 
प्रियतम, कब तुम आओगे ? 
आओ तृप्त करो-मेरी तप्त वासना 
देखो, में मृत्यु पथ-यात्रिणी तुम्हारी 
प्रतीक्षा में । 
पिया बिन, दिन रात व्यर्थ विवश असहाय 
केसे सहन करूं ये ज्वलंत विरह 
सेरा भाग्य कब प्रसन्न होगा-किस शुभ 
मुहूर्त में 
कब लोट आयेंगे मेरे प्रेमी, कब ? 
गह विरह की उष्ण दीर्घ निश्वास और 
तप्त अश्नुओं से परिपूर्ण उपरोक्त प्रेम- 
. गीतिका की रचयिता १६ वीं शताब्दी 
की एक कश्मीरी कवयित्री थीं । इनका 
जन्म हुआ एक कृषक पुत्री के रूप में, लेकिन 
सौभाग्य उनको ले गया कश्मीर के राज- 
प्रासाद में। मिली साम्राज्ञी की मान- 
मर्यादा | इसके बाद का जीवन भी विविध 
विचित्र घटनाओं से परिपूर्णं है । इस 
कवयित्री का नाम था हब्बा खातून- 
कश्मीर के रोमांटिक कवियों में अग्रणी । 
कश्मीर के आदि कवि थे सिति कंठ । 
उनका जन्म १३ वीं शताब्दी में या उससे 
भी कुछ पहले हुआ था । सिति कंठ की 
नवनोत 


‘ वास्तव 
कविता संस्कृत शब्द बाहुल्य थी। हप लेव 


गवेषणा विभाग से प्रकाशित पुषं रिग 

प्रकाश' ग्रन्थ में उनकी पांडित्यपूषं E FA उम 

शेली का वर्णन है । 
सिति कठ के समकक्ष कवियों में क़ 

नीय हैं साध्वी कवयित्री लालेशरी। 


मानतः १३३५) 
कवयित्री ही नहीं थीं, उनका र 
चय, दार्शनिक और संन्यासिनी हुए 


उनकी रचनाएं भी संस्कृत मिश्रिँ पन" 

शाक्तभाव परिपूर्ण रहस्यवादी क 

ने अपनी कविता के माध्यम से वा वि 
[दौ क 


भावना प्रचारित की थी | इसके साई 
कश्मीरी भाषा को सम्मान के कषेति । 
किया था । l 

लालेश्वरी के समय से कशीरी| वे 
के उच्चारण में बहुत परिवतंत ग ए 
गहन हृदय मंचित-तीव्रे आवेगो, ° र 
स्वर माधुर्ये हब्बा खातूत के गी 
को प्रधान विशेषता है। ये ही गु 


प्राचीन पंथी कवियों की पुरा के वि 
करके उनके T 

बारा से अलय करके उन ` इम 

अनन्यता लाया | ९८३ 
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से दस मील दूर अपूर्व प्राकृ- 
£ से परिपूर्ण चंदाहार गांव Ñ 
खातून का जन्म हुआ । अब्दुल्ला 
हर की इस बेटी को बचपन मे जून या 
धुनी' कहकर पुकारा जाता AT | कश्मीरी 
पा में जून' शब्द का अर्थ 'चांद' है । 
वास्तव में इस बालिका ने चंद्रमा जसा 
it : हप लेकर जन्म लिया था और जैसी रूप 
í E रश्मि वैसी ही गुण में भी सरस्वती। 
उमर में ही 'गुलिस्तां', 
' और कुरान 

धर्मशास्त्र और 
साहित्य का ज्ञाना- 2 
किया था । स्वभावतः 7 
युग की पुरातनपंथी fi 


0 


कास Ny 
प्राछभूमि में अपनी पुत्री की >£ 


लेडपुर गांव के 
eS पुत्र के साथ 
दी करके उसे जल्दी से 
बिदा कर दिया । 
ससुराल में आकर काव्य-रचना 


रकार की यंत्रणाएं दीं । पति 

थे उदासीन | फलतः हब्बा खातून 

विवाहित जीवन शीघ्र ही नितांत 
गया । 


#होदय 
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वास्तविक जीवन के साथ यह संघर्ष 
हब्बा खातून के अंतर्जीवन को आलोकित 
किये हुए था । उसी समय से उनकी कविता 
में लगा हुआ एक नस्टाल्जिक (अतीत 
स्मृति) विवाद-स्वर पनपा। यह स्वर केवल 
उनकी कविता में ही नहीं है, आहिस्ता- 
आहिस्ता उस युग के सभी कवियों के 
काव्य की एक विशिष्टता बन गया । 


पारिवारिक जीवन में विरोध होते हुए 


भी शीघ्र ही हव्वा खातून 
की कवि के रूप में ख्याति 
4 उनके गांव की सीमा को 
b पार कर राजधानी श्रीनगर 
( तक पहुंच गयी । 

इसी समय में एक 
घटना ने हब्बा खातून के 
सारे जीवन में एक आश्चर्य - 
जनक परिवर्तन ला fan । 
एक वार वे जाफरात के 
खेत में खड़ी होकर स्वर- 
चित गीत गा रही थीं तो 


चित्र : आर. डी. पुरोहित उसी खेत के पासवाले रास्ते 


से गृज़र रहे थे कश्मीर के राजकुमार 
युसुफ। संगीत के काव्य-सौंदर्य और स्वर- 
माध्यं से आकृष्ट होकर उन्होंने गायिका 
की तरफ देखा । प्रथम दशन में ही प्रेम 
हो गया । क्षण में नये इतिहास ने जन्म 
लिया | बदल गयी हव्वा खातून की जीवन- 
धारा । प्रेम-मुग्ध राजकुमार ने सुंदरी 
गायिका से प्रश्न किया-आप कौन हैं 2” 
तत्क्षण ही रचित एक चतुष्पदी में हुब्बा _ 
हिदी डाइजेल्ट 
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ate 


 नवनौोत | 
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खातून ने अपना: परिचय दिया । राज- 
कुमार ने देखा कि यह नाम तो था उनका 
अति परिचित -। राजकुमार सक्रिय हुआ; 
और शीघ्र ही ear खातून को विवाह 
विच्छेद करवा कर अपनी जीवन-संगिनी 
बना लिया | और इसके बाद अपने पिता 
की मृत्यु उपरांत राजगद्दी पर बेटा स्वयं 
युसुफ शाह चोक (सन १५७९ ईस्वी) । 

इसके वाद कश्मीर की कला और 
साहित्य के राजकीय संरक्षण का भार 
वहन किय। हब्बा खातून ने। उन्होंने राजा 
के सहयोग से गुलमर्ग अंचल को पुष्प 
बगिया: में परिवर्तित करने की कोशिश 
की | राज्य प्रशासन की अन्य बातों में भी 
उन्होंने अपनी सहायता और परामर्श देना 
आरंभ किया | फलतः जनता हव्वा खातून 
को कश्मीर को नूरजहां कहने लगी । 

हब्बा खातून प्रधानतः प्रेम की Fa- 
यित्री थीं । प्रेम के विभिन्न आवेग नये- 
नये रूपों में उनकी कविता में रूपायित 
हुए । वो प्रेम कभी प्रतीक्षा में उत्तप्त 
विफलता में विषण्ण, विनिमय में व्याकुल 
संशय में दुविधाग्रस्त और प्राप्ति की वेदना 
में कंपित हो मुखर हुआ 


प्रेम ने किया विक्षत. मुझे, 
ज्वलंत अग्नि की दाह चतुदिक, 


जलता-जलता. अस्तित्व मेरा अंगार 
उनकी प्रम-कविता के प्रक्षा-पट में 


| कश्मीर को अनुपम (प्रकृति और सुटूर- 
वर्ती पुष्प कुंजों की कलियों के हृदय में 


फूलों के स्वप्न भी दष्टव्य है 


११८ 


प्रियतम, तुमने सुनो नहीं 
फूल खिल रहे हें पहाड़ों की Fri 
चलो न हम चलें, दूर की 
तुमने सुनी नहीं मेरी अनुनय; प्र 

लोल होती है छह से iik a 
कश्मीरी प्रम-कविता, जिसमें a 
घना आवेग-जिस आवेग “में aig, 
कामना, जो प्रायः व्यर्थता में, त देह 
जर्जर, कदाचित्‌ मिलन के आनंद प्रई एक 
होता स लोल कविता ने war प्रेमी 
को लेखनी में नवीन स्पंदन और apt नह 
ला दिया ar. लोल कविता मेङ्गा इर 
खातून की प्रतिभा का स्फुरण ZAR छाय 
मेरी भोंह से झरता है मोती का फबन मे: 
क्लांतिहीन प्रहर में गुलाब लेती हूं ifi प्रह 
य मेर 
शालीमार बगीचे में as पुरण किया : लत स 
RIT 
आनंद स्पंदित अंतर मेरा, प्रियतम 
पिरो रही हूं सुगंधित फूलों की माता में ' 
आसाबल में मदिरा पात्र का उपर देह 


पिरो रही हूं अविराम सुगंधित w| 
(आसाबल-कश्मीर का एक MY 
रोमांटिक व्याकुलता, अंतहीत# | ब 
उनकी कविता at ofan बे 
दीखती 
इसी पहाड़ी उपत्यका झील में * 
a 

तुम्हारे दर्शन मिलेंगे नहीं, प्रिय" | 


जंगल में मैं व्याकुल होकर es 


रही हूं 

एक बार तुम्हें देखना नहीं मिलेगा, 

रिफ प्रियतम ? 
कि, ग॒लाबों की कलियों में यौवन उभर 
a रहा है 


बया मेरे पास नहीं आओगे, प्रेमी मेरे। 
देहू की कुल-कुल में सौंदर्य परिपूरित 
म एक बार गंध नहीं लोगे, स्वप्न मेरे ? 
प्रेमी के हृदय का प्यार जीतकर भी 
भी नहीं जाता है रोमांटिक कवि के मन 
इर्‌ । दिशाहीन अनिश्चतता, वार- 
छाया डाल जाता है निश्चित मिलन 


thi घं प्रहर बीता हुआ असीम प्रतीक्षा में 
य मेरा आशाहीन, शून्य, उदासीन 
॥| i लन स्वप्न श्रेम का चिरंतन संस्कार, 
प्रम के ऊपर परत जाता है अहंकार 
आ का आवरण 
माता में रंजित किया रक्तिम कर-युगल । 
उरि देह मदिर अभिषिक्त पुष्प चुंबन में 
४: पान पात्र में स्वर्णाभ स्वर्गीय मदिरा, 
mN सरोवर में प्रेम पंकज लाता हूं 
फूस उपहार - 
। सहि होंठों पर अभी भी हंसी दुलंभ है ! 
fae “ज्ज्वल प्रेम स्वप्नों में भरी हुई हब्बा 
रिग और युसुफ शाह के यू गल जीवन के 
आकाश में अचानक छा गया 
C शावात। श्रीनगर में अचानक 
g! qe दंगा आरंभ हो गया था । 
तर| ली के सिंहासन प्र सम्राट अकबर 
eps | 


AN 


hhc sn sk 
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शासनाधीन थे । इसी वहाने अकबर ने 
अपनी सेना श्रीनगर भेज दी । अकबर 
की फौज ने युसुफ शाह को बंदी वना 
लिया | साथ-साथ हव्वा खातून के भाग्य 
के पहियों को भी मोड़ दिया । राज- 
प्रासाद से निकलकर वे भी जनता के 
वीच घूमती रहीं । रोमांटिक कवि की 
काव्य वीणा में अब एक विद्रोही स्वर भी 
उभर आया प्रेमी को बंदी-दशा से मुकत 
करवाने का पूरा प्रयत्न किया, मगर परा- 
क्रमशाली मुगल सम्राट के विरुद्ध कौन 
उन्हें मदद करने वाला था ? वरन तत्का- 
लीन श्रीनगर के मुगल प्रतिनिधि ने gear 
खातून को भी गिरफ्तार करने का आदेश 
जारी किया, मगर वह आदेश तव वापस 
ले लिया गया जब उन्हें पता चला कि 
हव्वा खातून तो एकमात्र उदासीन संन्या- 
सिनी है । 

लाहौर में दो साल बंदी रखने के बाद 
सम्राट अकबर ने युसुफ शाह को मुक्त 
कर दिया और जागीर देकर बंगलादेश में 
भेज दिया । लेकिन कुछ दिन बाद वहीं 
उनकी मृत्यू हो गयी | कश्मीर में इस बात 
का जब Seal खातून को पता चला तो 
उनकी सारी पृथ्वी शून्य हो गयी । शोक- 


दुःख में छिन्न-भिन्न उनके व्यथित हृदय से | 


जो कविताएं उस समय निस्सूत हुई वह 


हव्वा खातून की कब्र पर उत्कीर्ण होने के _ 


योग्य हैं- 


दीन किसान के घर में जन्म लिया उस | 


(शेषांश पृष्ठ १२३ पर) द 


“eines. 
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डा. रधुवंश का विचारोत्तेक लेख 


— की चर्चा के साथ क्षणवाद 
और फिर अस्तित्ववाद जैसे जीवन- 
दर्शन का स्मरण आ जाता है। पर 
शास्त्रवाद और दार्शनिक सिद्धान्तों के 
आधार पर अनुभव के सत्य को न कभी 
पुरा ग्रहण किया जा सका है और न 
व्याख्यायित ही। अनुभव पूरा होता है, वह्‌ 
शास्त्र की सीमाओं में अटता नहीं, दर्शन 
की व्याख्या के परे जाता है । यह जरूर 
है कि सहज अनुभव में जीन वाला ज्ञानी 
हो जरूरी नहीं है, वरन ज्ञानी हो भी 
तो उसे अपने अनुभव में उसका अतिक्रमण 
करना होगा | इसी लिए तत्त्ववाद का 
ज्ञान बोझा भी कहा गया है | एक मजे 
की बात है, हिन्दी के अधकचरे साहित्य 
के विचारकों ने हर कवि और कृति में 
दार्शनिक सिद्धांतों की खोज कर डाली 
है और मोटे-मोटे पोथे छपवा डाले हैं। 
जबकि रचनाकार अनुभव को अभिव्यक्त 
करने में ही सफलता पाता है | वह अनुभव 
के स्तर पर हर तन्ववाद सिद्धान्त, मतवाद 
का अतिक्रमण करता है, जाने-अनजाने । 
रचना-कमं अनुभव की पूर्णता पर 
ees पूणता पर ही 
में क्षण के बारे में अनुभव के स्तर पर 


न वनोत 
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सोचता हूं, और तब मन में नक 
आता है और न दार्शनिक Aap) | | हमः 
एक प्रवाह है, देश-काल प्रवाह हो 
बिन्दु पर क्षण को अनुभव स्पत है 
किया जा सकता है। क्षण-क्षा गो 
अनुभव-प्रवाह में हम आप सब बी AT 
हम भूख-प्यास का अनुभव : | सर्जन 
पीड़ा-तृप्ति का अनुभव करते हूँ भूर 
दुःख का अनुभव करत हैं, ह 
का अनुभव करते हैं, उद्वेग और 
का अनुभव व्यक्ति हैं और समस 


यह अनुभव के विविध M 
आयाम जीवन-प्रवाह के क्षणों A 
व्यक्त और झलक मारते रह | 
अनुभव के इन क्षणों में जीते है 
प्रवाह में बहते हुए । 

और कहा जाता है कि गी 
भंगुर है। 

हम में जड़-चेतन सूष्टि स 
फिर चैतन्य के अनेक स्तरों से ६ 
हैं | मनुष्य सारी afte का १7 # 
उसका शरीर जड़ होकर 
स्पर्श से चैतन्य है और हमारे mt 
का माध्यम है, हर स्तर और 


हि । फिर चेतन रूप में सामान्य 
से लेकर आनंद की उच्चतम 
तक फैला हुआ है, व्याप्त है। 
के प्रतिनिधि होने के नाते जड़ता 
$ स्तर से लेकर चेतना के हर स्तर पर 
ता हमारी विवशता है । हम सोते हैं, 
हैं, स्थिर और गतिशील रहते 
| हमको भूख-प्यास लगती है । हमको 
fet होती है, दुःख होता है और सुख भी 
है। फिर हम एसे 

में जीते हैँ, जो सर्जन 

झी अनुभूति से स्फुरित होते 

rail! सर्जन के आनंद के आगे 

ते है) भूमिकाएं आत्मा के 

हाम की हैं। वह हमारे /, 
और सामान्य व्यक्ति केलिए | ) 
ता का विषय हो à 
। हता. है, अपने निजी 
सव का क्षेत्र नहीं । 
a) फिर हम इस सारे अन्‌- 
वाह्‌ में क्या ग्रहण 
ae हैं । प्रवाह में 
स्वाभाविक है, पर जीवन की 
हु नहीं। मनुष्य सार्थकता की 
में है, शायद इसी स्तर पर वह 
है और afte के तमाम जीवों से 
है और विशिष्ट भी । सवाल है कि 
क्या है जो पुरी सृष्टि में मनुष्य 
विशिष्टता है। अनुभवेतर अथवा 
परा (आध्यात्मिक) अनुभव की 
या स्तर तक हमारी पहुंच नहीं 


~ 


f 


चित्र : के. रवीन्द्र 
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है। उसकी चर्चा यहां नहीं है, हम कर 
नहीं सकते। फिर हमारे अनुभव की 
सार्थकता क्‍या है? 

सामान्य स्थिति में हम अनुभव 
प्रवाह में लीन, विस्मृत और तदरूप 
रहते हैं हमको अपना बोध या आत्म- 
बोध नहीं हो पाता। जीवन प्रवाह में 
अनुभव अलग नहीं होता । पर जीवन में 
विशेष अवसर आते हैँ, विशेष क्षण घटित 
होते है, जब इस प्रवाह में 
तटस्थ रूप में अनुभव-क्षण 
को ग्रहण किया जा सकता, 
उसे रूप दिया जा सकता 
है। हम अपने ही अनुभव 


i को अलग संपन्न, समृद्ध 


होते हुए रूप ग्रहण करते 
पाते हुँ। इस प्रकार के 
विशिष्ट क्षणों का अनुभव 
सर्जनात्मक होता है। और 
सर्जन के क्षणों के अनुभव 
4 में जीना जीवन की सार्थ- 
कता है । 

इस अनुभव से सामान्य और विशिष्ट 
सभी व्यक्ति गुजरते हैं । इसके लिए कवि 
या कलाकार होने की अपेक्षा नहीं है। 
हम नीला आकाश देखते हूं, नाना रंगों 
के फूल देखते हूँ, आकाश में सांवले मेघों 
को घिरते देखते है, उनके वीच बिजली 
की ala को देखते हूँ । हम शिशु को देखते 
हूँ, हम. माता के वात्सल्य का अनुभव 


करते हैं । हम में दया करुणा आलोडित | 
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होती है।. हम उदारता, सहानुभूति और 
परोपकार की भावना से आन्दोलित 
होते = | 
इस प्रकार कभी हम रूप-रस-गंध 
के अनुभव को सर्जन क्षणों में विशिष्ट 
रूप में ग्रहण करते हैं। कभी मानवीय 
भावों-संवेदताओं को मूल्य के रूप में 
उपलब्ध करते Sl इस स्तर पर भाव 
सौन्दर्यं का अनुभव सर्जनात्मक हो जाता 
है । रूपान्तर से वस्तुओं और स्थितियों को 
जानना,पहचानना और उसके सहारे उनको 
उपयोग में लाना अलग बात है, और 
उनको खूपाकार में स्वतंत्र रूप से अनुभव 
करना AAT बात है। अनेक भावों में 
जीना एक वात है और भावों का मूल्यों 
के स्तर पर उदभावित करना अलग | 
मुझे लगता है, आज के युग की ट्रेजेडी 
है कि हम मूल्यों की चर्चा करते हैं, व्याख्या 
और स्थापना करते हैं, मूल्यहीनता का 


(पृष्ठ १०३ का शेबांश) 


संयम रखते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता 
है, वही श्रेष्ठता को प्राप्तः करता है i 
wea के विचारों को संसार में 
फैलाने के लिए अनेक विचारकों ने व्यापक 
` यात्राएं क़ों । यह धर्म संसार के अनेक 
` देशों में प्रचलित भी हुआ, लेकिन धीरे- 
` धीरे.स्वयं ईरान में इस विचारधारा का: 
लोप होता गया | अरब देशों में इस्लाम के 
च्यापकः प्रचार के कारण. पारसी धर्म 
महत्वहीनः हो गया | फिर भी.जिन' लोगों. 


ei o 
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ales 


रोना भी रोते हैं, पर मूंत्यों $ 
पहचान के ही । मूल्यों को gy ! 
के रूप में प्रतिपादित aafaa कि 
है, तव ऐसा लगता है कि वेरा 
है जिन्हें स्वीकार करना है। tg 
पड़ता है कि मूल्य जीवन पर 
हों। तब सारे प्रयऱनों'के ब्राग) 
जीवन से अलग-थलग पड़ जोतेर 
प्रकार मूल्यों को अनुभव में परी हब 
किया जाता, उनका मानना aR) उना 


मूल्य नहीं बनता, तव मूल्यं सार्थकं 
होता | 


मूल्यों की उपलब्धि है 
मूल्योपलड्धि के बिना. जीवन $ 
की सार्थकता को पानो भी संभव | श्रीन 

-३/४ बेंक रोड, इलाहाबाद-१।१ 


को पारसी धमं में आस्था थी, उद 
की दसवीं, शताब्दि में ईरान को | 
समान धर्म वाले. देश भारतवर्ष "| समय 
ली । अपने साथ में ये लोग ईर 
प्रज्वलित अग्नि लाये थे वह पर्ति 


पारसी लोग भारतवर्ष में र 
क्योंकि दोनों के पूर्वज तथा ae 
समान थे । ' -अकाशवाणी'' 


जिसका नाम 
: उत्सुक दृष्टि की भीड़ पार करके 
में at हुई उस नारी, 

अनुरागी अविराम अनुसारी 
तोड़कर अरण्यचर संयमी तापस भी, 
हैक पलक' देखने की आकांक्षा- 


हब्वा/.खातून के जीवन के पहले १८-१९ 


iy साल वीते यूसुफ शाह के साथ | इसके 
my पच्चीस वर्ष संन्यासिनी का जीवन | 

त में इस प्रेम प्रतप्त कश्मीर की कली 
j i NT मृत्यु छीन ले गयी (१६०६ 
और हवी, ११ अप्रैल) कवयित्री की उम्र उस 
ते ५६ वर्ष की थी । 


वह श्रीनगर से तीन मील दूर पर, पांडा- 
Vp ग्राम में-जिस जगह मस्जिद में 


भावना में आखिरी जीवन बीता- 
नगर के कब्रिस्तान में हर वर्ष उसी 
पर हब्बा खातून का मरण दिवस 
किया जाता है । 

ii समय की वक्र दृष्टि पार करके भी 
{रावा खातून की कविता आज भी अमर 
fat कश्मीर की दूर पर्वत चोटियों पर 
र्गी y किसान भी 'नोट' (मिट्टी के घड़े 
[| गा हुआ एक लोक वाद्यंत्र ), 'तुंबख- 
a0" (चमड़े में ढका हुआ. मिट्टी का लोक 
| न) इत्यादि बजाकर मिलन-विरह, 


aa = 
, | दिना के गाने गाता है । 
कि j } 


tk 
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(पृष्ठ ११९ का शेषांश) 


बीते ग्रामीण परिवेश में । उसके वाद , 


Z । मुझे नयी दुलहन के वेश में सजा दो । 
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यद्यपि देवनागरी लिपि में लिखने से 
कश्मीरी भाषा में रचित कविता का सही 
स्वरूप हम भली भांति नहीं समझ सकेंगे, E 
फिर भी हब्वा खातूनं रचित एक गीत 

(जो आज भी अधिकांश कश्मीरियों को 
प्रिय है) का भाव उद्धृत है- ‘ 

“राजकुमारी की विदाई के समय में | 
परिचारिका उनके साथ जाने की मांग कर 
रही है, मगर राजकुमारी ने कहा--नहीं मैं 
तो ससुराल जा रही हूं, तुम्हारा जाना 
जरूरी नहीं है। मेरे लिए सचमुच कुछ 
करना चाहती हो तो मुझे अच्छी दुल्हन के 
वेश में सजा दो (तोहिमे पुइरव हाई वाई 
छाव) 

-हां, साथ में कुछ मिठाई भी दे दो 
(नयी दुल्हन को पहली बार ससुराल में 
कुछ साथ लेकर जाना जरूरी है) । 
ससुराल में पहुंचने पर जब बहुत से परिजन 
मेरे पास आ जायेंगे तो मैं उनके हाथ में 
क्या दूंगी ? 

-मेरी डोली चार कहार कंधों पर ले 
लेंगे-मेरे कानों में आ रहा है अपने लोगों 
का रुदन स्वर । वो लोग मेरी विदाई के | 
समय क्यूं रो रहे हैँ ? मैं ससुराल जा रही _ 


उपयुक्त हिदी रूपांतर हब्बा खातून | ऐप 
की गीति - कविता का मात्र शब्दार्थ हैँ। | 
असल में यह कविता गहरी व्यंजनामय है । | 
राजकुमारी मृत्यु के पहले राजप्रासाद की | 
परिचारिका को उपदेश करती हुई कह | 
फरवरी | 
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रही है। 
इसमें ससुराल की मृत्युलोक से तुलना 
की गयी है । वह कह रही है- 
परलोक में जाने से पहले मैं कौन-सी 
सुकृति (मिठाई) साथ लेकर जा रही हूँ । 
मृत्युलोक के प्रहरी के हाथ में मैं कौन से 
पुण्यकं की पिटारी दूं । मेरा जनाजा 
(डोली) चार आदमी कंधों पर उठा रहे 
हैँ । मेरे प्रियजन क्यों रो रहे हैँ? मैं तो 
स्वरग-लोक में (ससुराल) जा रही हूं । 
१६ वीं शताब्दी में जिस कवयित्री ने 


ऐसी गहरी व्यंजनामय 
थी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि; 
देश के लोगों ने अभी तक उमे हृ 
गहराई में अमर करके रखा है। 


हे p ह जे के नेत WA 
SAIS! $ प्रम NA 
e 
मेरे दिल क टुकड़े नहीं हो सकते; वह एक हैं 
आर, वह तुमसे ही बंधा है, ओ चंद्रमुखी ! 

° yey 
जब तक मं जियूंगा, तब तक प्रेम के गीत गाता रहूंगा 
मेरी कमज़ोरियों को माफ़ कर देना, ओ मेरे खुदा ! 


ओ दवा से भरी बोतलों ! 

खालीहो जाओ, और अपने को प्रेम-गीतों से भर ` l 
प्रेम दवा की उस खुराक की माफ़िक है, 

जो तीखी होने पर भी राहत देती है। 

ओ डॉक्टर ! मेरा दिले बिधा है (किसी के तयनों के तीर से) 
मेरा इलाज कर सकोगे क्या? . 

पर, ध्यान रहें, मेरा aa अस्पताल में नहीं होगा 
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गो तुम हो मस्तानी बाई ? कितनी 
सुंदर! कितनी कोमल . . .ओह ! 
, हम बताने आय हैं कि बहुत व्यस्त 
गये आकर, तुमसे मिल नहीं सके । 
त थक गये हैं । आओ, बैठो . . ' 
गंगा के शीतल जल में बहते पूजा के 
तृष्प सी मस्तानी बाजीराव के Tat 
पास गलीचे पर साक्षात प्रार्थना-सी 
हो उठी । casita, लालित्य, अंग- 
AM, अनूठी शश्वांगारिक सज्जा और 
हि की बारीक मुस्कान पर रची अंतर 
मिठास . . . पेशवा का हठीला मन 
| “गा गया । 
'गभभस्तिष्क दोनों बेहद थक गये हैं। 
रय सुनाओगी ?” मन-मितवा का 
|. आदेश । मधुर-कंठी कोकिला 
MERTA हो उठी । उसके शरबती 
, R बागेश्वरी राग झूम उठा । 
की वीणा पर मुरकियों की सुंदर मीड़ें 
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| सावित्री परमार द्वारा आलेखित ऐतिहासिक प्रणय-कथा 


[ दिसंबर-८२ के अंक से आगे का अंश] 


मोड़ लेने लगीं। रागिनी की रिमझिम में 
पेशवा आकंठ भीगकर ArT हो उठा । 

दीवार पर अंकित भित्तिचित्र-सा हो 

गया था वह । संगीत की वारीकी में कमल- 
वन-सुगंध तैर गयी | वह मुग्ध-नशीली- 
बेसुध नज़र एक बार और उन रक्तिम 
लरजती कोंपलों से ओंठों पर डालकर 
चुपचाप उठा । द्वार की ओर बढ़ा । फिर 

लौटा । नृत्य नहीं दिखाओगी मस्तानी ? ' 
. . . कामदेव के पचरंगी पुष्प-धन्वा सी 
कमनीय देह लहरा उठी | आज ही तो 
मनमीत को नृत्य की सुरम्य कला का मघु- 
बन अपित करना है ! अब तक की अन- 
वरत साधना, गुरु से ली गयी शिक्षा, मां 
द्वारा सीखा गया नृत्य-ज्ञान का निचोड़ 
रोम-रोम से आराधना बनकर छनछना 
उठा । WHA, जड़ाऊ छत, महराबें 
सभी में लोल-लवंग भंवर उमड़ने लगे । 
संदली 'एड़ियों पर झूलते-इठलाते घुंघ- 


हिदी डाइजेस्ड 


-- - --- ---7 I MN 


a 
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रुओं से. देहयष्टि की अपरूप किन्नरी 
हि हज़ार-हजार बिबों में रूपायित हो उठी। 
| न समय का होश रहा, न अपने वजूद का | 
| 'हिमानी पेशानी पर मोतिया आबशार चू 
पड़े। हवा में कांपते जल-हिलोरों से आंचल 
के गदराये संकेत थरथरा उठे । अलकों 
के घुमाव dat की लटकन-घुंडियों से 
उलझ गये । तन का एक-एक आभूषण 
हीरे-पन्ने-पुखराज की रंगीन आभाओं के 
. साथ उत्ताल-तरंगित नृत्य कर उठा | 
इवेतहंसिनी से पांव खूबसूरत कालीन पर 
'फिरकी हो उठे । झाइ-फान्‌स, रेशमी 
` , चुन्नटी पर्दे, गंध -शलाकाएं और झिल्ली- 
झिल्ली सलमा-सितारे जड़ा दुपट्टा ऊदी 
 'घटाओ-सा पेशवा के चारों ओर लहरा 
गया । नृत्य धीमा होता हुआ फिर कोनिश 
में झुक गया । कलकल-छमछम झरना 
सांसों के उफान में बदलं गया | बेशकीमती 
नवरत्न हार मस्तानी की झुकी गर्दन में 
`आ गिरा । पलकों से झांकती नेत्र-मीना- 
faar अनुरागी झील में डुबंकी मार गयीं । 
'मस्तानी ! तुम जितनी रूपवती हो. 
उतनी ही गजब की संगीत और नत्य कला 
में प्रवीण हों । जानती हो, हमारी सारी 
थकान, Stadt और दिमागी बेचैनी पर 
` कसा कपूरी आलेप तुमने किया है ? छत्र- 
साल ने सचमुच हमें एक नायांब भेंट दी 
है... तुम तो लासानी हो, मस्तानी 
ss Mee की बूदें हौले से टपकीं- बहुत 
 'खुश, बहुत शुक्रगुजार ह, हुजूर l आपकी 
नजरों में मेरा गायन-नृंत्य सरसब्ज हुआ 
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इनाम पाया । आज के : fam 
का मौका कामयाब हआ mfi 
इतन खुश हें हम कि ये ज्ञाः 
कम लग रहा है-कुछ और 
स्वभ की अप्सरा के लिए दरही शी 
कुछ भी तो नहीं ...' i 
एक नाचीज़ इल्तजा है ...' 
'बोलो . . . 
मस्तानी के ओंठों ने हर ऋ 
तोल कर बोला, जैसे खुदा की का. 
इवादत की पाक इबारत हो- |, 
'जब भी मेरे आका थके, माए 
सियासती पेचीदगिथों से म | 
तब मेरे हुनर को पेश करने HAL + 
हुजूर के कदमों में मिले । एकग 
रोज़ आपके कदम इस तरफ ज 
आयें . . . मेरे 
at on. 
मेरा वजूद रहे । एक ल॑म्हा भी 
दीदार जुदा न हो 
क्या कह रही मस्तानी | > 
कया हो सकेगा, यह हम देखेंगे . 
हमें किस स्वर्ग का द्वार दिंखात 4 
डी है, मस्तानी ? 
मेरे आका ! यह एक ae) 
है । मक़सद सिर्फ आपके है! || 
सोथ कदमबोसी का है . . . | वहिए 
अच्छा, तुम अब आराम £| fi 
फिर आयेंगे | 
‘| 

मस्तानी ने फिर कोतिश * 
की नमी के पीछे wrod | 


; तेह-निष्ठा प्रतिविवित हो उठी। 
के पांव पलभर को ठिठके ॥ कुछ 
निकलते-निकलते ओंठों की हैरान 
तं में अटककर रह गये । मस्तानी बाई 
| आवाज़ में लरजती करुणा ने, नेह-पगे 


कर दा 
इसके बाद ये मुलाकाते अंतराल, बंधन, 
और आऔपचारिकताएं लांघती- 
“ती इतनी निकट, इतनी अंतरंग हो 
| कि बाजीराव-मस्तानी दो तन, एक 
हो उठे... 
तुम केवल हमारे लिए गाओगी, सिर्फ 
ही तुम्हारी नृत्य-कला को देखेंगे. . . . 
क़ पल भी तुमसे टूर पेशवा नहीं रह 
। यह जन्म-जन्मांतर का रिश्ता है 
wel . ! कोई हमसे तुम्हें अलग 
ह कर सकता | तुम सर्वस्व हो । तुम 
SRT बाजी की मस्तानी हो . . .? 
। आप मरे मुकहर हैं, आका । आपके 
णि की बूंद-बूंद पर मस्तानी के खून 
आगे भी 
मेरी सांसों का 
STR आपकी मुहब्बत में सुर्खरू 


मी 

ए ER का रहम, दिल छ लेने 
उई" कैश नज़र ही मेरी बाकी जिदगी 
(| हित है, मेरे मालिक 


पर यही कौल-करार, स्नेह- 
TM Sar, दोनों ही अपनी दिली: 
में सिमटकर बाहर से बेखबर हो: 
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IRE nor 
००० t 

मस्तानी बाई के रुतबे चांद छने ल गे p 
उसका. अलग उच्चकोटि का, लकड़ी की 
उत्कृष्ट कुराई का महल। पुरा लवाजमा-- 
रक्षक-पहरेदार, दास-दासियों की कतारें, 
हिदू-मुस्लिम पोशाकों के लकदक विभिन्न 
डिजायन, अमूल्य आभूषणों का अंबार्‌ | 

उसके इशारों पर्‌ पेशवा की दिनचर्या 
होती-लड़ाई में, सलाह-मशविरे में, शिकार 
के समय, सैरगाह में, आमोद-प्रमोद में, 
वीमारी और जख्मी हालत में . . , हर 
जगह, प्रत्येक क्षेत्र में मस्तानी ही मस्तानी 
दिखाई पड़ती थी | एक औरत का भरपूर 
प्यार, प्रिय के लिए हर क्षण समर्पण की 
भावना, अट्ट निष्ठा-विशवास, अनवरत 
आत्मिक-सेवा उसने पेशवा को दी 
पेशवा हैरान था | उसके असीमित त्याग-- 
स्नेह और विनम्रता के समक्ष . . उसकी. 
पैनी दृष्टि, दूरदशिता, कुशाग्रबुद्धि, विकट 
परिस्थितियों में साहस की क्षमता ... 
भयरहित सत्य पर आधारित व्यवहार. . .. 
जुझारू ताकत :.. सबको देख-परख 
कर पेशवा उस पर बेतरह मुग्ध था । 
उसका प्रशंसक, प्रहरी, रक्षक और स्नेही. 
मितवा था । उसके हवा की सारंगी पर | 
तरते सुरंगी स्वर, अनार के फूल जैसे 
अधरों से झरती संगीत की पारिजात: 


गंध, सलमे-सितारे, पुखराज-मोतियों में _ 


जड़ी उसकी संगमरमरी देह का अवर्णनीय 


सौन्दर्य, बेला-जूही से गंधायित नृत्यः _ 
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चमर, PETA शीशों में लहराता कया- 
Hal AG, नाजुक पैरों का त्वरित संचालन 
फलों लदी टहनी-सी झुकती-मुड़ती देह- 
लता-इन सभी मुग्धकारी मधुबनी मौसमों 
में पेशवा बौरा उठा, ललित अंगड़ाइयों 
के मेहराबों में खो गया । 
००० 
मस्तानी के हाथों में उसकी ज़िंदगी के 
सारे अधिकार-फैसले आ गये । अंगूर की 
चेल की तरह पेशवा-गही पर वह्‌ छा गयी । 
दरबारी, मराठा राजा, विशिष्ट afa- 
- सभी के नथुने क्रोध, 
अपमान, विवशता से 
फुंकार उठे । पेशवा का 
जनाना रंगमहल आंसुओं 
की लड़ियों में डूब गया । | 
हँसी-खुशी के दीप-कंदील | 
बुझ .गये। पेशवा को सम- 
झाते-समझाते पत्नी और 
आत्मीयजन थक गये, आशा = 
के सरोवर सुख कर पपड़ा गये ... 
पेशवा की माता राधाबाई, पत्नी काशी- 
चाई, छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी बातें 
करने वाला बेटा नानाजी, सभी उदासी- 
नता के गहन अंधकार में घिर गये । इतने 
लंबे युद्ध से लौटने की, मुगल-बंगश से 
जीतने, बुंदेलखंड में अपनी जागीर-जमीन 
जमाने की खुशी में जो स्वागत, रौनक, 
गीत-बघावे और प्रसन्नता की हादिक 
उछालें पैदा हुई थीं, पूना के आकाश पर 
जो चंद्र-ज्योत्सना उमंग की छिटकी थी, 


नवनीत 
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वह सब कुछ अमावसी अंधकार | 
गया । सब परेशान, दुखी कि मसाई 
खूबसूरती के मायाजाल से tp 
कँसे आजाद कराया जाय ... 
मर जाये और लाठी भी न टूटे। 

उधर दोनों की आंखें fer 
जलयान में तँरती-हिलोरती हू 
गुलाब की कयारियां उसके पदमक 
खिल उठतीं | पेशवा सफेद aa a 
गजरे उसकी नागिन-वेणी में # 


z. 


| \ है? काशीबाई i 
/ ' कौन-सी पीड़ा भ्न 
` | बनी प्राण चाट हीह 
। दर्दीली टीस .. HM 
साह की भुकुटियों गवी अपने 
उन दोनों के ख्वाबगाह में प्रवेश # 
सकता था । पेशवा CGEA 
रंगमहल में आ भी जाता तो | 
खुनकियां और संगीत की मदिर] 
उसके कानों में गूंजने लगतीं । ६ 
खोकर फिर मस्तानी के मर्त 
दौड़ पड़ता । काशीबाई का 
कर झर जाता | जूड़ा 
प्रकोष्ठ में हाहाकार कर उरी 
मस्तानी के किशमिशी 
जाता | उसके स्कंधों पर उसके 


उः 
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का बढ़ापा दहक रहा था । पर 

मजाल थी कि बाजीराव के 

पर चढ़े जादू का रंग तनिक-सा फीका 

कोई कर सके . . . ! च्रिमनाजी बेहद 

। क्योंकि उन्हे आभास मिल 

था कि पेशवा ऐसी कोशिश में था 

मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर कों 

maga के वरावर अधिकार दिये जा 

| भीतर ही भीतर यह संदेह गम चचा 
re आकार ले रहा था | 

इन सभी अमलतासी सोच-चिताओं के 

मस्तानी वाई पेशवा के प्यार में 

| m लिपटी सदावहार फलों-सी गम- 

T नाजुक शाखा-सी मन की खशियों 


तक पेशवा की वह इकलौती चाहत 

। मंदानजंग से लेकर फल-शेया तक 

निगाहें अपने मित्वा को अपन 

में ta रहती थीं । अपनी हिफाजत 

अपने लिए खतरों से एकदम बेखबर 

MURR सांसों के इकतारें पर बस पेशवा 

भ | वाम तरंगित रहता था। जाने कितने 

पतिक खतरों से, मृत्यु के विकराल 

CUM से अपने प्राणों पर खेलकर उसने 

। शिवा की रक्षा की थी कई अवसरों पर . . . 
ooo 

| के दिन जी-तोड़ कोशिशों के बाद 

mi at पेशवा को घेरकर मां 

4 ॥ बाद a ae ae ल आया । लंब असे 

baie na si क पुत्र को पाकर मां 

“Wet हो उठीं । हिच- 
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कियों के बीच शिकायतें और मां कां 
वरिष्ठ अधिकार झरने लगा । Ger ! 
मां हूं, इसलिये आज तुझसे कुछ मांगने 
का न्याय चाहती हूं ' वीच में हीं 
पेशवा न माँ के चरण छ लिय, पाप मत 
लगाओ, मां। बोलो, सिर भी हाज्जिर है ...' 
'वस, RAAT ठंडा हुआ कि तुमने अपने 
मीठे व्यवहार नहीं त्यागे हैँ । पुत्र, तु 
मस्तानी का त्याग कर दे | देख, मेरा हरा- 
भरा AL AAT रहा है। पूछ चिमना से, 
लोग क्या-क्या कहते हैँ ? देख जाकर | 
काशीबाई को | उसकी दशा देखकर क्या 
पहचान पायेगा उसे ? नानासाहब के 
मन में कितना aiet छा रहा है, उस 
बच्चे की चिता कर, बटा...' . 
पेशवा की निगाहें खामोश होकर जमीन 
में झुक गयीं . . . चिमनाजी ने विनम्र 
पीड़ा से कहा-'भ॑या ! गली-गली चर्चा 
है कि दूध-अमृत से श्वेत चरित्र पर कंसा 
काला deat आपने लगा लिया हैँ । सुना 
है आप शमशेर बहादुर को नाना के बरा- 
बर ही अधिकार देने जा रहे हैँ । आकर 
तनिक भाभी की हालत तो देखिये. . .' 
पेशवा के चेहरे पर काले बादल घुमड़ | 
आये | मां और भाई के साथ चलकर. 
उसने छपरखट पर पत्नी का कंकाल- 
कलेवर Hal देखा | कहां गया गुलाबी | 
रंग ? बंकिम-खुमानी आंखें ? तेज़ बुखार | 
में जलती बेजान देह, विरह-उदासी में _ 
aaa रसरिक्त ओंठ ... पेशवा की 
भौंहें चिता-लानि से जुड़ गयीं । वह पत्थर 
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की तरह जड़-खामोश होकर रह गया | 
देख ले, पुत्र ! मस्तानी की नागिन-सी 
फंकारती विषैली सांसों से यह चिराग अब 
बझने ही वाला है। मस्तानी ने तुझे जीत- 
कर हम सभी को पराजित कर दिया है | 
हम सब सुख के अतल भंडारों को भोग 
कर भी दुख के नारकीय जबड़ों में पिस 
रहे हैं । व्यंग्य-अपमान की खिल्लिथां हमें 
चारों ओर शूल-सी दागती रहती हं 
| मां के चरण छकर और भाई के 
कंधे थपथपाकर उसी हाहाकारी खामोशी 
से वहां से चल दिया | 
भयंकर बेचैनी, तूफान और कशम- 
कश की खौलती तेज गर्मी से पेशवा का 
मस्तिष्क विक्षिप्त-सा हो उठा | एक ओर 
“He सत्य - बेटे नाना के मन में पनपतौ 
घृणा, भाई के मन की व्याकुलता, पत्नी 
की बेकसूर अंतहीन वेदना, मां की झुरियों 
में पिघलता-सिसकता दर्द | इतनी दुर्दम्य 
शक्ति-प्रसिद्धि के बाद भी समाज में 
उसकी बदनामी, कड़वी आलोचनाएं, और 
दूसरी ओर निर्मल, बेदाग, विश्वास भरा, 
अपरिमित मस्तानी का प्रेम, त्याग । किसे 
त्यागे, किसे अपनाये ? कंसे छोड़ दे सहचरी, 
स्वाभिमानी और नेह-पगी सौंदर्यशील 
मस्तानी को ? क्या अपराध है उसका ? 
क्या करे? शबनमी मुस्कान पर केसे 
उदासी जमा दे ? 
यह तो पेशवा जानता ही था कि हुठ 

और शक्ति का सार्वभौमिक दबाव भी 


कब तक उन दोनों को मान्यता दे पायेगा ? .. 


नवनीत 
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उसकी प्रसिद्धि का आलम ः र 
भले ही उढ़ाता रहे, लेकिन ata, 
और स्वीकृति की संतुष्ट feats a 
देगा | हथेली में बंद दुर्लभ रल की 
जत कसे जीवन भर करेगा ? fl 
शमशेर बहादुर ? उसका दोष ! ४ 
की चिढ़ाती-हंसती आंखें देखकर ३ 
अपने पिता को क्षमा करेगा? | 

सिर में भूचाल मच उठा था। 
रहकर वह कैसे प्रिया से बिग 
सकेगा ? वेणी की खुली अलकों मे; 
कर जब कर्णफूल गिरेंगे। भोरकीए 
आभा से संदली अधरों पर जब : 
पुकार 'पेशवा-पेशवा' की मचा 
बया उस आकुल गुहार को वह # 
कर पायेगी ? फिर? मस्ताती रे: 
बाजी के जीवन का अथ क्या छा 
लगता है कि मृत्यु के पृष्ठ पर हॉग 
के सदस्यों के लिए अब कोई तिर्य 


fanai को पेशवा का | 
मिला-'सुनो, चिमना ! हदय / 
जल रही है । पूना से दूर 97 
लिए पटस जा रहा हूं । वहां अ 
चाहुंगा । न कोई पत्र-संदेश, तर्क 
मिलने के लिए वहां आये । है 
थाह पालेगा, स्वयं लॉट 

तब तक हर तरक तिगे 


करना -..' 
एक 


ईर्ष्या-पीड़ा और चिंता 


€ < 
Ea 


: नोकर तथे पड्थंत्र की वुनावट में व्यस्त 
हो गथ | त्रिमनाजी, TARTEA, राधा- 


कन्ने हो उठे | काशीबाई को आशापूर्ण 
छि) aicaat दी गयी | सभी के सिर जुड़कर 
५ व्िचार-परामर्श में लीन हो गथ । चुपचाप 
यर हुआ कि मस्तानी को उसी के महल 
में कैद कर देना चाहिय | कोई दास-दासी 
$ पहरेदार-सँनिक, हाकिम-हुककाम उसके 
fan) पास नहीं जाने देना है । तुरंत दासिथों को 
iy बाहर कर दिया जाये । बाजीराव के 
गी बिषय में कोई समाचार उसे नहीं मिलना 
: । चाहिये । सलाह पर सभी ने स्त्रीकृति की 
पक्की मुहर लगा दी । आनन-फानन में 
अ कोई न कोई बहाना बना-बनाकर सभी 
३ मस्तानी के महल से बाहर हो गथे । चिम- 
है| नाजी के अपने सि्ाथे-प़ाथे साथी, 
| विश्‍वस्त सैनिक महल के आसपास छा 
हि गये । फाटक, दरवाज़े सभी पर सख्त 
हरा लग गया । चिड़िया भी पर नहीं 


भवाजे-्रार-मेहराव-दरीचियां सभी मज- 
| पूती से बंद । ये कैसी दिल्‍्लगी है ? कहां 
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गये सभी ? वह अभिशापित किन्नरी-सी 
दीवारों को पीटने लगी । बाजीराव अव 
तक आ जाते थे, कहां हैं ? एक अची द्वा-सा 
भय उसके शरीर को हिमखंड बना गया | 
वच्चा भूखा-प्यासा विचलित हो उठा 
था । नहीं, नहीं, वाजी जरूर आयेंगे । 
किसी दुश्मन ने ऐसा दुस्साहस किया है | 
कितनी बड़ी सजा उसे इस अशोभनीय 
कृत्य की मिलेगी | आयें तो सरकार । 
किसी तरह गल्ती से जो दासी भीतर बंद 
रह गयी थी, उसे प्रकोष्ठ की पिछवाड़ी 
गोख से पेशवा की BIL लाने भेजा, 
लेकिन वह लौटकर नहीं आथी । 

एक वृद्धा दासी, जो मस्तानी को हृदय 
से चाहती थी, उसको आत्मा इस जुल्म 
के प्रति कराह उठी । वह पह्रेदारों की 
नज़र वचाकर किसी तरह भीतर आयी | 
देखा कि पत्थर की शिला वनी मस्तानी 
छतों को घूर रही थी | उलझे केश, आंमुओं 
से लिया चेहरा, अस्त-व्यस्त पोशाक । 
एक दिन में ही ऐसा लग रहा था जैसे 
खंडहर में गंजती वह कोई प्रेत-हवा हैं ! 
उस दासी का जी हाहाकार कर उठा ! s 

रात की कालिमा उतर आयी । सुर्ग- | 
faai, मशालों, पुष्पों और पेशवा की | 
हंसी की मोतिया लड़ियों सें जो महल 
TAME रहता था, वह आज इस कालिमा 


पुतकर भांय-भांय कर रहा था । मस्तानी | र 


की आंखों में आज मनुहारें लादे स्नेह की 
कश्तियां नहीं, बल्कि भविष्य के काले 


खतरों की तस्वीरें तैर रही थीं । वाजी _ 


हिंदी डाइजेस्ट. F 


को क्या हुआ ? चिमनाजी, काशीबाई 
और राधाबाई जीत गयीं क्या ? जान कब 
3  शके-ट्टे मस्तिष्क पर नींद की बेहोशी छा 
oat । दूसरा दिन भी उसी उदासीनता 
 _ मेंडवा मिला । दासी न शमशर सभाल 
लिया था । मस्तानी उन्हीं कपड़ों में भूखी- 
प्यासी बंद दरवाजों, जालियों-झरोखों के 
आसपास विह्णल-पागल बनी घूमती रही । 
खुली नागिनी ae उसके नंगे आतुर पांवों 
पर सिर पटकती रहीं 
बूढ़ी दासी ताराबाई ने किसी तरह 
दिल दहला देनेवाली सूचना उसे लाकर 
दे दी कि-'मस्तानी बेटी ! अब तुम 
हमेशा यहां बंदी बनकर रहोगी । पेशवा 
कभी इधर नहीं आयेंगे | बाहर मुकम्मिल 
` कठोर पहरा है । तुम कैदी हो . . . सुन 
कर वह मूच्छित हो गयी। चार दिन बीत 
गये | छोंटी-सी खिड़की की राह एक AST 
पानी और मांचेटे को अति साधारण 
भोजन खिसका दिया जाता था और फिर 
खिड़की के पलले बंद कर दिये जाते थे । 
मस्तानी जल या भोजन को छूना तो 
' क्या, देखती भी नहीं थी। शमशेर की ओर 
` नज़र भी न उठती | रह-रहकर पागलपन 
के दौरे उठते । बाल नोंचती । चीखने 
 लगती-मेरे पेशवा ! आलीजाह ! देखो 
__ अपनी मस्तानी को । मेरा क्या कसूर रहा! 
2 मैंने तो कुछ मांगा-चाहा नहीं । मैंने शादी 
का ख्वाब कहां देखा था ! विवाह, इज्जत 
` पुत्र और बेइंतहा मुहब्बत आपने दीं । 
प्यार की राहों को रोशन किया । मैं तो 
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तन-मन से आपके ही कदमों पर 
होती रही । बाजीराव ! अब आग 
अपने हाथ से कैद या मौत दीजिये राई + 
पेशवा के बिना जीवित नहीं रहे aa, 


नृत्य के नूपुर, संगीत के i F 
स्वप्न हो गये । मृत्य के निकट भूखौः 
मन की असहनीय वेदना सें 
मस्तानी आ पहुंची थी । 

उधर पटस के UH Fars 
भवन में पेशवा बेचैनी से करवट 
रहा था । मस्तानी से मिले कितने हि| 
गये ! जैसे प्राण ही खींच लिय ६१. 
नो ? 'मौत अब तक क्यों नहीं आयी “| 
आश्चर्य है यह ! मस्तानी, तुम कण| 
नेत्रों से ओझल क्‍यों नहीं होती ! 
होकर भी पलकों पर छाया-सी 
मेहराब-सी झुक रही हो 


तरंगित नहीं देखा ! मुझे न पार्क 
क्या दशा होगी | तुम जानर्ती होहि 
सीने में विरह की feet i 
जल रही है? . . . 


=. 


क्रश घटाओं-से लहरा उठत । AS 
जावत रिमझिम वरसन लगता । काशा- 

बाई भी पेशवा के हृदय को बचना, मुह: 
Gil aa, मस्तानी से उसका श्रम जान गयी 
wi बी,लेकित उस सुहागवता गविता, स्वाभि- 
के राती नारी ने कभी कुछ नहीं कहा। पति 
के लिए प्यारप्रतीक्षा की पूजा-थाली 
daa बैठी रही । पुत्र के कच्चे मन पर 
nini पति की वीरता प्रसिद्धि और वंश-गौरव 
पके मित्तिःचित्र उकेरती रही | अपन चहर 
नेत्र अथवा हावभाव से सास राधाबाई क 
अपने मन की टीस की एक भी 


की एक-एक धड़कन पहचान रही 
4थीं। एक नारी के मेंहदी के रंग को और 
अधिक गहरी खुशबू में रचाने के लिए 
fai वहू काशीबाई किस तरह अपने अरमानों 
dè लहू at daga निचोड़कर खुद को 
{etal सुखा रही है, वे खूब समझ 
| हो थीं । उधर पेशवा स्वयं इन दोतों 
| ! | पारियों के ददे से बेखबर नहीं था । विवेक 

की जीनी चादर उसके सिर को सहला 
at Ol कि क्षणभर बाद ही फिर उसी 


रही जाता । परंतु सियासत के कामों में 
ग्रह... भी उसकी बहादुरी, शक्ति और 
वृद्धि का डंका बज रहा था । 

अचानक सभी के सामने चमत्कारी 
A १९८३ 
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विस्फोट हुआ कि पेशवा ने कुल-मर्यादा के 
विरुद्ध मस्तानी से विवाह कर लिया है । 
कोई क्या कहे ? क्या करे ? चेतनाशूम्य | 
हो उठे सुननेवाले | सजग होते ही आलो- 
चनाओं और क्रोध के आवेग-ववंडर छा 
गये । काशीबाई के नेत्रों में अपमान और | 
लज्जा की नागफनी उग आयी । मां और | 
भाई चिमनाजी विवशता से कराह उठ । 
राजदरवार में राजा के कानों में पेशवा की 
शक्ति-प्रसिद्धि से जलने वाले विरोधी शीशा 
पिवलाने लगे । लेकिन पेशवा को इस | 
बाहरी बारूदी माहौल से जैसे कोई त्रिता A 
नहीं थी । यह उसका नितांत अपना निजी Í 
मामला था | सोच समझकर लिया TAT 
एक दुस्साहसी फैसला था । हैरान होने | 
वाले घटते रहे, पड़यंत्र रचने वाले दांत o 
पीसते रहे, पत्नी और मां के नेत्रों में दद | 
क्री काली चद्रानें जमती रहीं, भाई चिम- 
नाजी के चेहरे पर झुंझलाहट की स्याह. 
राख छाती रही, लेकिन पेशवा अब और 
भी अधिक मस्तानी वाई के राग, नृत्य _ 
और सौंदर्य के जादू में गमगमा उठा था । | 
एक पक्का इरादा करके और आन वाले 
हरेक तूफान का अंदाजा लगाकर ही TT 
उसने फैसला करके मस्तानी के मस्क्ररात 
मदमाते नेत्रों में झांक कर कहा था- | 
“मस्तानी | मैं राजकाज और राजा साहू _ 
के आदेशों-कार्यो को नजरअंदाज करके | 
तुम्हारे पास आता हूं । सोचो, यह : 
तक चलेगा ? रिवाज़ के मुताविक तुमसे 
मैं विवाह कर नहीं सकता । तुम्हें कोई 


हिदी डा 


Remmi 
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दी गयी दासी अथवा दरबारी नतकी 
समझे, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता । 
तुम मेरे प्राणों की रागिनी वन गयी हो, 
इसलिये एक पल भी मैं अलंग नहीं रह 
सकता । इस तरह तुम्हारे पास मिलने 
आने पर मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आती 
है, यह भी ग़लत है । इसलिय मैंने दूसरी 
विधि से तुमसे विवाह करने का पूरा 
आयोजन कर लिया है। तुम तैयार हो ? 

जैसे बांसुरी की कांपती-लरजती 
| पर संध्या केसर-कस्तूरी हो उठे, या 
झांझ-मादल पर लोटती-फूदकती रात 
और अधिक नशीली होकर भीग-भीग 
उठे, ऐसी ही दशा पेशवा के ये शब्द सुनकर 
मस्तानी की हो उठी । अपने आलीजाह 
से अलग मैंने खुद को कब माना है ? इन 
कदमों के अलावा मुझे कुछ दरकार नहीं 
है, हुजूर । इतनी बड़ी खुशी, इज्जत आप 
दे रहे हूँ, मस्तानी की जान आप पर कुर्वान 
है, मेरे आका. . . ' और बस ऐसे ही क्षणों 
के निर्णय पर विशवास और प्यार के 
पवित्र मंडप में आत्मा की सप्तपदी पर दो 
अनुरागी देहे समर्पण के पाणिग्रहण- 


संस्कार में गुंथ गयीं । आकाश साक्षी बना, 


सूर्यवेदी पर धरती ने कन्यादान किया, 
स्नह-मंदिर के देवता ने आशीर्वाद दिया, 


मस्तानी अब बाजी की हो गयी । उसके 


सरल एकनिष्ठ प्यार ने बाजी जीत ली । 
धानी फसलों की बासमती गंध की तरह 
दाना एक-दूसरे में घुल-मिल wT । शरद 
चांदनी विछलती झील में जैसे सुनहरी 
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मछलियां तैरती हई ड fay 
ऐसे ही पेशवा की गर्मबाहों में बहु an 
कर खुशवू-खुशवू हो उठी । Maa 
रेशों-सा समय फिसलता रहा । पेज 
मुहब्बत भरे गुनगुने स्पर्शो ने मस्ता; 
आत्मा को नया आलोक दिया । a 
दमक उठा | वह गर्भवती हो गयी | 
के हृदय किसी अनकहे अर्वाचीन; 
के संवेगों में धड़कने लगे । अजीव अज 
एक विचित्र जिज्ञासा । सभी ने सुनाई Í ; 
सदैव की तरह सभी के कलेजे दुख, ola 
जलन और विवशता से sever gall वे 
बाजीराव को फर्सत कहां थी ! ff q 
सब जहरीली फत्कारों से लापखाह 
मस्तानी को लेकर मालवा चला गी की 
वहां मुहम्मद खां गवर्नर-मुर्कारिर था। 
मराठों के खिलाफ जबदंस्त मुहिम तं 
कर रहा था । बाजीराव ने वहाँ 
ही उसे अपने मज़बूत घेरे में फंसा ff 
मुहम्मद खां ने घबराकर राजा 
से सुलह की शर्ते रखनी चाहीं । TIN 
पेशवा से सलाह की । पेशवा ने म j! 
शर्तें मानने पर मुहम्मद खां को My 
किया और दिल्ली में उसने अपती १ 
का ऐसा जलवा दिखाया कि मुरहर i 
को हटाकर मालवे का गवतंर संवार x 
सिंह को बनाया गया । इन सारी ® 
समस्याओं को सुलझाने के बाई 
ध्यान फिर मस्तानी पर केंद्रित है 

उसे अब स्थायी रूप से सुविधाओं 


ः थ्राम की जरूरत थी। वह उसे TT फिर 
हीरा । क्षणभर को भी वह पेशवा को 
ती नज़रों से ओझल नहीं हन देती 
। बाजीराव उसके सिरहाने बेंठा उस 
राशि को देखता-साचता रहता | उस 
शिकार अभियान, अपन अस्वस्थ दिन 


हिम पर मस्तानी शीतल छाया वना 


गीन ऋका हाथ वटार्ता रहता श्रा। जान 
[ आरे लड़ाइयों मं ढाल-तलवार लकर 
पुना ama रही था | 


pel आखिर वह शुभ घड़ी आयी, जा 
$ नों के लिए प्रतीक्षित थी । मस्तानी- 
ई ने एक पुत्र को जन्म दिया । अपन 
वाह और पेशवा के मिश्रित रूप को, इतने सुन्दर 
f पाकर वह उल्लास से भर उठा | 
। मातृत्व गरिमा से भर उठी | 
ई के महल में विषादभरा सन्नाटा 
गया | राधाबाई के कानों में जाने किस 
इतरे को घंटियां बजने लगीं | एक एसी 
| आग-सी लहक उठी थी, जो अदृश्य 
फर भी भूने जा थी । काशीबाई 
ने वेटे नानासाहव को सीने से लिपटाकर 
और ही भीतर आंसुओं के धारे पी रह 

| उसके दिल में भयानक वर्फीलि शिला- 


ते हुए भी नानासाहूब 


$ । इसीलिये पिता पेशवा से दूर-दूर रह 
अपन चाचा चिमनाजी के पास सदैव 
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धीमी आंच में सुलगता रहता था । पेशवा 
को मस्तानी की वांहों से खींच लाने की 
हजार तरकीवें दरवार से लेकर अंतःपुर 
तक तलाशी जाती रहती थीं, परंतु कोई 
रास्ता नहीं मिल रहा था । प्रयास जारी 
थे, अवसर का इंतजार था । मस्तानी को 
क्या होश था कि इन मखमली कालीनों के 
नीचे भयानक शोले सुलग रहे हैं, जो कभी 
भी धधककर उमे राख बनाने के लिए 
लपक उठेंगे . . . 

पेशवा और मस्तानी का बेटा शमशेर 
वहादुर वड़ा हो रहा था। मां की सुंदरता, 
सुरुचि और खिली-चमकीली दृष्टि तथा 
पिता जैसा मजबूत जिस्म, बहादुरी और 
स्तेह-करूणा-साहस भरा दिलं उसने पाया 
था । बड़ा हसीन-दिलेर बेटा, पेशवा 
की आंखों का सितारा था | वह जैसें ही 
वर्ष-दो वर्ष का हुआ कि उसकी मां की 
तरह उसे भी एक बहुत बड़ी जागीर दीं 
गयी | उधर उसका बड़ा AT नाता भी 
कहावर नौजवान हो उठा था, जो चाचा 
के साथ सारी सियासी वाते सीख रहा था । 
तभी पेशवा के मन में दिल्‍ली पर्‌ आक्रमण 
करने का खयाल पैदा हुआ | गुजरात और 
राजपूताना होकर जान! कठिन था, वह 
मालवा और बंदेलखंड होकर जाना चाहता 
था | वह शाही इलाकों में धावा मारन 
लगा | जहां जाता, वहां मैदान साफ करके 
अकत धन ले जाता | इस तरह चारो _ 
ओर्‌ उसकी कमात में रह रहें मराठ छा 
गे | मस्तानी हर कदम पर उसके साथ _ 


हिदी डाइजेस्ट | 


| 


2 

रहती थी । कहीं से वह चौथ वसूलता, 
š कहीं से भेंट लेता, कहीं से जागीरें। पचास 
x लाख की रकम शाही खजाने से भी तलब 
की । नगद राशि न मिलने पर वह सर- 
È सब्ज इलाके ले लेता । साथ ही कितने ही 
aa ÑA sa संलग्न रहना पड़ता । 
(9० उसके दिल में दिल्‍ली से शाही शासन को 
 नेस्तनाबूद करने का संकल्प हर घड़ी 


मजबूती से जमा रहता । इसीलिये दूसरी 
बार मल्हार राव के साथ दस दिन के 
सफर को वह केवल दो दिलों में पूरा 
करके उधर दौड़ पड़ा । एक सज्जित 
शानदार घोड़े पर मस्तानी उसके साथ- 
साथ दौड़ रही थी । नगर में रामनवमी 
का त्योहार और मां भवानी की पूजा का 
आयोजन चल रहा था | मरहठ लोगों की 
भीड़ पर टूट पड़े । मनमाना उन्हें लूटा । 
इनके आगमन की सूचना जंगली आग-सी 
फैल गयी, चेहरों के रंग उड़ गये, भगदड़ 
. मच उठी, Tel पर बैठा मुहम्मद शाह 
पागल हो उठा । जमुना की ओर की 
SR, खिड़कियों पर नावे-पहरे-पालकियां 
तैनात करा दीं कि खतरा आने पर भागा 
जा सके । अपने सेनापति अमीर खां को 
पेशवा के मुकाबले में भेजा । बाजी- 
राव ने उस पर भयानक हमला किया । 
मस्तानी भी तलवार की धार पर दुश्मनों 
के छक्के Ost रही थी । उसे हराकर 
सेना को मारकाट कर सोने-मखमल की 
नककाशी से जड़े हाथी-घोड़े हथियार उसके 
हाथ लगे । हरेक आक्रमण में मस्तानी 
नवनीत 
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फूल-छत्री बनी पेशवा की 
तसल्ली, स्नेह और प्रेरणा देकर =f 
में नहाय कमल-सा ताज़ा was, 
तापखान के आग उगलते ay, 
तलवार उस पेशवा के प्रेम के स 
लगते थे । उसे अपनी जान का कवर ए. 
था । मौत-जिदगी, केवल उसकी a 
की शक्ति, उसकी शानो-शौकत का 
आसमान तक बुलंद हो गया qe 

मस्तानी के रूप-प्यार ने हर 
उसके त्याग ने भी पेशवा को बई 
था। इतने सुख-आराम-ऐश्वर्य-भोगरि: 
की परवाह न करके जो नवी! 
पल्लवों-सी कोमलांगी धूप, गर्मी, मन 
वर्षा, भूख-प्यास सहकर जंगी अ 
युद्धक्षेत्रों में उसके साथ पगलाई f 


प्राण से प्रशंसक था, मुग्ध प्रेमी ATG 
राग इन सब कसोटियों पर दिन दूवा 
रंग लिये उसे आपादकंठ रंगे रहा। 
मस्तानी के अधिकार, eaa, धर 
से भरे खजाने असीम हो उठे Fl 
ही चर्मोत्कर्ष पर पहुंच रही थी पिद 
मुहब्बत वह और भी अधिक Vs 
कांटा बन गयी थी हर नजर १ हों 
काशीबाई अपने गम में डूबकर {| 
नाना और जवान होकर हर MI 
बारीकी समझने लगा था | मर 
सख्त नफरत होने के कारण 3 
के साथ लड़ाइयों में जाना छोड़ दि 


Th 


a. 


“9 IE स» 


एका स्वास्थ्य : 


हू एक उदर संबंधी बीमारी है । जो 
व्यक्ति हमेशा विरोधी आहार, जैसे 
by और मछली, दूषित आहार एवं खट्टे 
meat का अधिक सेवन करते हैं, तथा 
में दाह पैदा करनेवाले, पित्त 
करनेवाले आहार का सेवन करते 


"धिक मद्यपान करनेवालों को भी यह 
“At हो जाता है। 

इस रोग में भोजन ठीक प्रकार से नहीं 
वता, खट्टी व कड़वी डकारें, उवकाडयां- 
ही आती हैं तथा शरीर में थकावट व 


kaa होती है । भोजन में अरुचि पैदा 
| जाती है । 
| जत्र यह रोग अधिक बढ़ जाता है तब 


NN 


fay हीरे-मोती, रुपये-पैसे ब्याज सहित वापस मिल गये । 
Ei 


Dl की 
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अम्ल पित्त और उसका उपचार 
वैद्य पं. सुरेश चतुर्वेदी 


मुंह से खट्टा पानी आना या उल्टी होना 
प्रारंभ हो जाता है। इस रोग की 
उग्रावस्था में सिर में दर्द, ज़ी मिचलाना, 
ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा, चक्कर आना 
और aai प्रायः रहती है । 

इस रोग में पथ्यापथ्य की ओर विशेष 
ध्यान रखना चाहिए । दूध, मलाई, घी, 
गन्ना हितकर रहते हैँ । हरे धनिये का 
सेवन विशेष रूप से करना चाहिए । 
नारियल का पानी, फलों में मौसंवी, अंगूर 
हितकर हैँ । शाकों में मूली, परवल, घी 
या तोर्‌ई आदि हल्के शाक लाभदायक हैं। 

साधारण अवस्था में नींबू को काटकर 
गरम करके काली मिर्च मिलाकर AA । 
भोजन के बाद अविपत्तीकर चूर्ण दो ग्राम 
की मात्रा से सेवन करने से लाभ होता है। 


O 
हीरे-मोती 
वात स्वीडन की है । यहां की राजकुमारी यूजीन अपनी दथालुता के लिए बहुत 
द्र थीं। जब उन्हें अपने पैतृक संपत्ति में ढेर सारे हीरे-मोती के जेवरात और 
| eT हुए तो अपने कई सहयोगियों और मित्रों के मना करने के वावजूद भी | 
हने इन सका उपयोग एक अस्पताल बनवाने में किया । 
हा को तरह एक दिन वे अपने कुछ सहयोगियों के साथ अस्पताल में 
it को देखने गयीं। असहाय और दुखी व्यक्तियों के प्रति राजकुमारी को 
देखकर एक रोगी की आंखों सें आंसू निकलने लगे। ज 
पह देखते ही राजकुमारी asia अपने सहयोगियों से बोलीं, देखो, आज मुझे 


-असीम चक्रवती | 


es e 
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की एक अप्रकाशित कविता 
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एक ३धाएत : व AA? 


आपस ही में लड़-लड़ पड़ना, राह नहीं है राहत की | 
जब सब उसके ही बंदे g, उसन ही हमें बनाया है 
दी वह जुबान जिसने हमको, उसका ही नाम सुनाया है। 
तब राम कहो कि रहीम कहो, दोनों में वही समाया है 
कया दाख वही है नहीं, जिसे तुमन अंगूर बताया है ! 
शब्दों की उलझन में फंसना, यह कैसी बात लियाकत की ? 
आपस में ही लड़-लड़ पड़ना, राह नहीं है राहत की। 


ओंकार पढ़ो कि पढ़ो कलमा, दोनों में उसका गाना है 
पूजा कह लो, कह लो नमाज़, दोनों में एक तराना है। 
ब्रत रख लो या रोजा रख लो, एक ही जगह तो जाना है 
दो दान कि तुम दे दो जकात, दोनों का एक ठिकाना है | 
काशी कावा में जाग रही है जोत एक ही वहदत की 
आपस ही में लड़-लड़ पड़ना, राह नहीं है राहत की। 


जो हिद देश में रहता है, हिंदू तो वही कहात। हैं 

जिसमें रब पर ईमान रहे, मुस्लिम वह समझा जात! : | 
तब हर हिदू है मुसलमान, जो प्रभ की भक्ति जगाता है 
ओर हर मुस्लिम भी हिंदू है, जो भारत में बस जाता है। 
फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान, दो सतरें एक इबारत की | 
आपस ही में लड़-लड़ पड़नः, राह नहीं है राहत की । 


उंगलियां पांच हैं पंजे में, पांचों ही पांच तरह की हैं 

प्र क्या व प॑ज पर ASt आपस में कभी लड़ा की हैं : 

बेकाम हथेली वह जिसमें उंगलियां नहीं मिल पाती हैं 

घूसा वनता तब जोरदार, जब वे पांचों मिल जाती हैं 
नवनीत १४२ 
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इंसान उंगलियों से अपनी कुछ बातें सीख मुहब्बत की । 
आपस ही में लड़-लड़ पड़ना, राह नहीं है राहत की । 


है वाग एक दो फूल खिले, रंगत में हों वे जुदा-जुदा 
Í इस न्यारेपन ही से तो, गुलशन का है वह रूप खिला। 
अपने न्यारेपन को लेकर लड़ पड़ते हैं, कब फल भला? 
दो दिन की फस्ल-वहारी है, इंसान ! फल-सा तो बन जा। 
न्यारेपन की रंगीनी से दूनी कर सजधज कुदरत की । 
आपस ही में लड़-लड़ पड़ना, राह नहीं है राहत की। 


-द्वारा नमंदा प्रसाद मिश्र, मानस भवन, सिविल लाइन्स, राजनांदगाव, म. प्र.- 


o 

मज़बूत नींव 
; विवेकानंद उन दिनों इंग्लेण्ड की यात्रा कर रहे थे | वे इस तथ्यपूर्ण सत्य 
रिचित थे कि अंग्रेज उन्हें बड़ी ही हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और अक्सर अप- 
नत करने को कोशिश में लगे रहते हैं । इसलिये वे भी अतिरिक्त सावधानी रखते थे । 
एक वार वे रविवार को लंदन के बड़े गिरजाघर में भाषण देने के लिए आमंत्रित 
Wa । जब वे मंच पर पहुंचे तो वहां एक पादरी ने ईसा मसीह के चित्र के नीचे 
' धमग्रथों की ओर इशारा करके कहा। 'देखिये, मि. विवेकानंद ! तुम्हारी श्रीमद्‌- 
GUT कहां रक्खी हुई है? उधर देखिये । 
ने उसकी अंगुली के इशारे की तरफ देखा । सबसे ऊपर बाइबिल, उसके 
y फारसी, अरबी तथा अन्य कई धर्मग्रंथ रक्खे हुए थे । पर गीता इनमें सबसे 

l 


T वह पादरी फिर चहका--देख लिया न आपने ! गीता की जगह हमारी 

एम यह्‌ है | 
* स्वामीजी उसके कथन से क्रोधित नहीं हुए । हंसकर बोले, वेरी गुड ! वेरी 
शज गुड फाउंडेशन !” (बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा !! नींव बहुत 
) पादरी बेचारा अपना मुंह-लटकाकर एक तरफ हट गया । 
-दुर्गाशंकर त्रिवेदी ._ 


~ --- 


हु O 
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(पृष्ठ ३९ का शेषांश ) 


afa और एलेन-रोबे-ग्रिले जैसे कथा- 
कार लिखते समय यह मानकर चलते हैं 
कि जगत सचमुच सामने खड़ा है, और 
अब यह कथाकार का काम है कि वह उसे 
निष्पक्ष दृष्टि से देखे । जगत और उसकी 
वस्तुओं की स्थापना करना कला का नया 
ध्येय बन गया है | 
कुछ कथाकार, जैसे लेम, वोर्जेस 
आदि प्रत्यक्ष-बोध में विश्वास करते हैं । 
रहस्य-प्रधान कथाओं की शैली में लिखा 
गया कथा-साहित्य इस श्रेणी में आता 
हैं। इस श्रेणी की कुछ कथाओं में ज्ञान की 
सापेक्षता को परस्पर-विरोधी वर्णनों द्वारा 
रेखांकित करने का प्रयास भी किया गया 
है । ऐसे कथाकार भी हें, जो स्वयं अज्ञेय 
रहकर जगत की अज्ञेयता को दर्शाने का 
हास्यास्पद प्रयास करते है । ` 
समकालीन कथा-साहित्य की एक थीम 
यह्‌ है : सारा ज्ञान अनिश्चयपूर्ण है, इस 
लिए जगत को नथयी-तयी काल्पनिक 
संभावनाओं के साथ चित्रित किया जाये । 
"फिर कुछ भी हो सकता है । इटालो 
काल्विनो के उपन्यास अदृश्य नगर' में 
मार्को पॉलो कुब्ला खान को उन नगरों के 
बारे में वताता है, जिन्हें उसने खान के 
क्षेत्र में देखा था। खान मार्को पालो से 
बीच-बीच में जिरह करता है, यह जानने 


सु. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्याभवन, क. मा. मुन्शी मार्ग, वंबई-४ |. 
के लिए प्रकाशित तथा श्रीवेंकश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदार्ग | 
बंबई-४००००४ में मुद्रित à | 
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के लिए कि कहीं वह सव कुछ प्र 
कर तो नहीं कह रहा है । पर, क 
क्षेत्र में कपोल-कल्पना और ई 
क्या अंतर है ? और क्या स्वथं zal 
की दुनिया कल्पित दुनिया नहीं ३* 
मानसिक वस्तुएं और काल्पनिक 
एक ही दर्जे की g, इसलिए कल्ल 
व्यक्ति अपने को जगत का सर्जक; 
तो क्या हर्ज है? 
आज के सर्वाधिक ख्यातनामा ई; 
कारों का कथा-साहित्य अघ्रिका 
रोकत थीमों पर आधारित है। 
इस सदी के कथाकार और छ 
अपनी क्ृतियों को एक नया और 
विक महत्त्व देना चाहेंगे | यदि भ 
के समान कला भी संदभों का 7 


मात्र ही है; जो है, वह कला हाँ 
तक कथाकारों और कलाकार 
कोई दावा पेश नहीं किया है, तेहि 


गयी | गहरा तेज़ ज्वर, अद्धं- 
बेहोंशी के आलम में ओठों पर एक 
aa । कराहों के बीच मस्तानी के 
ग प्राणहारा पुकार | बूढ़ी दासी ने फिर 
भी प्रकार यह खबर अर्द्ध विक्षिप्त 
गी को दी कि पेशवा जीवन और 
|| की बांहों में संघर्ष कर रहे हैं । चिम- 
दी, नाना साहव वहां हैं । वहां भी सख्त 
है। इन दोनों की इजाजत के विना 
पेशवा को नहीं देख सकता । पहले यह 
[था कि जव तक पेशवा लोटे, तब तक 
(वानी को घोर हलाहल देकर समाप्त 
दिया जाये । पूछने पर सर्प-दंश का 


शता कर दिया जायेगा । एक गढ़ी हुई 
5 “था, कि शिकार पर जाते समय घने 
tn में सर्य ने डस लिया । आराम से 
है शतक नागिन-पाश से पेशवा खानदान: 


लंगी चाकर मान-मर्यादा की रक्षा 
TORT | लेकिन अव यह विचार फिलहाल 
TaN दिया है, क्योंकि सभी पेशवा की 
है (भारी से चितित होकर उनके पास 
गर चले गये = | 
ते |मसानी सुनकर चीत्कार कर उठी । 
तषा और शमशेर के लिए वह पंखनची 
की तरह ज़मीन पर विखरकर 
सेप कर उठी । कुछ समय से उसकी गोद 
पुर भी छीन लिया गया था । 
गमी जानती थी कि मां से बिछड़कर 
वच्चे को तेज़ वखार हो गया 
उसने यह वात छुपा ली थी । 


४०९४ 
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कहां तक सहेगी आखिर यह अभागिनी 
इतनी बज्त्र चट्टानों की चोट को ... ! 
पहले ही उसकी दशा देखी नहीं जाती 
थी-फटी-चिथड्टी वही पोशाक, उलझे 
गदे अटे वाल, सूजे-उबले नेत्र, चीत्कारां 
की गर्मी से फटे-तपे ओंठ, भूखी-प्यासी 
पिजर देह । नीले-काले सायों में वह agait l 
बनी यादों की दीवानगी में सुबह से शाम $ 
तक पागल वनी रहती । टूटे ख्वाबों का | 
सिरा कहीं नहीं था । कहां गये पेशवा के ff 
संग व्यतीत किये हरसिगारी पल ... । | 
कहां गया वह मेहरबान चेहरा ? चांद- | 
सुरज-सी खट्टी मीठी दिल्‍्लगियां ? रंगीन 
शीशों में झिलमिल करती युगल पर- 
छाइयां ? मेरे आका ने तो तकदीर की 
जुंबिश पर बहिश्त की ama छिड़की 
थी ... यह FA कफन उठाकर ठंडा 
कब्रिस्तान सौंप दिया ? ... यों ही = 
उदास सन्नाटों में वह अपनी ही कातरता 
में घुलकर डूब जाती । दिमाग की बेहोश 
गलियों में फिर सुधियों के जुगन्‌ टिम- 
टिमाने लगते । कभी लगता कि वह प्रिय 
के आगोश की देवदारी छाया तले नशे 
की खुमारी-सी, शेफाली की कमनीय 
छुअन-सी आनंद लह्री बनी गुनगुना रही 
है । कभी लगता कि मोटी, पथरीली हथे- 
लियों की सख्त दरारों के बीच दवकर 
उसका वजूद कुचला जा रहा है ! 

बुद्धा दासी तसल्ली क्या दे ? साफ-साफ 
कह तो दिया है कि पेशवा नहीं आयेगा । 
उसे मजबूर कर दिया है तुम्हें छोड़ने पर ! 


हिदी डाइजेस्ट | 
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चच्चा ? नहीं जानती कि वह कहां, किस 
प्रकार रखा जायेगा ? 
अब मस्तानी दासी के पांव पकड़कर 
मिन्नतों में गकं हो उठी-पेशवा के बिना 
अब मैं सब कुछ जानकर लम्हा भर भी 
नहीं रहुंगी यहां । तू मुझे किसी तरह पेशवा 
के पास ले चल । वे बीमार ह | मुझमें 
प्राण अटके होंगे | उठ, हम साथ ही दुनिया 
से विदा होंगे । कहीं से एक घोड़े का इंत- 
जाम कर ले । निकाल दे मुझे इस बद- 
नसीव महल से। हां, हां, मैं घोड़े पर बैठ 
सकूंगी । इतनी कमज़ोर कहां हूं । पेशवा 
बीमार हैं, मैं फिर यहां क्यों ? उनके 
दीदार की उम्मीद ने मुझमें ताकत भर 
दी है । तू मुझे कोई मोटी और मजबूत-प्ती 
रस्सी ला दे । महल की पिछली बुज पर से 
नीचे उतर जाऊंगी । शाम को वहां थोड़ी 
देर के लिए पहरा कमजोर रहता है । 
बहां तू घोड़ा तैयार रख । मेरी यह 
आखिरी इल्तजा है । तुम दासी ही नहीं, 
मेरी मां की तरह हो | पेशवा को भी तुम 
पुत्रवत्‌ प्यार करती हो | हमें किसी तरह 
एक बार मिला at... यह मेहरबानी 
करो तुम ...' 
वृद्धा दासी का मन मोमिया हो उठा । 
वह अपनी बहून के लड़के से पहरेदारों की 
नजर, बचाकर मिली | वह अस्तबल में 
घोड़ों की सेवा-निगरानी पर था । सामने 
ही मस्तानी का प्रिय घोड़ा बंधा हुआ था। 
दासी ने एकांत में ले जाकर उससे मन 
-की बातें धीमे पोशीदा रूप में कीं । उसका 
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भांजा चोंका-पर ws 
देन की खबर सुनी है । तप्र 
कहीं भी दासी और परे 
फुसाई- अरे वटा ! बह पेशवा $ 
ही मरने वाली है . . . हाइ 
बेचारी का कसूर as 
छत्रसाल न दी, आ गयी, पेग 
चाहा, जी-जान से कुर्बान हुई ई 
बेटे की फिक्र है, न खद की i 
मदद कर दो । वह Tada 
मुंह देख ले ...' > 
फिर सारी योजना तय हो फीट 
रात का अद्धंप्रहर । गहरा कल 


बदहवास मालकिन मस्तानी A 
हथेलियां छिल गयीं. . . . wm | 
Sas गये | जमीन पर पांव £ 
पहरेदार थोड़ी दूर पर धल | 
दिये । जाने कहां की ताकत भ 
को रोशनी मिली कि वह १ 
के पीछे खड़े घोड़े तक झुक 
गयी दासी के m| भ 
भांजे ने घोड़े की रस्सी उसे | 
वह उछलकर बैठते ही अंधेर ११ 
सेवक और वृद्धा दासी उसी 
अपने-अपने ठिकाने लौट 7 | 
भयानक जंगल . . . अ 
, पहले दो-एक बार व 
पर पेशवा के साथ आयी TE 
पूरी जानकार नहीं थी। * 


५ ती रही घोड़े को । कटीली झाड़ियों 
के saat उसके हाथ-पांव लहूलुहान हो 
he | चिथड़े और भी तार-तार होकर 
ag में सन गये । रात वीतने पर आ 
Maa थी । घोड़े की गति में अंतर अआ 
Teh | उसके हाथ-पांव मन-मन भर के 
हो रहे थे। धूप चढ़े वह पशवा भवन के 
पटस में पहुंची । उसकी निर्जीव-सी 
घोड़े पर झुकी थी । पर मंजिल सामने 
Ai तभी आंधी के वेग-सा चिमनाजी 
आकर पहाड़ को तरह AZ गथा- 
-तहीं, रुक्रो । तुम भीतर नहीं आ 
र । अभी तुरंत तुम्हें पूना लौटना 
fam । दूर से भी तुम भैया को नहीं 
Meant | उन्हीं का हुक्म है । वह किसी 
ae मिलना नहीं चाहते . . .!” वह चिम- 
| के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, धूल में 
पैरों से लिपट गयी, लेकिन चिम 
ta एक इंच आगे भी उसे नहीं खिस- 
दिया, बल्कि जबरदस्ती घोड़े पर 
। से कसकर उसे वापिस पूना ले 
| गया । 

आत विलाप करते-करते वह बेहाल हो 
"| वधन कसी देह का दुख, धूप, धूल, 
रे मेषी राह के प्रभावों से मक्त बेहोश 
| बाजीराव को क्या पता था कि किस 


qa f |... साजिश में मस्तानी पिजरे में बंद 
ne Le पक्षिण सी तडफडा गे +? 
ब६*॥" मैस, किन तरकीबों से वह प्यार में 


उ | सच्ची-निःस्वार्थ, एकनिष्ठ पुजारिन 


तेर दर से बेइज्जत करके ठुकरा 
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दी गयी है ? वह तो अपनी भीतरी आग के 
जलत बुखार म जल था । जब भी 
बंद पुतलियों में एक परी-जिस्म झुककर 
जुही की कली-सा मुस्कराता, वह बड़बड़ा 
उठता मस्तानी का नाम । रात-दिन सिर- 
पांव सहलाते पत्नी-मां-भाई यही कातर 
नाम-ध्वनि सुनते । प्राण किसी अंधेरे 
कोटर में भटक रहे थे । रूह जाने कौन-सा 

खोया-फिसला रत्न तलाश रही थी । 

मधुमास की हवाओं की मदालस शोखी । 

वह चौंकता कि मस्तानी अभी आकर 

खिलखिलाई है . . . ? यह किसके वस्त्रों 

की रेशमी सलवटों का जादू छा रहा 

है . ..? मूच्छित-अर्द्धमूच्छित पुकारे रात 

दिन वाजीराव के चारों ओर मौत की 

घाटियों में टीसती रहतीं . . . 

महल में फिर सख्त पहरे में उसे लाकर 

कैद कर दिया गया । इस बार बहुत रोने- 
कलपने पर तारा दासी के साथ उसका बेटा 
शमशेर उसके पास भेज दिया गया । अव 
वह पत्थर के बुत की तरह उस द्वार पर 
टकटकी लगाये रहती, जहां से उसके 
प्रियतम के कदम रोशन हुआ करते थे । 
कुछ दिनों से उसकी व्याकुलता बढ़ गयी. 
थी । उसे पेशवा की हालत का ज्ञान AAT 
में डबे अंधे कुएं जैसा उसन लगता था । 
कहीं यह चमकता सितारा टूट तो नहीं 
जायेगा? वह बेचैन हो उठती। कभी लगता 
कि अभी कोई पास से गुजरा है । पेशवा 
के शरीर की सुगंध अभी-अभी यहां से 
बही है। मुझे नाम लेकर पेशवा न आवाज़ 
हिदी डाइजेस्ट 
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दी है ag दौड़ती कि दीवारों, मोटी 

अर्गलाओं से टकरा जाती । लुब्ध प्याजी 
रंग भय से पीतवर्णी हो उठता था ! 
‘a ००० 
। पेशवा की हालत गिर रही थी तेज़ी 
से । आत्मा प्यासी हो भटक रही थी । 
कई दिनों वाद पलकों के पाल खुले । 
रिक्त दृष्टि किसी को टटोलने लगी | 
क्षीण स्वर फ्सफ्साया- लो मस्तानी, हम 
चल दिये . . . जल्दी तुमसे मिलेंगे . . . 
नहीं जी सका तुम्हारे विना . . .' मौत 
की हथेली के नीचे वह स्वर दव गया । 
कोहराम मच गया | शत्रु-मित्र, निज के, 
पराये सभी एकमत हो बिसूर उठे कि 
` मस्तानी के प्रेम में पागल, उससे बिछूड़ 
कर, पूना से विलग होकर आखिर पेशवा 
जीवित नहीं रह सके । राधावाई, काशी- 
बाई, चिमनाजी और नाना मन ही मन 
किसी अनाम-अव्यक्त अपराध-वोध से 
भर गये । काश ! अंतिम आकुल क्षणों में 
बाजीराव को उनकी मस्तानी मिल जाती, 
तव शायद प्राण-पखेरू यों आहत हुए 
आकाशगामी न हुए होते ? 

मस्तानी ने सुना तो पेड़ से विच्छिन्न 
कटी डाल-सी ज़मीन पर गिर पड़ी । छाती 
को चीरकर आहें फूट पड़ीं ... अब 
क्यों कैद रहें ? बाजी गयो ... अकेले 


 सकता। 


oO 
एक वृक्ष पर लगे सेब तो गिने जा सकते हैं परन्तु एक सेब में कितन T 
है इन्हें कौन जान सकता है ? हर भले कार्य का असर भी, इसी तरह, नहीं | 


o ; 
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क्यों जायें? अंतस at जो am 
वेदना का बांध टूटा, वह उसे ३ 
द्वार पर ले आया। पहले ही, महीन; 
अकेली, अपमानित असुविधाओं 
चिताओं और पेशवा के विरह में | 
समाप्त कर रही थी । अब तो 
सूत भी टूट गया । उसी farin 
दासी के माध्यम से पुत्र शमशेर को 
के विश्वासपात्र मल्हारराव ae 
पास पहुंचा दिया, कि इसकी 5 
परवरिश बे करेंगे . . . और पेज, 
आका . . .' कहते-कहते उस । 
हृदय-मंदिर की पुजारिन ते प्राण 
दिये । उसका शव चूंकि महल : ; 
द्वार से नहीं निकाला गया, एक fe 
बाहर किया गया । आज भी श | 
का लकड़ी-महल . . . मस्तानी-विल्ं 
मुग्ध युगल-प्रेमियों की याद ताग' 
हैं । मां, पत्नी और पुत्र ने शाम 
स्तेह-शिक्षा-वंश गरिमा दी। शायद 
ताप, अपराध-बोध से छुटकारा T 
और पेशवा-भक्ति की सेवा का यहाँ 
था । बाजीराव-मस्तानी की प्र 
आज अमर-कथा बन गयी हैं| 
का सत्य पृष्ठ ! a fz 
-श्रीमहावीर दि. जैन उच्च ™ 
विद्यालय, सी-स्कोम, जयपुर" 
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उपयोग करें 


ग्रेलिम स्टेपल फाइबर 
और 
साथ में 


मजबूत, टिकाऊ, विश्वसनीय 
पुरक धागे 


5 दि ग्वालियर रेयान सिल्क (मन्यू) fatan a. लिमिटेड 


(aa फाइबर विभाग) 
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स्टेट बैंक Nerd ह्वारा यह सपना साकार कीजिए। 


अपने बच्चों का भविष्य अपने सपने के मुताविक बनाने के लिए घन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको ह| 
आंवरयकता के अनुरूप स्टेट बँक शिक्षा-योजना को जरूरत है। देखिये, यह योजना आपके लिए बया करती ऐै। | 


3 o 
जब आपका बच्चा 3 वृष का हो जाए और स्कूल जाना शुरू करे, तभी से इस योजना में हर मने ।00 ३ T 
शुरू कर दोजिए। t0. ay तक जमा करते रहिए, उसके वाद और जमा करने की जरूरत नहीं। जब आपका बा!" | 
होगा तबतक आपकी 42,000 रु. कौ बचत वढ़कर 29,772 रु. हो जायेगी. फिर इसके बाद अगले 
पाँच बप में यह रकम बढ़कर 37,458.72 रु. हो जायेगी। उस समय, आपका बच्चा कॉलेज में 
प्रवेश लेगा तब आप उसकी किताबों, शुल्क आदि के लिए 5,:88.72 रु. निकाल सकेंगे 
ओऔर शेष रकम से उसे अगले पांच वर्षो तक प्रति माह 700 रु. मिलते रहेंगे। 

यानी आपको अपने 42,000 रु. की दचत के बदले मिलते हैं 47,88.72 रु.। 


wet नहीं, जरूरत पड़ने पर विदेश में अध्ययन के लिए बैंक आपको 30,000 ह. 
तक ay भी दे सकता है। 


स्टेट बैंक रिक्षा-योजना-- उपयुक्त और उपयोगी योजना l सुरक्षा: एक सुख्द 
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उपयोग करें 


ग्रेलिम स्टेपल फाइबर 
और 
साथ में 


Gx 


GRASIM 


Pa 


मजबत, टिकाऊ, विश्वसनीय 


पुरक धागे 
दि ग्वालियर रेयान सिल्क (मन्यू.) fafan कं. far 


( स्टेपल फाइबर विभाग) 


तार : GRASIM टे. नं: ३८०: 


जियाजी सूटिंग, afen और 

© कॉटन प्रिंदस आजकल मिलने वाले 
आम कपड़ों से बिल्कुल भिन्न है। । 
जियाजी यानी सत्ति सूटिंग, afer | 
और कॉटन प्रिंट्स की तलाश में. || 
दैर तक भटकने के बाद एक ताज़गी की | 
लहर। आप अपने आपको कुछ और 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। 
क्योंकि जियाजी सूटिंग, afen 
और कॉटन प्रिंद्स विशेष आपके 
लिए ही तो बनाए गये है।जियाजी - 
आस पास बिखरे सूनेपन में 
ताज़गी भर देते हैं। 


) 


जियाजीराव Sea faca लिमिटेड, 
बिर्ला नगर, ग्वालियर (म.प्र.) 


g छ OTT, Marttwa 
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कन्हैयालाल मुंशो 


नवनात 
संस्यापक 
श्रीगोपाल नेबटिया 


भारती: स्था. १९५६ नवनीत: स्था.१९५२ 
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| 


A 
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संपादक 
वीरेन्द्रकुमार जेन 


सह-संपादक 


गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


उप-संपादक 
रामलाल शुक्ल 


+ 


संयोजक 
शान्तिलाल तोलाट 


शकाशक 
सु. रामकृष्णन्‌ 


+ 


आवरण-चित्र 
लास्य - मुद्रा 


[ चरन शर्मा के_सौजन्य से] 
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कार्यालय : भारतीय विद्या ३ 


वर्ष : ३२; अंगः 

रामबाण ओषधि पेनिसिलिन 
डॉ. afte 

महावीर का अपरिग्रह fear 
डॉ. कमलचंद सौगात 
पुस्तक-समीक्षा पण्डया, a 
व्यंग्यकार : कितने दमदार, कितने 
दुमदार (हास्य-व्यंग्य परिचर्चा) | 
संयोजक : जगदीश किजल 
श्रीरामकृष्ण परमहंस के प्रति... 


दो गीत 
प्रार्थना 
कर्मं और पुनजेन्म i 
पश्चिम पर पूर्व का प्रभाव _ 

आनंदकुमार स्वाम 
विश्व और व्यक्ति 


स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति | 
डॉ. मणिशंकर आनि को ह 


मेरी कविता डॉ. ओम प्रभार 
आखिरी पड़ाव (पंजाबी कहा 
जोगेंद्रसिह शा 
तीन कविताएं अनंत कुमार पर्ण 
पिकासो की प्रेमिकाएं 
जिनलोक की यात्रा 


ब्रह्मानंद af 


E 
सार्थवती वभूव 
हत देवेन्द्र शर्मा न्द्र! 
ति [कड़ी घाट ( कहानी) विन्दु जोशी 
गीला का शल्य-चिकित्सक 
हरिमोहन शर्मा 
वाजिद अली शाह की...मेरी 
के. पी. सक्सेना 
जलन { बिनु जीवन लागत फीको 
(.. | डॉ. वरसानेलाल चतुर्वेदी 
{रं से बाह्र मालती शर्मा 
तवति (कहानी) शीतांशु भारद्वाज 
har का पहला दिन (कविता) 
वा| राजेन्द्र उपाध्याय 
और विज्ञान का अद्भुत समन्वय 


वा| नानक त्यागी 
प्रया। भरबी लघुकथाएं 
त | शशीकान्त जरदोस 


[बाको होली सरोजिनी कुलश्रेष्ठ 
Rt डाकिन (उपन्यास-अंश ) 
गुर थियोफिले गोतियर 

त Una का बेंक बेलेंस 
al गणेश त्र्यंबक कुलकर्णी 


१०८ 


११५ 
११६ 


१२० 


An 


१३ 


ct) चित्र-सज्जा : ओके, Wor, आर. डी. 
may चरनशर्मा, जड़िया, के. रवीन्द्र, 
पर "लि गृप्ता, रामगोपाल विजय- 
र| Wea, दिनेशकुमार, विकास 


Waite, नीता वंद्य । 
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जप res 
= 


रामबाण औषधि | | 
और अलळेग्जेँडर फ्लेमिंग 
J 
डा. हरिमोहन 


a शताब्दी की राम-बाण औषधि 
'पेनिसिलिन' का आविष्कार वास्तव 
में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है । 
सन १९२९ में प्रोफेसर अलैग्जैँडर फ्लेमिग 
सेंट मेरी अस्पताल, लंदन में 'कार्बकल' 
तथा रुधिर को विषाक्त करने वाले कीटा- 
णुओं का अध्ययन कर रहे थे । इन प्रयोगों 
के लिए उनको टेस्ट ट्यूब में अथवा पेट्री- 
डिश में कीटाणुओं को उत्पन्न करना होता 
था और इनको खोलकर अनूवीक्षण यंत्र 
द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करना 
होता था। न जाने किस घड़ी हवा से कुछ 
PRI उत्पन्न करने वाले कीटाणु एक पात्र 
में पहुंच गये । और फलस्वरूप पात्र के 
अंदर हरे रंग की मखमली फफूंद सी लग 
गयी । वास्तव में यह घटना कोई नयी 
नहीं थी । इस तरह से दूषित डिश को 
साधारणतया फेक दिया जाता ara 
प्रयोग को दोबारा से किया जाता था । 
लेकिन विलक्षण दृष्टि रखने वाले फ्लेमिंग 
ने अनुवीक्षण यंत्र द्वारा यह देखा कि 
BRS के चारों ओर के कीटाणु तेजी के 
साथ विनष्ट होते जा रहे थे। उन्होंने यह 
सोचा कि अवश्य ही इस फफूंद में कुछ एसे 
नवनीत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तत्व हैँ जो कीटाणुओं के कि 
सावित हो रहे हैँ। इस sash 
फिर कई वार करके देखा और 
को उन्होंने पेनिसिलिन का मा 

वास्तव में फ्लेमिग को झग. 
उगाने में कई कठिनाइयां mi 
वार इन्होंने इस प्रकार के ण 
अधिक मात्रा में बनाने के fap 
किए | कितु यह क्रम लगभग ल" 
चलता रहा । पेनिसिलिन fay 
में बन तो जाता था परंतु झा 
करना एक समस्या थी | भागक 
फोर्ड के प्रोफेसर फ्लोरे ने A 
गाढ़ा करने की विधि तिका 
दर्शाया कि गाढ़ी अवस्था al ji 
का इस्तेमाल रोग कीटाणुओं |; 
नाश करता है और साथ ही प 
किसी प्रकार का हानिकार Me 
छोड़ता | वास्तव में उस स 
नामाइड नामक औषधि की mi 
पर था | इससे भी रोग के 
हो जाते थे । परंतु कुछ ° | 
यह औषधि असर नहीं कर पाते ) 
व्यक्तियों पर सल्फो-तामाईइड छि संर 


| “होता था उन पर पेनिसिलिन का इस्ते 
|माल किया गया और लगभग सभी 
fj Maa को इससे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ 


` 


at SAL 
fia महायुद्ध के पश्चात्‌ अमरीका में 


E पेतिसिलिन अधिक से अधिक मात्रा में 
| तमार किया गया जिससे ag भूमि से 
य द 
तोय गय घायल सैनिकों का उपचार हो 
aia | यदि उस समय यह औषधि त होती 
4 बचारे सैनिक हज़ारों की संख्या 
गणो से हाथ धो बैठते | अथक प्रयत्न के 
भी पेनिसिलिन पर्याप्त मात्रा में न 
हो सकी । प्रोफेसर फ्लोरे को पेति- 
सम, शेन निर्माण हेतु परामर्शं के लिए 
पैका में आमंत्रित किया गया और 
Ae बड़े पैमाने पर पेनिसिलिन बनाने 
i विस्तृत योजनाएं बनायी गयीं । फल- 
दीश. ` ९९४३ में राष्ट्र मित्रों की सेना में 
उ और बीमार सैनिकों का उपचार 


जीवनी बूटी से किया गया । 
RREI 


सर अलेग्जेंडर फ्लोमग और लेडी अमालिया पलेमिंग 
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प्रारंभ में पेनिसिलिन बनाने में काफी 
मुश्किलों का सामना करना पड़ता था । 
हफ्तों चीनी के श्वत पर HHS उगाये जाते 
थे । इस सबके लिए खास उपकरणों का 
प्रयोग किया जाता था और ढकने के 
लिए इन उपकरणों पर सई की पतली 
तह रखी जाती थी ताकि फफूंद उत्पन्न 
करने वाले कीटाणु अंदर जा सकें । जो 
पतली नरम तह Wat पर जम जाती थी 
उस तह में पेनिसिलिन समाविष्ट हो 
जाता था और फिर इस पेनिसिलिन को 
गाढ़ा किया जाता था । वास्तव में गाढ़ा 
करना एक टेढ़ी खीर थी इसलिए विशेष 
सावधानियां बरतनी पड़ती थीं। जिससे 
कहीं बना बनाया पेनिसिलिन नष्ट हो न 
जाये । 
आज संसार के कई देशों में पेनिसिलिन 
का ओद्योगिक स्तर पर उत्पादन हो रहा 
है । साधारणतया पेनिसिलिन शरीर में 
इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है । 


हिदी डाइजेस्ट भर 


अलेग्जेंडर फ्लेमिग की प्रयोगशाला, 
जिसमें उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की 


कई बार गोलियों और केप्सूलों के जरिये 
भी शरीर में मुंह के रास्ते पहुंचाया जाता 
है । अब तो पेनिसिलिन को किसी तरल 
माध्यम में घोल बनाकर स्वास्थ्य लाभ 
हेतु दिया जाता है । हां, यह जरूर है कि 
पेनिसिलिन की जिंदगी बढ़ाने के लिए और 
शक्ति क्षीण न होने के लिए उसको ठंडे 
तापक्रम पर रखा जाता है । 

आज के युग में मानव तरह-तरह के 
रोगों से ग्रस्त है परंतु पेनिसिलिन जैसी 
रामबाण औषधि उसको कम समय में 
रोग से छुटकारा दिला देती है | यही नहीं 
कुछ ऐसे रोग जो अन्य औषधियों से पूर्णतया 
स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंचाते वहां पेनिसिलिन 
एक अचूक औषधि का कार्य करती है और 
रोगी कम समय में पूर्ण स्वस्थ हो जाता है । 


साथ ही उस पर किसी प्रकार का हानि- 


कारक प्रभाव भी नहीं होता, जैसा कि 


अन्य कई औषधियों के इस्तेमाल से हो 


नवनीत 
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जाता है | 

आइये अलैग्जैंडर फ्लेमिग के जीम 
वारे में कुछ जानें- ; 

अलैग्जैंडर फ्लेमिंग का जन्म ६३ 
१८८१ को लाकफील्ड के एक My 
हुआ जो आयरशायर का एक कस 
इनके पिता एक किसान थे । उती 
बार विवाह किया था और दोतों पर 
से चार-चार बच्चे थे | इतना बड़ा 


घूमने निकल जाते और कई वा 
बंदूक के शिकार करने की कोरि | 
इससे हुआ यह कि उनकी प्रश E 
का विकास एक विशेष प्रकार से ह| 
उन्होंने पांच वर्ष की अवस्था में यह 
कर लिया कि वह स्कूल अवश्य "|` 

गांव का एक स्कूल जहां केवल बाई Ney 
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| अध्यापका था । इसा 
में उन्होन दस वष क 
ग्र तक शिक्षा ग्रहण का । 
होने डारवेल॑ में 
एक छोटे से स्कूल में दाखिला 
तिया । यह स्कूल उनके गांव 
param चार मील दूर श्रा । 
हर मौसम में वह रोज़ स्कूल 
aa से पहुंचन की कोशिश 
करते | बारह वर्ष की अवस्था 
उन्होंने किल्मानाक की अका 
दमी में लगभग दो साल शिक्षा ग्रहण 
र कक्षा में अच्छा स्थान बनाया | लेकिन 
दुर्भाग्यवश उनके पिता की मृत्यू हो गयी । 
Wat फिर इस बड़े परिवार को जीविका 
त करने के लिंए प्रयत्त करना पड़ा । 
q छोट-बड़े सभी को खेत पर काम 
रना पड़ा | उनकी माताजी मिसेज ग्रेसी 
प एक कुशल महिला थीं, बच्चों को 
| शिक्षा न दे पायी । बेचारे फ्लेमिग 
[हिक जिसको प्यार से सभी लोग एलिक 
भाम से gard थे, लंदन जाना पड़ा । 
हा उन्होंने एक जहाज़ के आफिस में 
T # 96 क्लर्क की नोकरी स्वीकार की । यहां 
हु हे बहुत हुत अधिक कार्य करना पड़ता था। 
[रि वास्तव में काम बिलकुल रुचिकर न 
CT लेकिन क्या करें पेट पालने के लिए 
MURR इस अरुचिकर कार्य को भी बड़ी 
हुआ फलता से किया । 

é ch R भाग्य ही कहिए कि १९०१ में 
अपन चाचाजी श्री जान की मृत्यु 


6 (९८३ 
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पेट्री-डिश जिसमें पेनिसिलिन का श्रीगणेश हुआ 


के बाद काफी संपत्ति वसीयतनामे के 
अनुसार प्राप्त हुई । वास्तव में श्री जान 
अविवाहित थे और ऐलिक से उन्हें 
विशेष लगाव था । इस संपत्ति को प्राप्त 
करते ही फ्लेमिग ने यह दृढ़ विचार कर 
लिया कि लंदन यूनिवर्सिटी में शिक्षा 
ग्रहण कर एक अच्छे डाक्टर बनेंगे । 
उन्होंने अथक परिश्रम से नेचुरल साइंस 
में लंदन यूनिवसिटी का स्कालरशिप प्राप्त 
किया । क्योंकि उनको युवा अवस्था के 
प्रारंभ में ही एक छोटे कलक के रूप में कई 
वर्ष कार्य करना पड़ा, इससे वह कक्षा में 
उन छात्रों में गिने जाते थे जिनकी उम्र 
सामान्य छात्रों a कुछ अधिक थी। लेकिन 
जब उनको परीक्षा में पांचों विषयों में 
विशेष योग्यता प्राप्त हुई और यूनिवर्सिटी | 
का स्वर्णपदक भी मिला । इससे सभी _ 
फब्तियां कसने वाले सहपाठी स्तब्ध रहं | 

गये कि यह अधिक उम्र वाला छात्र कंसे 
बाजी ले गया । १९०८ में संपूर्ण शिक्षा | 


हिंदी डाइनेस्ट . 


P जा 
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प्राप्त करने के बाद वह रायल कालेज 
आफ सर्जस के फैलो नियुक्त किये गये । 
यहां उन्होंने बहुत सी नयी दवाइयों को 
खोजने के लिए कार्य किया । सन १९११ 
में उन्होंने सिफलिस जैसी भयंकर वीमारी 
के उपचार के लिए कई नयी दवाइयों की 
खोज की । १९१४ में प्रथम विश्वयुद्ध के 
दौरान फ्लेमिग को फ्रांस जाना पड़ा । 


' यहां उन्होंने ated जनरल अस्पताल 


बालोगेनी में अथक परिश्रम से कार्य 
किया | इसी वीच १९१५ में २३ दिसंबर 
को उनका विवाह कुमारी सेरिश मैक्लौरी 
से संपन्न हुआ। १९१८ में प्रथम विश्व- 
युद्ध समाप्त होते ही वे सेंट मेरी अस्पताल 
में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुए और फिर 
१९२० में वह बैक्टीरियोलोजी डिपार्ट- 
He में डायरेक्टर के पद पर आसीन किये 
गये | यहां उन्होंने लाइसोज़ाइन की खोज 
| | फलस्वरूप १९२८ में वह सेंट मेरी 
अस्पताल में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त 
किये गये और यहीं उन्होंने विश्व विख्यात 
पेनिसिलिन की १९२९ में खोज की । 
लगभग दस वर्ष तक वह पेनिसिलिन को 
अधिक मात्रा में बनाने के उद्देश्य से तरह- 
तरह के प्रयोग करते रहे । १९३९ में 
द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया और 
फलस्वरूप फ्लेमिग को हारफील्ड में 
ैथोलाजिस्ट के रूप में कार्य करना पड़ा । 
लगभग १९४० के करीब फ्लोरे और 
अनेस्ट चेन ने पेनिसिलिन को प्रचुर मात्रा 
में प्राप्त किया और उसको औषधि के 
नवनीत. ` 
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रूप में रोग उपचार के Th 
लाया । अब इन तीनों FER 
मिलकर अथक परिश्रम से न केव अप 
सिलिन को प्रचुर मात्रा में बनाने क्ष» 
नयी विधियां निकालीं बल्कि i 
रोगों को दूर करने के लिए Haie 
प्रयोग बड़ी मात्रा में किया। और फा 
द्वितीय महायुद्ध में बीमार dfs! Te 
यह औषधि रामबाण सावित हुई। |; 
में फ्लेमिंग को दो अन्य वैज्ञानिक प्रो 
फ्लोरे और प्रोफेस र चेन के साथ fa 
विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरा| 
सम्मानित किया गया | 

सन १९४६ में अत 
फ्लेमिग नव-निमित रिट फ्लेमिंग ई 
ट्यूट के प्रधान नियुक्त किये mi 
उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र म 
उपलब्धियां प्राप्त कीं । और एक 


रोगों से निपटने के लिए याती | 
जाति को घातक रोगों सें सदा Ff 
छुटकारा दिलाने के लिए अनुसंधान 
और कुशलतापूर्वक उन चोटी रै || 
निकों का नेतृत्व किया faai % | थक 
ऐसी औषधियों का आविष्कार कि | | 
१९४९ में फ्लेमिंग की पली | 
सेरिश फ्लेमिंग का देहांत हो गया | 
मानसिक रूप से फ्लेमिग को बहु r 


पहुंचा, क्योंकि वह बड़े ही wale 
के व्यक्ति थे जो अनुसंधान के a 
वास्तव में किसी से संपर्क ५ 
चाहते थे । यहां तक कि इंटर 
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; समय वह अपनी पत्नी को ही 
अपरे साथ रखते | जिससे उनको 
ep अपन का व्यक्त करने में कोई कटि- 
|| आई न हो। अकेले जीवन व्यतीत 
करता उनके लिए दूभर हो गया 
सक्षि | द्वा । और फलस्वरूप उन्होंने ९ 
| अप्रैल १९५३ में कुमारी अमालिया 
बोरेका नामक संदर स्त्री से विवाह 
| क्रिया जो कुछ ही दिनों में उनकी 
`| अच्छी जीवनसंगिनी बन गयी । 
J लेकिन भाग्य को कुछ ओर मंजूर सर अलेग्जडर प्लेमिग को कंधे पर 
mT और अचानक ११ मार्च उठाये विश्वविद्यालय के उत्साही छात्र 
१९५५ में इस विवाह के लगभग दो 

gal व्ष बाद ही फ्लेमिग इस दुनिया से सदा ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगी । 


ग ई के लिए चल बसे । मानव जाति उनके -४७, आनन्द लोक, नई दिल्‍ली - ४९ 
aS g 

KEI ः 

Er (om) 


| व टी. बी. एसोसियेशन ऑफ इंडिया, 
| नयी दिल्‍ली | 


* ||बुषार हो या न हो, पर यदि दो सें चार सप्ताहों तक खांसी हो, अथवा 
fe | फक के साथ खून निकलता हो, तो क्षय होना संभव है। निकट के आरोग्यः 
नी fF क्रे या अस्पताल .में जाकर सही निदान करा लें। रोग की शीघ्र जांच हो | | 
प्रा | जायगी, तो इलाज आसान और पूर्ण रूप से किया जा सकेगा । हे 


ride 
ad 
> 


हि|| टी, बो. सील खरीदकर क्षय विरोधी अभियान में सहायक बनें. 


[ भारतीय विद्या भवन' के सोजन्य से ] 


महावीर का अपरिग्रह ] 
सामाजिक न्याय का अमोघ मंत्र 


डा. कमलचंद सौगानी 


चः शान यूग में परिग्रह की सीमा काफी 

चर्चा का विषय बनी हुई है । महा- 
वीर यू ग में हिसा का प्राधान्य था पर ऐसा 
लगता है कि आज के यूग में परिग्रह का 
प्राधान्य है। ऐसा नहीं है कि महावीर युग 
में परिग्रह की सीमा की चर्चा न हो । अति 
प्राचीन ग्रंथों में परिग्रह की सीमा के बारे 
में स्पष्ट कथन मिलते हैं । उनमें यह कहा 
गया है कि गृहस्थ को धन-धान्य आदि 
वस्तुओं की सीमित करना चाहिए । और 
संभवतया इस निर्देश को मानकर कई 
गृहस्थो ने परिग्रह की सीमा को बांध कर 
अपरिग्रह की दिशा में अवश्य ही प्रगति 
की होगी । उन्होंने पांच हाथी के बजाय 
दो हाथी रखे होंगे, दस मकान के बजाय 
एक मकान रखा होगा, लाखों रुपयों के 
बजाय हजारों रुपये रखे होंगे । इस तरह 
से परिग्रह के त्याग का उदाहरण प्रस्तुत 
किया होगा । समाज ने ऐसे लोगों को 
त्यागी कहकर सम्मानित भी अवश्य किया 
होगा, क्योंकि वे तो ग्रंथों की सीधी सादी 


भाषा के अनुसार अपने जीवन को ढाल 


रहे थ । 


यहां यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि 
नवनीत 
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जत 
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क्या इस प्रकार के त्याग को afin 
संज्ञा दी जाय ? इससे अधिक गहु 
यह उपस्थित होता है कि परिग्रह काढ 
क्या है ? क्योंकि परिग्रह के तक्षा 
जानकर ही हम परिग्रह-अपरितर 
निर्णय कर सकते हें | अपरिग्रहवात्नि, 
सामने जब यह प्रश्‍न आया i Se 
ग्रह को समझाने के लिए पारः 
लक्षण प्रस्तुत किया । वे समरत प 
परिग्रह का लक्षण ज्ञात होने पर #| तय 
उन लक्षणों से बच कर अर्स 
सकेगा । इसलिए उन्होंने TI) 
लक्षण बताते हुए कहा कि जहां मू 
वहां परिग्रह है । इसको स्पष्ट कण| 


व्यक्ति के पास न मकान हों, त धर 
तब भी इनके प्रति आकर्षण या राग 
वह निश्चित रूप से परिग्रही है, गं 
लोभी अति दरिद्र व्यक्ति | इस" 
रिक्त यह भी हो सकता है किं वी 


परिग्रह्‌ हो और अंतरंग में यदि मू.) T 
है तो ऐसा व्यक्ति अपरिग्रही बर्ह | * 


जसे राजा जनक | 
यहां प्रश्‍न यह है : कयां परि 


१० 


( Fol 


| के लिए यह लक्षण घटित होता है, 
| उनके मन में यह बात रही होगी कि समाज 

| साधारण व्यक्तियों के समुदाय से ही 
| निमित होता है और अपरिग्रह की चर्चा 
| उसी समुदाय के लिए विशेष महत्व की है । 


= 4 SAS >> 
SR 


मर्छा लक्षण कोरा व्यक्तिगत नहीं है ? 
ने और न होने का ज्ञान हमें 
हो सकता है ? मूर्छा एक मानसिक स्थिति 


RI है जिसको दूसरे व्यक्तियों में जान पाना 
Ta तो कठिन है ही अपने में भी जान पाना 


अत्यंत कठिन है । इस तरह से परिग्रह्‌ 
का यह लक्षण होते हुए भी व्यक्ति व 


समाज के लिए यह उपयोगी नहीं है। संभव- 


तया इसी बात को ध्यान में रखकर अपरि- 
हवादियों ने कहा कि सामान्यतया जहां 
वाह्य परिग्रह होता है वहां मूर्छा होती ही 


5) है। कुछ असाधारण व्यक्ति इस कोटि से 


बाहर चले भी जाये तब भी साधारण लोगों 
क्योंकि 


इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से बाह्य 
वस्तुओं की उपस्थिति और अंतरंग मूर्छा 


| के होने में एक कार्य-कारण का संबंध 
सौकार किया जा सकता है, अर्थात्‌ 


१९८३ 


११ 


उन्होंने यह स्वीकार किया कि जहा बाह्य | 
वस्तुएं हैँ (वास्तविक अथवा काल्पनिक) | 


वहां मूर्छा होगी ही । यह्‌ कार्य-कारण | 
संबंध सामाजिक स्तर पर उचित प्रतीत Y 


होता है, अर्थात्‌ किसी व्यक्ति के बाहरी 
परिग्रह को देखकर अथवा बाहरी परि- 
ग्रह की इच्छा को जानकर हम साधारण- 
तया उसकी अंतरंग मूर्छा का अनुमान 
कर सकते हूँ । इस तरह सामाजिक दृष्टिः 
कोण से बाह्य वस्तुओं का होता व न. 
होना ही महत्व का है । मूर्छा का होना और 
न होना पूर्णतया व्यक्तिगत होता हैं । 
समाज की निगाह केवल बाह्य वस्तुओं पर 
ही हो सकती है और उसी को कम ज्यादा | 
करना समाज के हाथ में है । अतः परिग्रहं _ 
का लक्षण सामाजिक दृष्टिकोण सें मूर्छा 
न होकर बाह्य वस्तुओं का होना (वास्त | 
विक) ही माना जा सकता है । इसीलिए 
अपरिग्रहवादियों ने स्थान-स्थान पर बाह्य 
वस्तुओं की सीमा पर जोर दिया है । इस 
तरह से अपरिग्रह के मापदण्ड का प्रश्न 
वस्तुओं के परिमाण के मापदण्ड का प्रश्‍न 


हदो ड 
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है अब प्रश्‍न यह है : वस्तुओं का कितना 
परिग्रह्‌, अपरिग्रह की कोटि में माना जाय ? 
परिमाण का निश्चय कंसे किया जाय ? 
संभवतया इसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि वस्तुओं की व्यक्तिगतआव- 
श्यकतानुसार संख्या परिमाण का मापदंड 
मानी जानी चाहिये । यदि मुझे एक मकान 
की आवश्यकता है तो मैं एक मकान 
बनवा लू. और दूसरा मकान न बनवाऊ 
इसी तरह आवश्यकतानुसार अन्य वस्तुओं 
का परिमाण भी कर लूं । यदि मेरी आव- 
श्यकता एक करोड़ रुपये की है तो उतना 
रख लूं और बाकी समाज को अर्पण कर 
दूं । अब प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि आव- 
शयकता का निर्णय किस आधार पर हे 
एक उद्योगपति की आवश्यकताएं, प्रोफेसर 
को आवश्यकताएं तथा अन्य वर्ग के लोगों 
की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न हैँ । इसलिए 
उनके परिग्रह के परिमाण भी भिन्न होंगे। 
किसी के लिए १० कारें भी आवश्यक हो 
सकती हैं और किसी के लिए एक भी नहीं। 
| हम परिग्रह का निर्णय व्यक्तिगत 
आवश्यकतानुसार वस्तुओं की संख्या के 
आधार परं कर सकते हैं ? मेरे विचार से 
ऐसा करना किसी भी तरह उचित नहीं 
साना जा सकता, क्योंकि यह दृष्टिकोण 
paar व्यक्तिवादी है । पर अपरिग्रह 


एक समाजवादी दृष्टि है। अपरिग्रह का 


मापदंड तब तक उचित नहीं कहा जा 


सकता जब तक उसके निर्णय में सामाजिक 


दृष्टि को महत्व न दिया जाय । मेरे लिए 
नवनीत 


१२ 
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कितना आवश्यक है कि 
व्यक्ति नहीं समाज करेगा । व्यक्ति 
निर्णय शोषण को जन्म देता है पर 
का निर्णय अपरिग्रह की भावना न तरह 
समाज का निर्णय जनतांत्रिक राज/तीव्रता 
निर्णय एक अर्थ में कहा जा सकता है। he 
सामाजिक आवश्यकतानसार परि 
परिमाण को निश्चित कर सकता है, समाज 


तो लाभ के फलस्वरूप व्यक्ति कितना ह| 
ओर समाज के पास कितना जाय झी 
निर्णय व्यक्ति नहीं समाज | करेगा। 

कभी-कभी यह कहा जाता है किप 
ग्रह के परिमाण की भावना समार 
प्रगति को अवरुद्ध करने वाली होती|. ` 
कितु मेरे विचार से ऐसा मानना अ" १ 
नहीं है, क्योंकि अपरिग्रह की भाम 
व्यक्ति की उत्पादन शक्ति को क्षीण a 
करती, पर उसकी संग्रह शक्ति को सौ] Ut 
करने की बात कहती है । अत्यधिक स 
वृत्ति एक मानसिक रोग है और स्वर 
समाज के निर्माण के लिए इस Wi 
समाप्त करना आवश्यक है ही | सर 
की प्रगति उत्पादन शक्ति से idl 
ंग्रहवृत्ति से नहीं । अतः अपरि 
मापदंड हुआ समाज का वस्तुओं के 
माण के विषय में निर्णय । एक ऐसा 
हो सकता है जहां किसी व्यक्ति कें i 
भवन भी परिंग्रह त माने जायें और 


- Aiat व मंदता का संबंध वाह्य वस्तुओं 
संख्या से नहीं हैं पर सामाजिक परि- 
में वस्तुओं के परिमाण के संबंध 
ee के निर्णय से हैं । सामाजिक 
विक्रिस्थितियों के बदलने से वाह्य वस्तुओं 
। #एरिमाण भी बदलते TAT अमरीका 
putas परिमाण के विचार में और 
ae के परिग्रह परिमाण के विचार में 
र होगा । ऐसा प्रतीत होता कि 
pi PRATT ने परिमाण के प्रश्‍न को 
कही रखा है । देश-काल के अनुसार 
ण बदला जा सकता है 

“i यदि परिमाण का माप समाज है तो 
ज जसे देश में कर के माध्यम से, भूमि 
A आदि के माध्यम से परिमाण को 
गग करना अपरिग्रह की भावना को 
गा TT है । भारंत के अधिकांश 


"मग्र E 
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लोगों को देखते हुए हम सभी किसी न 
किसी रूप में शोषणवादी हैँ । हमारा एक 
पट, एक मकान, एक शर्ट भी परिग्रह ही 
है क्योंकि भारत के करोड़ों लोग इनसे भी 
वंचित हूँ । अपरिग्रह की भावना समाज- 
वादी समाज की दिशा में हमारे देश को 
अग्रसर कर सकती है, क्योंकि अपरिग्रह 
का मापदंड वस्तु-परिमाण के संबंध में 
समाज का निर्णय है व्यक्ति का नहीं । 
जिस प्रकार अहिंसा रसोईघर तक सीमित 
रह गयी उसी प्रकार अपरिग्रह थोथे दान 
देन तक | एक स्कूल बनवाने, अस्पताल 
वनवाने आदि में हमने अपरिग्रह को 
सीमित कर दिया । वास्तव में अपरिग्रह 
तो सारी मानव जाति को सम्मान से 
जीने देने की एक सामाजिक कला है 
और इस तरह से महावीर का अपरिग्रह 
का सिद्धांत समाज को विकसित करने का 
एक अमोघ मंत्र है । 

-उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, राज. 


स्व हस्ताक्षर की कीमत 

mi| झवि जानशेड एक वार, एक पुस्तक की दुकान पर पहुंचे, और अपनी ही एक 
सा उशकर देखने लगे। थोड़ी देर इधर-उधर पलटने के बाद उन्होंने उस पुस्तक पर 
ही ॥ TE कर दिये और किताव लेकर वे विक्रेता के पास गये और उन्होंने उसकी 


ह Tor I 
$| ST काउन कीमत इस पर लिखी 


स्वयं पढ़ सकते हें 


पा] पेकिन इस पर कवि के हस्ताक्षर भी हूँ । आप शायद भूल गये, इसकी कीमत 


T ज्यादा होगी ।” कवि ने तक किया | 


eG "फ कीजिए । दूसरी प्रति ला देता । मालूम होता है किसी बेवकूफ ने इस 


ql 
qt) Sta कर दिया है। .. 


z 
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za प्रकाशन का स्थान 
२. प्रकाशन का अवधिक्रम 
३. मुद्रक का नाम 
राष्ट्रीयता 
पता 
४. प्रकाशक का नाम 
राष्ट्रीयता 
पता 
५. सम्पादक का नाम 
राष्ट्रीयता 
पता 


६. उन शेयर होल्डरों के नाम और पते 
जिनके पास कुल पूंजी के एक प्रति- 


शत से अधिक शेयर हें। 


झध्यक्ष 

श्री धरमशी मू. खटाउ 
उपाध्यक्ष 

श्री गिरधारीलाल मेहता 

श्री सी. सुब्रह्मण्यम्‌ 


मे 
में 
माचे १९८३ 
नवनोत 
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श्री जशवन्तलाल मटुभाई 


श्री जे. एच. दोशी 


सु. रामक्ृष्णन्‌ यह घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये विवरण a र 
जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हें । 


१४ 


सुः रामक्कष्णन्‌ (प्रकाशक के ६ 


भारतीय विद्या पकन, 
प्रत्येक मास 
सु. रामकृषणन्‌ 
भारतीय 
भारतीय विद्या भवा, 
सु. रामकृष्णन्‌ 
भारतीय 
भारतीय विद्या भव, 
वीरेन्द्र कुमार जैत 
भारतीय 
भारतीय विद्या भवत 
भारतीय fanaa i 
रजिस्ट्रेशन एक्ट २१|| 
तथा बम्बई पब्लिक 
( १९५० ) न्‌ 
(बम्बई) के अतु! 


पस्तक 
wD 


s बहती रही (ऐतिहासिक उप- 
लेखक : श्री निरंजन छ. जमी- 
इंदौर; प्रकाशक : रचनाकार प्रका- 
ही-४६, विवेक विहार, दिल्‍्ली-३२; 
१४३; ATA : २० रुपय । 


श्रत साहित्यकार श्री जमींदार न 
ऐतिहासिक घटनाचक्र को तथ्य बना 
कथानक अथवा पात्र की अपेक्षा इस 
में बीभत्स रस को उभारने का प्रयत्न 
या है । कथा-लेखन की विद्या में यह 
ब्र बात है । यों तो पूर्वपीठिका में “नांदी” 
a aoe के अंतर्गत तत्कालीन परिस्थितियों 
(| विवरण दे दिया गया है, कितु 'दस्ता- 


a 
— 


s होने पर भी इसमें व्यर्थ का विस्तार 


Ui 
mi 


हिं है। रोचकता कहीं भी खंडित नहीं 
i और वर्णनात्मक पुनरावतेन भी 
नहीं होता । 

पा मालवा पर अपना पंजा कसने के लिए 
Lape तथा होल्कर के बीच प्रतिस्पर्धा 
ग शी थी और वे समान-विरोधी तत्वों 
aq हाथ मिलाकर हत्या, लटमार तथा 


जैसे जघन्य कृत्यों में लग गये थे । 
शक्ति अंग्रेजों से भिड़ने में अपने 
हैर तरह से असहाय पा रही थी । 
GUN में चरित्र-भ्रष्टता हद दर्जे की 
गी थी । विलासप्रियता में नारियां 
रक्षित नहीं रह पायी थीं । जो सत्ता 
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- समीक्षा 
| 


PTS a n z 


के नाग-फांस में पहुंच गयीं, वे भी अस्तित्व 
रक्षा के लिए सौदा करने को मजबूर ह 
गयी थीं | यशवंतराव होल्कर और तुलसा 
का चरित्र-चित्रण इसी की ओर इशारा 
करता है और उनकी असफलता की छाप 
डालते हुए सारे घटना चक्र को रोचक 
बताता हुआ स्वाभाविक अंत की ओर लें 
जाता है । 

इस लघु उपन्यास के प्रकाशित होते ही 
हिदी के बजाय हिदीतर क्षेत्रों में इसकी 
अनुकूल प्रतिक्रिय! हुई । मराठी (अनु- 
वादक-श्रीपाद जोशी), गुजराती (श्री 
विष्णु पंडया), कन्नड (श्री राव) तथा 
तमिल (श्री एस. व्ही. सुब्रह्मण्यम्‌) में इसे 
अनुवादित करने के प्रयत्न यथाशीत्र 
आरंभ हो गये । बंगला के लिए भी पूछ- 
परख होने लगी । मराठी के विद्वान प्रखर 
लेखक स्व. नरहर कुरंदकर ने इसे च 
केवल प्रभावशोल माता वरन्‌ संयत भाषा 
में लिखित संदर रचना Fel | अनुवादक 
श्रीपाद जोशी ने अनुवाद का काय लेन के 
पहले सुप्रसिद्ध मराठी ग्रथ प्रकाशक श्री 


ब. मोटे को इसे 'कसे व गढ़ हुए हान _ 


के कारण हाथ में लेने के निर्णय की सूचना 
द्री । गजराती साहित्यकार श्री गुलाबदासः 
ब्रोकर ने पुस्तक की “रोचकता की सराहना 
की । श्री भवानीप्ररूद मिश्र, श्री विमल. 


१५ हिदी डाइजेस्ट | 
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मित्र, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिह 
ने भी पुस्तक को मौलिक' कहते हुए लेखक 
का लोहा माना । इससे स्पष्ट है कि यह 
एक चिरंतन मूल्य' रखने वाली कृति है। 

यों तो जमींदार साहब चितक एवं 
गंभीर व्यक्तित्व रखनेवाले साहित्यकार 
हैं, परंतु उन्होंने इसके पहले भी 'नील- 
कण्ठः उपन्यास से अपना कथाकार का 
परिचय दे दिया था । तीसरी उपन्यास 
कृति “रोजा डावसन' भी बंगाल में तत्का- 
लीन गोरे लोगों के जीवन पर प्रकाश डालने 
वाली रचना है, जो प्रकाशन की वाट देख 
रही है । श्री जमींदार की यह मान्यता है 
कि एक जिदगी के लिए इतनी सफलताएं 
पर्याप्त हैं ।' 

हमारी तो यही कामना है कि उनके 
अध्ययन, अनुशीलन, मनन और चितन 
का प्रसाद हमें लगातार मिलता रहे | 

-करुणाशंकर पंडया 
ooo 

१. रोशन सितारा (अब्दुल्ला कमाल); 
२. नचिकेता (मकरंद दवे); ३. मां की 
ममता (स्नेह अग्रवाल); ४. संजाण 
की कहानी (होरमज दियार दलाल) ; 
५ पहला पत्थर कोन मारेगा ? (राधे- 
श्याम शर्मा); ६. अनमोल तोहफा 
(मुश्ताक मोमिन); ७. सेठ जिदास 
(वीणा शाह); ८. गोमाता का वरदान 
(मूलशंकर भट्ट); ९. ममता का चम- 
त्कार (खालिद mela); १०. प्रेम जहां 
परमेश वहां (लीलावती भागवत) 
नवनीत 
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११. कृतज्ञ और कतध्न 

भगीरथ | “| 
१३. युधिष्ठिर का Tate 
पंचोली 'दर्शक'); १४ ब्रह्म 
हरण (डा. गुरुनाथ fede 
शरणागत वत्सलता (प्रमोद 
१६. कहानी एक तूफान क | 
आफन्दी) ; १७. निजामुह्ी 
(सिराज अनवर); १८. क 
(गिरिजाशंकर त्रिबेदी); १९ 
प्रकाश (मूलशंकर भट्ट); al 
साधु (यूनुस आगास्कर); २१,१ 


G 
२३. द्रुपद और बरो दरदः 
कुमारी); २४. बलि का बकरा 
वर्मा); २५. सेवा की राह (जा 

परोक्त सभी बाल कहां 


२२. अचल 
गोपाणी) ; 


४००००२; विक्रेता ÈR 
प्रत्येक का मूल्य : दो रुपय | 
सभी सचित्र कहानियां 


के दृष्टिकोण को सामने रखकर € 
प्रचार सभा द्वारा विभिन्न गा 
लेखकों द्वारा तैयारी करायी” 
हमारे संतों-महंतों द्वारा दी 
शिक्षां आज के बि 

को सही दिशा दिखाते में वहाँ 


: a सकती हैं | भाषा, संस्कृति और धर्म 
के नाम पर किय जा रहे आंदोलन सभी 
रमो के लिए खतरा वनते जा रहे हैं, 
NA gata सभी धर्म मानवतावादी हैँ । मूलतः 
;| ३ व्यवित और समाज को सुखी, शांत 
Mi ae संस्कारी जीवन जीने की राह 
|| दिखाते हैं। 

My बच्चे ही राष्ट्र की नौका के कर्णधार 
W दते हं । आज विगड़ते जा रहे संस्कारों 
के वातावरण में बालकों में सद्विचार, 
Jian और सभी धर्मों के प्रति आस्था 
Vana का महत्तर कार्य ये वालकथाएं 
MAN निश्चय ही कर सकेगी । 
= सभी कहानियों की भाषा बच्चों के 
| बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर सहज- 
रा परत और वोधगम्य रखी गयी है । छपाई 
(mF साफ-सुथरी और आकर्षक है 

हा हिंदुस्तानी प्रचार सभा का बच्चों में 
TN अच्छे संस्कार जगाकर उन्हें सत्य और 
ell अहिसा के पथ पर चलाने का प्रयास संस्था 
: *| के संस्थापक महात्मा गांधी की विचार- 
Feel धारा के सर्वथा अनुरूप और स्तुत्य है । 
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भंडार, हास्पिटल रोड, आगरा-२; मूल्य 
१५ रुपये, सजिल्द २० रुपये । 

विनोद पुस्तक भंडार (आगरा) की 
पत्रिका साहित्य परिचय” के विशेषांकों 
की परंपरा का यह १७ वां पुष्प है । यों 
तो इस पत्रिका के सभी विशेषांक एक से 
एक बढ़कर उपयोगी और संग्रहणीय रहे 
हैँ, पर “नेतिक शिक्षा’ विशेषांक उस 
परंपरा में मील के पत्थर के समान है । 
इसमें जीवन में नैतिकता के महत्त्व को 
समझाते हुए उसकी शिक्षा में आवश्यकता 
का प्रतिपादन करने वाले ६३ लेख ZI 

आज सभी क्षेत्रों में हो रहे नेतिक 
पतन की चिता का वातावरण है | जीवन- 
मूल्यों की गिरावट को देखते हुए हर 
राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति का इस दिशा में चितित 
होना स्वाभाविक है, ऐसें समय यह विशे- 
qin केवल शिक्षाविदों के लिए ही नहीं 
उपयोगी है, बल्कि सर्वसाधारण भी इससे 
लाभान्वित हो सकता है । प्रसन्नता की 
बात है कि इस विशेषांक को शिक्षा-जगत्‌ 
के विद्वान मनीषी डा. सरयू प्रसाद चौबे 
और डा. रामशकल पांडेय जैसे महारथियों 
का भी सहयोग प्राप्त है । 


हि| कुमार अग्रवाल ; प्रकाशक : विनोद पुस्तक — गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
र| g 
a भाग्य रेखा 


हे फी उत्कंठा जागी। 
ज्योतिषी ने कहा-हाथ दिखाइये |’ 
£ | उसके दोनों हाथ कटे हुए थे! 


By उसे अपने जीवन से निराशा होने लगी थी । ज्योतिषी को देखकर भाग्य जानत 


Oo 
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Oo i 3 
f E 3 zj 7 ग्य 
होली के प्रसंग पर हास्य-व्यंग्य परिचर्चा हि 


id संयोजक $ जगदीश किंजल्क 
. समूचा हिंदी साहित्य जगत दुमदार लेखकों से भरा पड़ा है। जितने हकक 
| उतनी ही प्रकार Ht GA... (छोटी, बड़ी, पतली, मोटी, झब्बेदार .., 
आदि. . .कई प्रकार की) पायी जाती हैं । gA, हिलने और उठने के काम आती|| उल्लू 
धड्ल्ले से अपना धर्म निभा रही हें। दुमों का उल्लुओं से भी गहरा संबंध होता है 
दुमें हिलती हैं तभी उल्लू सीधा होता है दुम का दूसरा नज़दीकी संबंध दम मे हेम 
अर्थात्‌ दुम हिलाने के लिए भी दम चाहिये । बिना दम के दुम नहीं हिल सकती; 
बिना दुम के दम नहीं आ सकता | इसको व्याख्या की आवश्यकता और बा] ` 
करके हम उन तमाम हेक्मरानों को नाराज नहीं करना चाहते जिनके दम पर हा! 
हिला रहे हें। बहरहाल, अपने देश में कुछ दमदार लेखक भी पाये जाते हें। ae a 
साली, सास, अफसर आदि का मामला छोड़ दें, तो हम उन्हें बेशक दमदार मागम 
हैं । क्योंकि इनके आगे तो अच्छ-अच्छों की gA हिलती रहती हें . . . ।थंण = 
हमेशा शेखी बघारते रहे हें कि वे दमदार लेखक g, उनके पास शेर का कलेज 
हाथी की हिम्मत है। पर हाथी या शेर भी बिना दुम के कितने निकम्मे साबित ae 
हैं, यह बात आप जानते ही हें । यही हाल व्यंग्यकारों का भी है । बेशक, वे हिंदी 
जगत के दमदार प्राणी हो सकते हैं, पर कुछ मामलों में उनके भौ ga उगी Rl 
'हिलाने के काम आती हैं। इन दुम रस हालात में आइये देखें कि चोटी के थ 
कितने दमदार हें और कितने दुमदार ? 


shat फटकारते हैं पतले वक्‍त पर. . . मतलब ? फ़ार यौर इंफा्मेशत एंड | 
“के. पी. सक्सेना एक्शन दुम का सीधा aed 5 
भाः जगदीश, परिचर्चा में तुम मेरी होता है! शेर या हाथी से ae” 
जगह भले ही किसी ऐरे गैरे या। नत्थू कौन है ? पर फुट भर की दुम 
रे को ले लो, पर मैं दुम का अपमान नहीं तो मक्खियां dara को तरस जाग 
` सह सकता ! दमदार या दुमदार . . . क्या जो जितना ज्यादा दमदार हैं 
नवनीत १८ 
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जिन्हें वह अलग-अलग ढंग 


E रखता 
में अलग-अलग समय पर हिला देता है । 


| कार दमदार होता है । कलम से 
द्वाल खींच देता नाना प्रकार की 
| afar खड़ी करने का हौसला रखता 
+ | पर आगे नाथ, पीछे पगहा सव साथ 
w में रखते है ! बीवी, सास या साली ही 
d क्यों ? औलादे FAT कम 2? अपने इ 
उल्ल के पटठों के चलते न जाने कहां-कहां 
कितने गधों को पुज्य पिताजी कः 
पड़ता है । हर कोई AAS AT नहीं होता 
कि अकेले पैदा हुए, अकेले मर गये । हर 
इंसान की रीढ़ की आखिरी हड्डी काडल 


| RS > Ae 

हः am (दुम की हट्टी) कहलाती हैं | 

छ| गजवूरियां इस हड़ी पर अदृश्य दुमें उगा 
| 


देती हुँ जिन्हें समय-समय पर हिलाना 
पड़ता है। व्यंग्यकार कोई अल्ला मियां नहीं 
होता ! कलम आग उगलती है, मगर 
की शादी पर एक बोरा शक्कर के 
परमिट के लिए दुम हिल जाती है । हम 
तीखे-कड़वे farangi में कौन एसा है 
a जिसकी दुम वक्‍त की घंटी बजते ही न हिल 
गयी हो ? मुझे मिलवा दो उससे । मैं 
उसकी दुम का म॒आइना करना चाहुंगा। 
शुरूआत तुम्हीं से करना चाहंगा । बहू 
(श्रीमती राजो किजल्क) तुम्हें न खट- 
erat कि होली सिर पर है, कुछ एडी- 
नेल रकम का जुगाड़ करो . . . तो क्या 
p उप परिचर्चा के लिए लपकते ? बच्चू, 
| बड़े दमदार देखे हैं इन उंचास होलियों 
M| में ! st सभी फटकारते हैं पतले वक्‍त 
| १९८३ 
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के. पी. सक्सेना 


पर . . . । दुम की साइज में फर्क होता है । 
qaqa और वुडहाऊस की दुमें छोटी रही 


होंगी . . मेरी दुम जरा इक्कीस है 
बस इतना ही फर्क है, प्यारे ! 


ooo 
नहीं, वह दम नहीं, दुम दिखाता है 

-शंकर पुणतांबेकर 

आरी दमी खद अपना जायजा ही नहीं 
लेता, हिम्मत नहीं होती । मैंने कई 

बार सोचा, अपने को देखूं . -- आईते में 
परख ! मेरे लिए तो यह सहज संभव भी 
था, क्योंकि मेरे और आईने के बीच पद, 
सत्ता, शराब, शोहरत या औरत की दीवार 
नहीं थी । मैं आईने के सामने सिर्फ एक 
वजह से नहीं जा सका, और यह वजह 
थी रोटी । मझ जैसे सामान्य आदमी और 


हिंदी डाइजेस्ट 


oe. 
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शंकर पुणतांबेकर 
आईने के बीच रोटी दीवार न बनती हो, 
पर चश्मा जरूर बन जाती है । सामान्य 
आदमी का सामान्यत्व इसी में समाया 
हुआ है कि वह चश्मा उतारता नहीं है । 
मैं भी उतार न सका और परखं न सका 
कि मैं क्या हूं ? कितना दमदार, कितना 
दुमदार ? 
खैर, आज आपके लिए उतारता हु 
यह चश्मा . . . | 
और जव मैं आईने में देखता हूं तो क्या 
बताऊं मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं 


. अपने आपको देख रहा हूं । मैं और मेरा 


लेखक दो अलग-अलग व्यक्ति दिखाई देने 
लगे । मैं के साथ मेरा शरीर है और लेखक 


| के साथ सिद्धांत । मैं देख रहा हं कि लेखक 
रोटी, श्वुंगार और राजनीति का सखौल 
` उड़ा रहा है, बड़ा दमदार बना हुआ ह । 
` 'मेरा लेखक जैसे कीचड़ प्रदेश का संवाद- 


नवनीत _ २० 


'का ऐसा अस्पताल बतलाता है जहां "|. 


'विपरीत मैं 'मै' को आईने में देखत! 


'उलटे दुम दवाय मैं उसी की आरव i 
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दाता हो और उसकी : भी साई 
टेढ़ी है । आर फिर देखता हूं, wank जाता 
के पास खड़े मैं को । यह्‌ मैं लेख 
खड़ा होते हुए भी जैसे कोसो RE 
रहा था । रोटी का मखौल aes 
लेखक ... उसके सिद्धांत के विपरीत कोत 
मैं... उसके शरीर के साथ मैं, होति वाले 
लिए भिक्षापात्र है । इसने अपनी aa fete 
निधि को जिसमें उसका शरीर tafe 
कुछ समाविष्ट है, दफ्तर के बैक में ही £ 
कर दिया है और इस पर बह प्रतिः 
वेतन के नाम से--रेकारिग व्याज तेता [पे व्य 
कई वार यहाँ उसे अविवेक seni 
विवेक दम से मुकावला करे तो मजा 
आगे कभी उसे बेकार की सुननी पड़ेगी 
नहीं वह दम नहीं, दुम दिखाता है। || पा : 


भी दम तोड़ देती है, जब में टाइप 

उंगलियों को नाचते देखता हूं और गो 
चोरी थोड़ी ऊपर भी निगाहें फेक देता! 
मेरा लेखक प्रतिरूप राजनीति को के 
स्वस्थ लोगों का इलाज होता è "|. 
जनता कराहती रह जाती है, वही 7 
जिसके नाम पर अस्पताल है। और £ 
देखता हूं कि डाक्टर के सामने आ है 
मैं दम भरता हुआ, कराहती जर्त की a 
आवाज़ को उस तक नहीं पहुंच ४ पे 


जनता में ले जा रहा हूं | 


/ 


: अधिक देर तक नहीं 
जाता । मैं फौरन वही रोटी क 
फिर चढ़ा लेता हूं ओर आईने से 
हृट जाता हू 


000 

| कोन होते हैं हमें दुम हिलाने से 
k- -लतीफ घोंघी 
दिनों साहित्य में आप जिन आसामा- 
चौरिक तत्वों से परेशान हं, उनमें से 
“दिश किजल्क एक हैं । यह जानते 


jaa व्यंग्यकार विशुद्ध सामाजिक तत्व 
मे यह परिचर्चा आयोजित की है । 
g होते हैं या SAA, यह 
ध का विषय हैं, और डॉ. बरसाने 
या डा. वालेंदुशेखर ही अधिकार 
अस वात'को प्रमाणित कर सकते हैं । 


Sy 
pi 
है | 


Q 


lid 

षो सीधे सादे वाल वच्चेदार व्यंग्य 
cafe | इसमें भी शक नहीं कि हम 
देता हं । आपातकाल में हमारी दुम 


ai, Sh निकली थीं लेकिन बड़े शहरों 
पते {^ + कारण और वहां अच्छ जेंट्स 


की सुविधा होने की वजह से 
अपनी पेटें और चड्टियां कुछ इस 
शी से सिलवा ली थीं कि लोगों को 
९ नहीं चला कि वे दमदार बाद में 


३ 
२१ 
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थे, टुमदार पहले ! 

मैं इतना जानता हूं कि बंदर खानदान 
का हं । पहले दुम थी, अब नहीं रही | 
अब केवल दुम होने का एहसास हैं | आर. 
आपको यह जानकर दुख होगा कि 
दुम हिलाना भी जानता हू | आप यदि मुझे 
दमदार लेखक होते की गलतफहमी बे 
शिकार हों तो यह विश्वास अपन अदर सं 
निकाल दीजिये । दुम हिलाना हमारी 
खानदानी आदत है इसलिय मैं भी हिलाता 

लेकिन हिलाने में भूल कर ब5ता हू । 
जहां दुम हिलानी चाहिय वहां Tel हिलती। 
यह बात और है । जहां तक अपन दमदार 
होने का सवाल है मैं ओपनली चेलज करता 
= कि मैं दमदार किस्म का व्यंग्यकार नहीं 
हूं । होता, तो किसी बड़ी पत्रिका में कालम 
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पुरस्कार से सम्मानित हो जाता, या राज्य 
सभा के लिए चून लिया जाता | बहर- 
हाल, आप तो यही मानकर चलिंये कि मैं 
दुमदार हूं । दुम हिलाने का मामला मेरा 
व्यक्तिगत हैं । दुम हमारी है, हमारी 
मरजी आयेगी, उसके सामने हिलायेंगे या 
HEAT ST, इसमें आपका क्या जाता है ! 
हम लेखक हैँ और बुद्धिजीवी भी हैँ, लेकिन 
चोर किस्म के बुद्धिजीवी हैं और आप 
कौन होते हँ हमें दुम हिलाने से रोकने 
वाले और यह्‌ जानने वाले कि हम कितने 
दमदार हैँ या कितने दुमदार है ! 
००० 

दम ओर दुम में विशेष अंतर नहीं होता 

-प्रेम जनमेजय 


अः H दमखम बहुत है। इस महंगाई 
मे अपन पिछहत्तर किलो वजन 
का वनाय रखना कम दम की बात नहीं 
है । देश की परिस्थितियां aca भर 
पानी में डूबने की प्रेरणा देती हे और मैं 
बेशर्मी से जिये चला जा रहा हूं । वैसे 
बेशरम होना इस देश में सुखकर भी बहुत 
है। नंगे से तो भगवान डरता है, मैं साहित्य 
में नंगा हो गया हूं, और दूसरों को करने 
के लिए तत्पर रहता हूं । कुछ सज्जन किस्म 
के लोग मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल 
लेते हैँ । क्योंकि जब वे सवके सामने अपनी 
छद्म सज्जनता का ढोल पीटते हैं, मैं 
उनका यथाथ सवके सामने ला देता 
बेचारे, मुझे मुंह से गालियां देते जाते Š 
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कोई असर नहीं होता है, ५६ 


जाता है । 

मुझमें इतना दम है कि 
दुखती रग पर हाथ रख सि 
हरे कर सकता हूं, आंखों १; 
सकता हूं, और क्रांति क्रांति है 
साम्यवादी देशों की सद्भाव बात 
कर अपनी संतान का भविष्य] 
सकता हूं । दम और दुम में # 
नहीं होत! है, बस छोटे 3 7 
दम में छोटा 'उ' लगा दो तो 
आती है। और छोटे 5 'R 
उल्लू” | जहां यह छोटा E 
कोई कितना दमदार क्यों 


झता 
Ty 
le 


राता है । ज्ञानी पुरुष इस छाट को 
$. ताथ रखते हैँ, और समय TST पर 
तगाकर भौतिक पदार्थो का सुख प्राप्त 
) i 
॥ दवामते शर की तरह दहाइता है और 
$ वर कालीनी कमरों में पहुंच कर लगा 
त है। 
माली के साथ मामला दिल का होता 
|, वहां दुम नहीं हिंलती है दिल हिलंता 
॥ जितनी सुंदर साली होती हे, उतन हा 
॥र से दिल हिलता है । पर भाई, अपनी 
barat ही नहीं है अतं: इस मामले पर 
„ प्रव की प्रामाणिकत। प्रस्तुत नहीं कर 
ता हं । हां, पत्नी की संदर सहेलियों को 
aa मान कर दिल ही हिलाता हूं, और 
पत्नी देख ले तो दुम हिलान 
हूं बैसे वो वीर और होंगे, पत्नी के 
जिनकी दुम हिलती है, यहां तो सारा 
[र हिलता है । ऐसे में अपने सास-ससुर 
fan कहूं, जिन्होंने मेरी पत्नी, का 
वकार ही किया है । 
000 
दुम रखना अपने आप में एसी कोई 


MN बात नहीं - ज्ञान चतुर्वेदी 
ग 


2 


अता हुं और समझता रहता यदि आप 
परिचर्चा की दुम उठाये सामने न 
दम का दुम से क्या रिश्ता ? सिवाय 
कि एक सुविधाजनक छोटी 'उ' की 
सही जगह लग जाये तो भ्रच्छे-अच्छों 


RR 


ज्ञान चतुर्वेदी 


दुमदार भी दमदार हो सकते हैं और दम- 
दार भी दुम दवाये-छपाये मिल सकते हैं। 
शेर की दुम तो देखी ही होगी, आपने ? 
एकाध दुम रखना अपने आप में TAT कोई 
बरी बात नहीं ! प्रश्‍न उसके सही इस्त- 
माल का है। आप उसे दफ्तर में बास कें 
सामने हिंलाते हैं, अपने टुच्चे स्वार्थों के 
लिए मौके पर उसे दवा कर HH करत 
और निरीह बलहीनों के समक्ष शान से 
ध्वज की तरह उठाये घूमते हैँ । दुम अभि- 
शाप है या वरदान ? -प्रश्न दुम उठाता हैं। 
दुम सही जगह उठाकर खड़ा हो पाना 
हर TU के बस की बात नहीं | लोग 
दुम को लेकर बड़े केलकुलेटिव होत 
वे उसे वहीं उठाते हैं, जहां उसका उठना 
ास्त्र-सम्मत है । यूं भी “रागदरवारी' | 
के छोटे पहलवान ने कहा भी है कि यहां 
जिसकी भी दुम उठाकर निरीक्षण करो, 
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मादा नज़र आता है । 

व्यंग्यकार आम तौर पर, दमदार होने 
का दम भर कर ग़लत लोगों के विरुद्ध 
विद्रोह की दुम उठाते हैं और भुगतते हैं । 
शरद जोशी गवाह हैँ । साहित्य की रेवड़ 
में भेड़ चालं चलने वालों को दमदार माना 
जाता रहा है । परंपरा की कलंगी और 
व्यवस्था की दुम उठाये बहुत से मुग साहित्य 
में क्रांति की बांग दे रहे है और बाकायदा 
'प्रगति' कर रहे हूँ । व्यंग्यकार कुत्ते की 
दुम हैं कि इतना भुगतकर भी सीधे नहीं 
होते ! मैं इसी तरह का दुमदार होना पसंद 
करूंगा जो हर जगह दुम उठाकर विरोध 
में खड़ा हो सके । दमदार तो देश में और 
भी हज़ारों हैँ, पर उनका दम फूल रहा है, 
यही उनका दमदार होना है ! 

००० 

दुम एक यथार्थ है, दम उसके सहारे एक 
कल्पना -संतोष नारायण नोटियाल 
सही प्रश्‍न तो केवल दुमदार होने का 

है। दम तो दुम के साथ अपने आप ही 
जुड़ा है । कुत्ते को देख लीजिये | दुम ऊपर, 
उठी है तो आप कहेंगे कि जानवर दम- 
दार है । दुम टांगों के बीच से होकर पेट 
से चिपको है तो किसी को यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उसका दम निकल 
गया या निकला चाहता है । दम का वास्त- 
विक बैरोमीटर या संकेतक दुम ही al 
दुम एक यथार्थ है, दम उसके सहारे एक 
कल्पना ! यदि किजल्क जी, आप जीव 
विज्ञान पढ़े होते (आपके प्रश्‍न से तो नहीं 
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लगता कि पढ़े होंगे) तो आपकोए 
कि प्राणी-जीवन का सारा कि 


की सारी विकास प्रक्रिया तारं 
नौ महीने में पूरी हो जाती 
महत्वपूर्ण प्रक्रिया ढुम कें N 
बढ़ने और लगभग गायव हो "४ 
मेरुदंड की अंतिम हड्डियां झी 
यदि आप व्यंग्यकार को AE 
तो आपको यह भी मातता Sf 
दुमदार है । j 

दुर्भाग्य से मनुष्य की ठ“ fa 
देती, इसलिये बहुत दितों  ॥ अपने 


; ' होने का सही और 
क अनुमान तुरंत नहीं हो पाया और 
दफ्तरों, 


AIT एक ओर दुम और 
ध ओर दम, व्यंग्यकारों की पीठ और 
|" वीच वने कोण और तदनुसार उनके 


ह तो थी दूसरे व्यंग्यकारों की बात ! 


gi : 
घर. भपनी बात है तो ज़माना जानता 
आ. ` औौर यदि आपको यह तथा 


मानना पड़ेगा कि दमदार 
॥ "९ ता एक ही २ दि 
| पने कितने ही कड़ेखां अफसरों पर 
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उनकी अवकाश प्राप्ति के बाद व्यंग्य 
लिखे . . . । यहां तक कि मैंने अपने मकान- 
मालिक, मित्र, शत्रू, पुलिस, डाकू, जज, 
वकील, डाक्टर रोगी आदि पर्‌ भी व्यंग्य 
लिखे ! बहुत कम लोगों ने अपनी पत्नी 
पर व्यंग्य लिखे होंगे लेकिन मैं अपनी पत्नी 
पर भी धड़ल्ले से व्यंग्य लिखता हूं-जव वह 
मायके चली जाती है । मैं तो आप पर भी 
व्यंग्य लिखने से नहीं चुकंगा यदि यह 
वक्तव्य न छपा ! अब आप ही फसला 
कीजिये कि व्यंग्यकार कितने दमदार हैं 
कितने दुमदार . . . ? 
000 
दम की बात छेड़ते हो दुमदारों के बीच 
-डा. बालेंदुशेखर तिवारी 
हत दम वांध कर, बहुत दम लगा कर्‌ 
नाकोदम करने की इस कला-व्यंग्य- 
कारी-के इलाके में हम दम साध रहे थ 
कि आपने हमारी दमदारी पर सवाल लगा 
दिया । भाई मेरे, वह व्यंग्यकार क्या जो 
दमदार न हो और वह आदमी क्या जो 
टुमदार न हो । चूँकि व्यंग्यकार सौभाग्य- 
वश आदमी भी होता है चुनांचे उसकी 
दमदारी के AA दुमदारी दुम की तरह 
जुड़ी रहती है । यही अंदरूनी हाल हैं 
सबका और मेरा भी | अंतःपुरका समाचार 
खलासा करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यंग्य 
कार जो कुछ कहता है सच कहता ह-सच 
के सिवा कुछ नहीं कहता | सच के हाइव 
से उतर कर झूठ की घुमावदार गलियों 
में भटकने की जरूरत उसे तभी पड़ती है 
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प्रारताय ।वद्यां भवन 


पुस्तक बिक्री बिभाग 
भवन के चुने हुए हिन्दी प्रकाशन 


शीषंक 
१-कृष्णं बन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ 


लेखक पृष्ठ 
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pare WaT दुम में घुस जाती हैं और 
उम्थ की शैली में दुम दवान के सिवा 
और चारा नहीं रह जाता । 

ह कितने दमदार हैं यह हमारी तमाम 
| रचनाओं से ही स्वयंसिद्ध है । 
| के महादमशाली व्यंग्यकारों की 
क् परंपरा के अनुसार कोई गैरदमदार 


तो भाग्यशाली 
इतनी दमदार रचना पढ़ कर 
का दम घुट जाता | ऐ मेरे हमदम | 
दोस्त ! हमारे दमदार होने पर शक 
,वरना . . - वरना . . - हम दम लगा 


साधक भी हैं । दम और दुम के उभय 


| तरह हमारी दुमदारी 
|पलड़ा भारी नज़र आयेगा । कृपया 
ह अपनी दुम न सरकाइए, आपकी 
क दुमदारिता से हम सब सुपरिचित 
है दमदारों के बीच दुमदार शिरोमणि, 
साहस है आपका कि दमदारी की 
छड़ी है दुमदारों के बीच आज । 


Sree पर भी इतराते हैँ । पत्नी 
परमेश्वर और साली को सर्वेश्वर 
(पेलि पुरुषों की सारी पुरुषाई 

अम में घुसी रहती है। सर्कस में जो 


00" 


२७ 
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डा. बालेंदुशखर तिवारी 

वीर निडरतापूर्वक AT को नचाता है, वह. 
भी घर में पत्नी के सामने कांपता रहता है, 
सास के सामने हकलाता रहता है और साले- 
सालियों के समूह के सामने झेंपता रहता है। 
मैं तो अपनी अर्धागिनी के सामने महज 
इसी कारण नतमस्तक रहता हूं कि वह 
जिस कलाकारी के साथ मेरी कमीज में 
बटन टांकती है, उतनी ही लुभावनी कला 
दर्शाती हुई वक्‍त जरूरत डांटामृत भी 
पिलाती रहती है | 

पत्नी न रहे तो मैं अपनी कमीज में 
बटन कैसे टांक सकता हूं; पत्नी न होती 
तो मैं afte की aga सारी स्त्रीवाचक 
खरीददारिथों से साफ वंचित रह जाता | 
पत्नी न होती तो मैं सास से साफ वच 
जाता, साली के चक्कर में नहीं पड़ता | 
सालों से सालों तक महरूम रहता, वगरह- 


हिंदी डाइजेस्ट | 


TET क्क ज 
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The Bhagavatam has been aptly deseribed as the spiri 
९ 
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ag । पत्ती के आ जाने पर एकमात्र 
बड़ी यह हुई है कि अव मैं पलंग के 
AAi ओर नहीं उतर पाता, वरना समा- 
तरार संक्षेप में अच्छं है । 
आदर्श भारतीय पति होने के नाते हम 
gat गृहस्वामिनी की दुम के पीछे लगे 
| करते है और शूभ अवसर पा कर एकदम 
पकार दुम हो जाते हैँ । इसकी एक वजह 
| यह भी है कि जव-जव हम अपनी धर्म- 
| एली के मुखड़े पर नज़र डालते हैँ, तव- 
wa हमें अपनी धर्मसालियों की याद 
१४ मताने लगती है । इसलिए नहीं कि तीनों 
बहनों की तस्वीरें एक दूसरे से मिलती हैं, 


वल्कि इसलिए कि अपनी पत्नी की सूरतः 
से वेजार होने पर अपनी दोनों सालियों पर 
हम क्रमश: अपना दिल डालते रहे है । 
यह आर वात है कि उन्होंने हमें घास तक 
नहीं डाली । 

लिहाजा हम अपनी पत्नी के महान 
भकत वन गय हें, उनकी दुम के पीछे 
लंग फिरते हैँ और हमारी arent की 
खबर आप तक पहुंच गयी है । अब 
इस खबर को लोकरुचि का समाचार 
न बनायें, यही निवेदन है। 

बुरे हाल से या भले हाल से, 

तुम्हे क्या हमारी बसर हों गयी।' 


up 


| Oo 
| व्यावसायिकता डर साहित्यकार 
i साहित्यकार व्यावसायिकता पर उतर आता है तो उसका पतन हो जाता 


TMT पाँच वर्ष पूर्व उन्होंने ये शब्द मुझसे एक निजी मुलाकात में कहे थे । 
of उस दिन उनका नाम अखबार की सुखियों में छपा देखा, तो अनायास ही 
my TF द्वारा कहे गये शब्द सजीव हो उठे। 
wi) विहार में गंगा पुल पर महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के अवसर पर बिहार के 
सिद्ध कवियों को दस-दस हज़ार रुपये नकद और एक एक शाल पुरस्कार-स्वरूप 
| दिये जाने थे । पुरस्कार प्राप्त करनेवालों में आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री भी थे । 
परन्तु मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी यह सुनकर सन्न रह गये कि शास्त्रीजी ते 
| एकार लेना अस्वीकार कर दिया | उनकी राय में पुल के निर्माण में संलग्न व्यक्तियों 
गे पुरस्कार दिया जाना चाहिए था । शास्त्रीजी की नाराजगी इसी को लेकर है। 
. पचता हूं कि यदि शास्त्रीजी दस हजार रुपये पुरस्कार-स्वरूप ले लेत तो क्या 
शथे होता । पर्‌ उन्होंने सोचा होगा कि आनेवाली पीढ़ी उन्हें कहेंगी- आचाय जानकी- 
शभ शास्त्री ने शासकों के अंगठे चूसे' । पुरस्कार को ठूकराकर उन्होंने महानता 


में परिचय दिया था । 


Oo 
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E qaza के प्रति ia ठाकुर की setae 
रामक्ृष्ण परमहंस मेरे लिए परम पूज्य 


भरी व्यक्ति हैँ । धामिक नास्तिकवाद के इस 
॥ की चिलचिलाती धूप में हमारी पैतृक 
क संपत्ति का मूल्य उन्होंने भली 
पहचाना, और ऋषियों द्वारा उद्घोषित 
ल्य की स्वयं अनुभूतिं प्राप्त की । अपने मन 
थे बिशालता एवं उदारता के कारण ही वे 
परी तौर a aiii दीखने वाली 
धरना-पद्धतियों में सामंजस्य की रेखा खींच 
के। उनके सीधे-सादे, आडंवरहीन एबं सरल 
जीवन ने धर्मगुरुओं और पंडितों की शान को 
हज्जित किया | श्रीरामकृष्ण परमहंस 


~ 


मानव जाति का इतिहास इस खेदपूर्ण तथ्य का साक्षी है कि मानव को बंधनों से 
भक्त करने के लिए निमित धर्मो ने ही किसी न किसी रूप में अपने चारों ओर नये बंधनों 


| 
; 
ह दीवारें खड़ी कीं और मानव के मानसिक स्वातंत्र्य के साथ-साथ उसके स्वाभाविक 
| piani को भी पांवों तले कुचल डाला | अतधिकारी व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में नेता बने 
\ pr मूल रूप में मानवों के अभ्युदय के लिए उपयोगी सत्य के नाम पर ही मानसिक 
aai के साथ-साथ बौद्धिक अंधता, विवेकहीनता, असहिं्णुता एवं नैतिक मूल्यों 
€ शिथिलता की ही तूती बोलती रही । 
जिस महान साधु पुरुष--श्रीरामकृष्ण परमहंस की जन्मशताब्दि मनाने के 
पिए यह सरवेधर्म परिषद्‌ आयोजित हुई है, उसके प्रति अपनी आदरांजलि में आध्यात्मिक 
त्र के एक अन्य पूणंप्रज्ञ महामानव संत कबीर के इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं : 


\ 
हि 


| तोर हीरा हिराइल बा, किचड़े में 
| कोई ढूंढे पुरब कोई ढूंढे पश्चिम, 


कोई ढूंढे पानी - पथरे में। 
दास कबीरा ये हीरा का RA 
बांध लिहले जीयरा के अंचरे में ॥ 
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सुधियों का सम्मोहन 

छवियों का वृंदावन 

मन के सपनों को आकाश दे रहा है 
अलकों में सजी रात 

पलकों में है प्रभात 

मुझे ज्यों बुलाते है 

मेंहदी से रचे हाथ 

मेरा आवारापन 

कितना है मनभावन 

जीवन के लमहों को सांस दे रहा है 
सिदूरी तेज प्रखर 

बालों के बीच संवर 

रात की सियाही पर 

सूरज के हस्ताक्षर 

मन के सारे बंधन 

तोड़ रहा आमंत्रण 

were में मौसम विश्वास दे रहा है 
ओठों पर श्लोक लिये 

नयनों में जले दिये 

चंदा के दरपन में 

चांदनी सिगार किये 

'घूंघट का नंदनवन 

खोल रहा है लोचन 

पथिकों को पथ का आभास दे रहा है 


अनगिन आभार | 
उजले त्यौहार लिये 
दरपन से धूप मिली 
सुरधनु साकार लिये 
सुबह हुई 

एक याद आयी है 
आंखों से पीर चुई 
पत्रों से नेन लिये 
मेरा दिन रैन लिये 
छुप गया पखेरू है 
दो मीठे बैन लिये 
सुबह हुई 

फिर से इक आस जगी 
खुली मुंदी छुई-मुई 
खिल आयी कली-कली 
घास छोड़ तुहिन चली 
पंछी की बोली में 
सूर्योदय गली-गली 
सुबह हुई 

वनवासिन दृष्टि हुई 
सांसों में चुभी सुई 


~ रामेश्वरम' ए-१ ११, मेंहदोरी गृह-स्थान, रसुलाबाद, इलाहाबाद“ 
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MA RAR ऋतदों य्ल्तु निश्चलः 


` 


भवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वित 


तवनीत j 


मनुष्य के नवोत्त्यान का सूचक; j 
į साहित्य और संस्कृति का मासिक न 

| र्चा 
अयं विश्वा अभिश्रियोऽग्निदेवेषु पत्यते | | 
आ वाजेरूप नो गमत्‌ ॥ | i. 


यह अग्नि जिस प्रकार सब भूतों के बीच में, 
समस्त शोभाओं, क्रांतियों को धारण करता है, rf 
उसी प्रकार यह अग्नि समस्त आश्रयाथियों का ic 
साक्षात्‌ पालक होता है, और सब दिव्य पदार्थों 
और दाताओं में भी सबसे अधिक एश्वयंवान E=: 
होता है। वह बलों, ज्ञानों, अन्नों और ऐश्वर्यों a 
सहित हमें प्राप्त हो । 
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कर्म और पुनर्जन्म 
| Shee 
एन. ए पालखीवालोा 


कर्म के नियम का आधारतत्त्व है यह मान्यता कि 
इस जगत्‌ में न कोई दंडित होता है, न पुरस्कृत । 


००० 


qe के अनेक शब्दों की भांति, 


‘ay शब्द का भी एक अकेले अंग्रेजी 
शब्द वाला पर्याय खोजना कठिन है। 
मानव की वैचारिक संपदा में कर्म के 
नियम का, जिसे संक्षेप में नेतिक कारणत्व 
का नियम” कहा जा सकता है, महत्त्व- 
पूर्ण योगदान है । कितनीं सुखी हो जायेगी 
मानव-जाति, यदि हम सब कर्मे के नियम 
को भली भांति समझ लें, और उसे अपने 
जीवन में समुचित सम्मान दें । कर्म के 
` नियम की पुरी समझ से पृथ्वी पर शांति 
और न्याय की स्थापना हो सकती (है 
यह्‌ वात मानव-जाति की समझ में कई 
 पपीढ़ियों और सदियों के बाद ही आ 
. सकेगी | 
कमं के नियम का आधारतत्त्व है, यह 
` , मान्यता कि इस जगत में न कोई दंडित 
होता है, न पुरस्कृत । जो होता है, कर्मो 
के अनिवार्य परिणामों के कारण ही होता 
है। जो जैसा बोता है, वैसा पाता है। 
दिकूकाल में प्रत्येक स्तर पर, और सर्वत्र 
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‘ 
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अंतर्सबंध और जोड़ देखने में के 
कोई भी अलग नहीं है, या झग २ 
ज़्यादा ठीक होगा कि एक दूसरे १४ 
होकर रह ही नहीं सकता | aA 
से जुड़ा है, और यह विश्व MT 
से । आदमी दूसरे आदमियों रे |. 
विचार कर्मों से जुड़े हैं, Pam 
क्रियाओं से, और जीवित आला| 
त्माओं से । कर्म का नियम AE 
रूप से लागू है। 

इसके अलावा, जिस प्रकार! 
व्यक्ति को अपने कर्म FH) अपने 
पड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक व] 
राष्ट्र और जाति को भी वर, 
फल भोगते.पड़ते | | किसी व" 
राष्ट्र .के सामूहिक कमो की धा | 
महत्त्वपूर्ण है। अभी तक उसे e 
समझा नहीं गया है । इस AT 
शोध आवश्यक है । 


००० 


< सिद्धांत jä y 
` पुनर्जन्म का सिद्धांत R काम 


Se 
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aa जुड़ा है। कर्म के नियम के A यह दावा, इस बीच, - 
| के लिए यह जरूरी है कि उत्तरो- मैं अनेक विश्वों के आरपार गद्धर - 
(र जीवन का क्रम gE Eni K iy जाऊंगा t 
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'तुम और बहुत कुछ जानना शेष है, 
Sat अनेक जन्मी के कम से गजरे हूँ । और, बहुत कुछ भूलना शेष है। 
(दं अपने पूर्व-जन्मों की याद नहीं उस समयः के आने तक, 
। मुझे है।' अंतदूंष्टि और P- जब में और तुम एक airy 
ID जॉन Hepes के विचार भी | 
; पुनर्जन्म के वारे में काफ़ी | 
सुस्पष्ट हैं । वे कहते हैं: 
मेरी मान्यता है कि - 
जब कोई मर जाता है, तो 
उसकी आत्मा वापस पृथ्वी पर 
लौटती है; 
कोई और मां उसे जन्म देती है, 
| गोल और वह आत्मा नया शरीर 
| परलोक सिधार जाने वाली धारण करके आती है। 
बलिन होप को समपित एक कविता में दृढतर अवयवों और तीव्रतर मस्तिष्क 
पि ब्राउनिग उसे आने वाले जन्मों की के साथ, 
हि शब्दों में दिलाते हूँ : पुरानी आत्मा नयी यात्रा आरंभ 
7 म पर मेरा दावा अभी तक शेष है, करती है ।' 
4 अपने रेम की खातिर ! (भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित 
कई जन्मों के पश्चात्‌ ही शायद पूरा “इंडियाज प्राइसलेस हुँरिटज' से साभार) 


O 
S सलाह 
Waa विलियम डीन glace बहुत मोटा था और अधिकतर मोटे व्यक्तियों की 
| बहुत ज़िदादिल था। एक बार एक मित्र जो बहुत लंबा और दुबला-पतला था, उससे - | 
।  थाया। ‘Stace ! ' वह बोला, 'यदि मैं तुम्हारे जितना मोटा होता तो खुदको | 
लेगा लेता ।' i i E: 
|. पदि मैंने कभी तुम्हारी सलाह पर चलने का विचार किया तो रस्सी की जगह 
९ म में लाऊंगा ।' हौवल्स ने मुस्करा कर जवाब दिया ! -कल्पना आंचलिया 
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आनन्दकुमार स्वामी 


Oo 


पश्चिम पर पूर्व का प्रभाव 


००० 


शोपनहार ने पश्चिम के मानस में पूर्व के दर्शन की जिस व्याप्ति की भो 
इंगित किया था, उसकी उपस्थिति के प्रमाण अब उपलब्ध होने लगे ह। | 


ooo 


sat सदी के आरंभ से भारत 
) और पश्चिम के साथ जो 
संबंध स्थापित हुए, उसमें एसी दो पृथक 
और पूरक प्रवृत्तियां दिखायी पड़ती हैं, 
जिनके महत्त्व को अभी तक नज़र अंदाज 
किया गया है। ये हैं वे अपने-अपने प्रभाव, 
जो दोनों की सभ्यता और संस्कृति ने एक 
दूसरे पर छोड़े । पूर्व का पश्चिमीकरण तो 
स्पष्ट दिखायी देता है, लेकिन पश्चिम का 
पुर्वीकरण इतना स्पष्ट नहीं है, और स्पष्ट 
हो भी जाये तो भी साधारणतया उसकी 
उपेक्षा को जाती रही है । वस्तुतः, इसका 
एक कारण यह भी है कि पूर्व का पश्चिमी- 
करण काफो सतही और सुस्पष्ट है, 
जबकि पश्चिम का पूर्वीकरण प्रच्छन्न और 
रहस्यमय है । 
भौतिक, व्यावहारिक और प्रयोगा- 
श्रित जीवन के क्षेत्र में भारत को यह 
अहसास होता जा रहा है कि अब आदर्शों 
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और ध्येयों की खोज में उसी _ 
जीवन की उन्नति पर अधिकं 
दिया है। इस क्षेत्र में अपनी ति, 
उत्तेजित होकर, आज वह निम 


प्रमाणित करन के उद्ृश्य से १९६ 
होड़ में उठ खड़ा हुआ है। 

इस बात के लिए भारत © 
चिर-ऋणी रहेगा किं पर्शव 
भौतिक क्षेत्र में उन्नतिं क “हो 


दी, उसे ऐतिहासिक और £ फा तक 
संवेदन प्रदात किया, है ध्येय 
विज्ञान के संदर्भ में उस * एक ओः 


नयी दिशा दी | 
पश्चिम ने भी पूर्व से क| ओर 
और सीखा है । प्रकृतिं T [हीन 
करके, तथा भौतिक जीव." 
प्रगति से समृद्धता के एक 4 

पहुंचाने के बाद, अब वरद 
* 
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y प्रगति को नयी आलोचनात्मक 
हों से देख रहा है | व्यावसायिकता 

| तर्वतोमुखी उन्नति उनके _स्थायित्व 
क्षति पहुंचाने लगी है । ब्रिटेन के दस 
लोग या तो जल में मरत g, या 

iT और पागलखानों में । निर्ध- 
: और संपन्नता, रोज़गार और बेकारी 
दरि के बीच तेजी से बढ़ती हुई खाई 
ऐसे ही अन्य अंतर भी इस रोग के 

षण हैं स्वार्थपरता और अभद्रता की 

: | प्रतिक्रिया अनिवार्यतः होती 2, वह 
(रही हैं । भौतिक क्षेत्र में बैज्ञानिक 
2 संधान और शोध का कार्य लगभग 
Wal चुका है, और अब विज्ञानियों को 
feiss क्षेत्र में नयी-नयी विधियों 
ART अनुसंधान करने की आवश्यक का 
भव होने लगा है । नये मनोविज्ञान 


को समस्याओं को व्यर्थ बना दिया है। 
भो के क्षेत्र में, आलोचनात्मक और 
pire सुविधाओं के विकास के कारण, 
af ऋलाओं की सर्जनात्मक शक्ति काफ़ी 
[हा गयी है। विज्ञान ने कला को इस 
तेक दूषित कर दिया है कि दोनों 
व्यय गड़बड़ा गये हैं । 


4 ; SR खो बैठा है, वहां 
OOR सारे पुराने धामिक सूत्र 
$ हनि हो गये हैँ । आज के अग्रणी 
pe परंपरागत नैतिकता के मान्य 
| भी सन्देह की दृष्टि से देखने 


३७ 


परम RT 
eves 


ve 
DONDE 


7: 


faa: दिनेश कुमार 

लगे हैं | जीवन के प्रत्येक विभाग में विकास 
के चरमोत्कर्ष के साथ-साथ किसी नये 
संश्लेषण की आवश्यकता भी अनुभव 
की जा रही है । 

भौतिक दृष्टि से सम्पन्न fata के मन 
में यह अंध-धारणा घर कर गयी है कि 
भारत को एकता के मूत्र में बांधकर उसे 
सभ्य और जागरूक बताने का FAT 
दायित्व उसका है । लेकिन अब धीरे-धीरे 
उसे सर थामस मुनरो के इस कथन की 
सच्चाई का पता चलता जा रहा है कि यदि 
दो देश आपस में सभ्यता का आयात- 
निर्यात करने लगें, तो उसका निर्यात करने 
वाला देश शीघ्र ही अपने को देनदार 
पायेगा । 


हिदी डाइजेस्ट 
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शोपनहार ने पश्चिम के मानस में 
qa के दर्शन की जिस व्याप्ति की ओर 
इशारा किया था, उसकी मौजूदगी के 
प्रमाण मिलन लगे हैँ । Ga त पश्चिम को 
जिस नयी दुनिया के दर्शन कराय हैं, वह 
उस रिनेसां से कहीं अधिक गहरे और 
व्यापक रिनेसां की प्रेरणा बनेगा, जिसकी 
पहचान पश्चिम ने की थी । इसे भाग्य 
की विडम्बना ही कहा जायेगा कि जहां 
पूर्वं काः पश्चिमीकरण खुले आम हुआ, 
वहां पश्चिम का पूर्वीकरण जसे अंधेरे में 
हो गया । लेकिन, यह पूर्वीकरण इतना 
गहरा हुआ है कि पश्चिम के अनेक चितकों 
के सिद्धांत, आदर्श और उद्देश्य पाश्चात्य 
रंग में रंगे अधिकांश भारतीयों के सिद्धांतों 
भारतीय हैं। संस्कृति के किसी भी विभाग 
में पुर्वं की उपेक्षा करने का साहस आज 
पश्चिम में नहीं है । 7" 
हिदुत्व : प्रेरणा-स्रोत 
` पश्चिम में जिस ‘ad धर्मे विज्ञान' की 
चर्चा आरंभ हुई है, वह हिंदुत्व के अलावा 
और क्या है ? थियोसोफिकल आंदोलन 
का प्रेरणा-ख्रोत भी हिन्दू धर्म और 
भारतीय दर्शन ही है । समाजवाद जिस 
लक्ष्य को पान के लिए प्रयत्नशील है, वह 
भारतीय समाज की प्रजातंत्रीय संरचना 
का सदा से आधार रहा है । लंदन में 
भारतीय केला की प्रदर्शनियां होती है । 
किसलिये ? वहां के लोगों के ज्ञान-भंडार 
में वृद्धि की खातिर | अब यह धीरे-धीरे 


नवनीत. 
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सुस्पष्ट होता जा रह है कि; 
दशन पाश्चात्य जीवन और f ` 35 
को गहरे रूप से प्रभावित कल मन 
हैं, और आगो भी करेगा | ainsi के 
आरंभ में भारतीय विज्ञान) 
की कुछ विधाओं के विकार में; 


१ 2 A 


कुछ जाना था, उसका अनुमोल् of 
विज्ञानं के अनेकानेक fain में; 
मिल रहा है । (तमिल में शिवः 
नृत्य का वर्णन करते हुए aes 
किं जिस प्रकार लकड़ी में बा 
है, उसी प्रकार पदार्थ और मा! i में.ज 
दैवी ऊर्जा विराजमान है ।) जीता 
पंश्चिम के कलाकारों बोर 
के छोटे-छोटे दल प्रेरणा के हि पर 
पुर्वं की ओर देख रहे है | एकम 
हाल ही में लिखा था कि! 
कला में अब जब कभी तथी प्रेण T 
तो वह पूर्व से ही आयंगी। । 
अपनी वर्तमान लेखमातां "| _ 
के इसी संदेश के बारे में £| 
aga | 
००० |; 
यरोपियन कला अधि 
प्रदर्शनियों और रॉयल arate 
कला-अनुकरणमू AP safe 
faa हुई है । वाषिक प्रदर्शत 
मानव और जड़ पदार्थो 


को मिलते हैं, वे इन्हीं प्रवृत्ति 
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। जैसे-जैसे आदमी प्रकृति से दूर होता 

वर, FIAT अन्‌ पूरक प्रवृत्ति के अनुसार 
के मन में प्रकृति और उसके विभिन्न 
tee के प्रति झुकाव अधिकाधिक बढ़ता 
गा । वास्तव में, प्राकृतिक दृश्यों की 
igra हमें नजर में. इसलिये अधिक 
के) होती है कि वहां हम इन दृश्यों 
$ माध्यम से उस सौंदर्य और शांति को 
न जहा चाहते हँ; जो प्रकृति के अंग हैं । जो 
करति के -वीच: जी ही रहा है, उसे प्रकृति 
वः चित्रों की-भला क्या आवश्यकता ? 
विज्ञका के पास बैठ प्रेमी को प्रेमिका के 
रिति की भला क्या आवश्यकता ? प्राचीन 
Ti f में जब आदमी प्रकृति के बीच रहता 
र जीता था, और सदा चारों ओर से 
वस्तुओं से घिरा रहता था, उसे 
hat की दीवारों पर चित्र लगाने 


॥ह यथार्थवादी कला जो सत्य और 
का सही चुनाव करके उसके मल 


Ola भी प्रकृति की ओर वापस 
| अभियान का ही एक अंग-है । इसी 
AU एक. अंग्रेज कलाकार-मित्र ने मुझे 
! क पत्र में इन -शब्दों में व्यक्त 
RY डिज़ाइन और वास्तविक 
अध्ययन के स्थान पर उसके 


३९ 


निदर्शन पर जो बल दिया है, वह डिजाइन 
संबंधी मेरे सिद्धांत से बहत ज्यादा मिलती 
हैं । तो भी, में यह कभी नहीं aga कि 
PR कला के तरुण छात्रों से प्राकृतिक 
विज्ञान के प्रति उनका सच्चा और्‌ 
उत्कट लगाव और स्नेह छीन ले, जो उन्हें 
आनंद देने के अलावा काफी कुछ सिखाता. 
भी है । यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भावी 
कलात्मक उपलब्धियों के द्वार ही बंद कर 
दगे । ऐसी यथार्थवादी -कला दर्शक को 
क्रत्रिमता से सत्य की ओर. ले जाने में 
सहायक होगी । 
लेकिन इस प्रकार की यथार्थवादी कला 
H आवश्यकता से.अधिक लिप्त होकर 
हम आदर्श और अमूर्त कला को.विलकुल , 
भूल सकत ह । इसलिए यथार्थवादी कला 
को कला का अंतिम लक्ष्य मान लेना एक 
अक्षम्य भूल है । 
` और इससे भी बड़ी भूल है यह समझ 
बैठना कि कला का मुख्य या एकमात्र 
उद्देश्य, विषय को गौण मानकर, उसकी 
तकनीक में सुधार करना है । विषय को 
गौण मानने की इस. प्रवृत्ति के कारण ही, 
आधुनिक कला और साहित्य में यथार्थ” 
का पर्याय असुंदर शौर कुरूप हो गया है । 
कलाकार को अनुकरण मूलक TA- 
faai से भी बचना होगा, नहीं तो उसकी 
कला - की सृजनशीलता समाप्त “हो: 
जायेगी, और वह ्लासोन्मूख - होने. 
लगेगी । त 
o (शेषांश पृष्ठ ५१ पर) -:< 


हिंदी डाइजञेस्ङ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


< 
4 
% 
z 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Cc’ | =) 4 RS tease एकाथ यवि 
i | 4 4) 

dsd Sie घ्यांक्त 


प्रयाग 


qo की निरंतरता ही विश्व है 

विश्व का अनुभव हम अविच्छिन्न 
घटना-क्रम द्वारा ही कर पाते हैं । प्रत्येक 
घटना में अनिवार्यतः चार आधारभूत 
तत्व अंतनिहित रहते हैँ: (१) आकाश 
अथवा स्थान, (२) काल अथवा समय, 
(३) द्रव्य अथवा ऊर्जा,एवं (४) चेतना । 
इन चारों तत्वों की विलक्षणता इसमें है कि 
वे सभी साथ-साथ ही रहते हैं, उनमें से 
किसी भी एक के अभाव में शष तीन भी 
लुप्त हो जाते है । वे वस्तुत: अलग-अलग 
हैँ ही नहीं, एक ही अस्तित्व के चार भिन्न- 
भिन्न पहलू हुँ | हमारी इंद्रियां उस अस्तित्व 
का समग्र एवं एकात्मक दर्शन करने में 
असमर्थ हुँ, वे केवल उसके अलग-अलग 
पहलुओं का ही अनुभव कर ot g 
भौतिक विज्ञान की शोधों ने भी यह सिद्ध 
पाया है कि आकाश एवं काल 'दिक्‌-काल 
नामक एक ही मूलभूत तत्व के दो भिन्न- 
भिन्न हप हँँ। यह दूसरी बात है कि हमें 
आकाश एवं काल की अलग-अलग अन- 
भूति ही संभव है; . 'दिक्‌-काल' का सीधा 
भान हमें नहीं होता-हो ही नहीं सकता । 
इसे हमें अपनी इंद्रियों की स्वाभाविक 
सीमा ही समझना चाहिये । इतना ही नहीं 


नवनीत 
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वैज्ञानिक खोज-बीन से यह aft 
प्रकट हुआ है कि at sara! 
एवं सभी संभव-प्रकार की ऊनां 
तुल्य हैं, वे सिद्धांततः dadfer 
स्थूल वैज्ञानिक अध्ययनों के बे 
सृष्टि की एकात्मता, अविभक्ता, 
आदि का स्पष्ट पूर्वाभास देते ह ता 
आकाश असीम है। यह i ह 
है कि अमुक fag पर आका 
होता है और अमुक fag पर फ 
इसी प्रकार समय अथवा काल भौ = 
अनंत है। उसका प्रारंभ FIT 
सर्वथा अकल्पनीय हैं। यही गाव 
अथवा ऊर्जा के लिए भी पूर्णतः ig 
वे न तो अनायास ही Wa म] 
हो सकते है और न ही शूष ग 
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ईर 
aaa: सिद्ध एवं निरपवाद f 
अब सृष्टि के चतुथ 


कारने वाला मन, चितन-मतत *॥ 
बद्धि, स्मृतियों को संवित © 
चित्त तथा सीमित अहं अर्थ 
चारों ही सम्मिलित @! if 
आकाश एवं काल के 


Eco अथवा ऊर्जा को लेकर होने वाली 
l liia उत्पन्न अनुभवों का अनंत 
7 है। प्रायः स्मृतियों के इस अथाह 
7 का एक नगण्य अंश ही सक्रिय 
रह कर जीवन का नियमन-निर्धारण 
रहता है; चेतना की शंप, लगभग 
र्ण ्ञान-राशि हमारे अंतर्मन में दवी- 
| एबं उपेक्षित-सी पड़ी रहती 
बिशाल निष्क्रिय निधि कभी-कभी 
| मारे सक्रिय मन के लिए स्वप्न आदि 
TE ra कुछ संकेत भी प्रक्षेपित करती है 
a तात्कालिक व्यस्तताओं के दाव के 
+ रण सक्रिय मन उन्हें ग्रहण ही नहीं कर 
$ । (ता | जीवन की सर्वाधिक सूढ्म, दुःसाध्य 
| तु स्वभावतः वांछित मांग ऐसी स्थिति 
ही साकार करना है जिसमें हमारी चेतना 
| कसी iada के समग्रतः, UEI- 
m, पूर्णतः क्रियाशील रह सके । 
| हमारा मन व्यक्त afte का अभिन्न 
रं अविभाज्य अंग है। द्रव्य-पिडों के 
` थ दिकू-क्ाल में होने वाली घटनाओं 
अवलोकन, अध्ययन एवं उपयोग करते 
P al उसके लिए संभव है | कहां 
fal Moet और क्या आदि प्रश्नों की 
पा से मन सृष्टि के भीतर घटती 
jet वाली बातों को देखता, समझता, 
i करता रहता है। चेतना के 
:॥ गश स्वभावतः सृष्टि-बद्ध अर्थात 
वेड, समय-वद्ध एवं द्रव्य-बद्ध हैँ; 
गात निस्सीम जैसे लगने वाले 
की सीमाओं के भीतर-भीतर ही 


2, अवयव 
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संभव है । मन के ये प्रश्‍न सृष्टि के घटक 
हैं, अंग हैं । उनकी गति सुष्टि 
के उस पार कैसे हो सकती है ? अतः 
विश्व का सृजन कहां-कब-केसे हुआ अथवा 
यह सृजन किसने किया आदि प्रश्‍न चतत 
के लिए प्रत्यक्षतः असंभव हैं; ऐसे प्रश्नों 
में मन को उलझाना उसकी शक्तियों की 
Asay एवं अक्षम्य बर्बादी है । मन यदि 
सृष्टि से पूर्णतः भिन्न तत्व होता तथा 
सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्वं भी उसका 
अस्तित्व: रहा होता, तब तो एसे प्रश्‍न 
हिदी डाइजेस्ट | 
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उसके साम्यं के हो aH थे। सृष्टि 
कहां-कब-कैसे प्रारंभ हुई--यह पूछते का 


अर्थ होता है स्थान कहां-कब-कसे प्रारंभ . 


हुआ, समय कहां-कव-कैसे प्रारंभ हुआ, 
aa कहां-कब-कैसे प्रारंभ हुआ और 


Cafe कहां-कब-कंसे जन्मी ? ऐसे सभी 


gat मन के लिए सिद्धांततः अनुत्तरेय 


` हुँ, वे fear हैं । 


' संसार में चेतना का अनुभव द्रव्य के 


` माध्यम से ही हो पाता है । पदार्थ निरपेक्ष 


चेतना, जैसा कुछ हो ही नहीं सकता | 
चेतना और पदार्थ में कोई मौलिक भिन्नता 


` नहीं है; वे वस्तुतः एकात्मक, अभिन्न 


` ही हँ। जैसा जल-अन्न आदि हम ग्रहण 


करते हूँ वैसा ही हमारे चित्त-मन-बुद्धि 
आदि का गठन हो जाता है और जैसी 
हमारी बुद्धि होती है सामर्थ्यं एवं पदार्थो 
का बैसा ही विनियोग-उपयोग हम कर 
पाते 


हैं। निर्जीव तथा सजीव पदार्थों में चेतना 
प्रत्यक्षतः भिन्न-भिन्न स्तरों पर व्यक्त 
-हुई दिखाई देती है, तो भी निर्जीव पदार्थो 
को अचेत नंहीं कहा जा सकता । निर्जीव 
` पदार्थ-जयत में जिस निरपवाद प्रांमाणि- 
` कता के साथ प्राकृतिक नियमों का पालेन 
होता (हैं. वह उनके अपने स्तर की. सहज, 
जागृत एवं; सुव्यवस्थित . चेतनां का 
ही द्योतक :है.। ग्रेहों-उपग्रहों-सूर्यो-नक्षत्रों 


_ नीहारिकांओं आदि अंतरिक्षीय पिडों का 
' गुरुत्व-बल : के प्रभावं में सुसंगतं faa- 
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E । पदार्थो में चेतना की अभि-. 
व्यक्ति के अनेक स्तर देखने को मिलते: 


अत्यधिक विकसित है, 


ada, विद्युत-चुंबकीय बलों के 

पदार्थों की ठोस-द्रव-गेस आदि om 
तथा उनके अन्यान्य सामान्य T 
गुणधर्मो की उत्पत्ति, ay #५ 
बलों के प्रभाव में परमाणुओं ह 


नगण्य आकार के न्यूकलियसों ; 


अत्यविक नियमबद्धता. के ang 

हो रहे हैँ । इसी कारण तो विभि 
त्कारिक वैज्ञानिक आविष्कार मंग 
सके हैँ । क्या ये सब तथ्य जड़ 


जैसे ही नहीं -मनन 
` सजीव पदार्थों की चेतना तारिक 
विने उसे 


पदार्थो की तुलना में स्पष्टतः | 
की हैँ ।-वे व्यूनाधिक स्वेच्छ ग 
की क्षमता रखते हैं, जड़ परदा 
आत्मसात्‌ कर अपने TA की | 
वृद्धि आदि करते रहत हैं, शवा 
बिधि से अपनी देहों को शुद we] दे 


| वावजद 
हैं एवं अपने जैसे .शरीरों के ए "ग 


की प्राकृतिक क्षमता भी रबर a 
स्पतियों में स्वेच्छ गतिशील '| 
होती है, उनकी श्रवण, श्राण + 
आदि की संवेदनाएं-यदि etal) निवा 
तो नंगंण्य जैसी ही हैँ, उंतकी ® es 
एवं ऐच्छिक क्रियाशीलता Th, ही प्रा 
पशु-पक्षी जगत में: EOI" पर 
फिरने कीं क्षमता पेड़-पौधों की “न्न ह 
क्र “' 


= agar आदि की ज्ञानेंद्रियां यथेष्ट 
हैं, उनके मस्तिष्क शारीरिक 
Wadi के संदर्भ में स्वाधीन वौद्धिक 
तर्क-वितर्क-चितन-मनन-संवाद आदि 
ग्ोग्यता नहीं रखते | मानव देह 
जगत की सर्वाधिक सामर्थ्य-संपन्न 
कृति है। मनष्य की दो 
द्वारा चलने-दौड़ने आदि की सुविधापूर्ण 
, हाथ के पंजों की विशेष बनावट के 
भारी बोझ उठा पाने एवं तरह- 
ह का सृजन करने का उसका विशेष 
सुव्यवस्थित "तर्क-वितर्क 
a -मनन-संवाद-संभाषण आदि की 
peter संभावनाओं से युक्त उसकी 
lat उसे प्रत्यक्षत: संसार का सर्वाधिक 
प, सृजनशील तथा विकट परिस्थितियों 
निर्वाह हेतु आश्चर्यजनक अनुकल' 
हि स युक्त प्राणी बना दिया है । 
ह श्या इसे बिडंम्वना ही नहीं कहेंगे कि 
देह जैसे कल्पतरु समान साधन 
ATS मनुष्य जलालत, मायूसी 
ता, रोग, शोक, अशांति आदि में 
ण है? अथाह सामर्थ्यय॒क्त मनष्य 
समृद्धियृक्त विशव का वरदान 
^ भी अतृप्त, संतप्त क्यों है ? मन्‌ष्य 
निर्वाह के सभी साधन सर्वाश में 
॥ मनष्यों, पशु-पक्षियों एवं प्रकृति 
£ ९ ाप्त कर पाता है। सभी शरीर 
` पर qia: अवलंबित है,” उससे 
९ । परस्परावलंबन ही afte का 


गीलता का सामर्थ्यं तो रखते È 


: भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
मनुष्य की आत्मक्षयी भ्रांति हैं; इसी के 
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४नेविवाद नियम है। यदि सभी मनष्य 
अपन-अपन साम्य एवं प्राकृतिक साधनों 
का परस्पर TZ, सहयोग, एवं सेवा के 
भाव से उपयोग करें तो क्या किसी के 
लिए भी अभाव, अशांति, संघर्ष, दःख 
आदि भुगतना आवश्यक रह जायेगा? 
अनंत शांति, आनंद, ऐश्वर्य aid, 
माधुय आदि का सहज अधिकारी मनपष्य 
आखिर दूुंद्वात्मक व्यथाओं में निरीह-सा 
वना केसे जकड़ गया है? 
मानव जीवन की वर्तमान असह्य 
दुर्दशा एवं विषादमयता के मूल में उसकी 
अपनी भूल या भ्रांति ही है। हम मान 
है कि भिन्न-भिन्न शरीरों के स्वामी 
। यह मान्यता ही 


कारण विश्व की पूर्णता एकात्मता, 
समग्रता खंड-खंड हो जाती है। विश्व 
पूर्ण, सुसंगत, अविभाज्य एवं अविभक्त 
अस्तित्व बने रहने के बजाय परस्पर पंघ- 
षरत असंख्य टुकड़ों का ढेर जैसा बन 
जाता है । इसी विभाजन में विश्व के 
विखराव, विघटन तथा विनाश के सभी 
बीज छिपे gi संसार में देह के स्तर 
पर तो भिन्नता विद्यमान है ही, परंतु. 
इस भिन्नता में ही उसका ated, उसकी 
सार्थकता हैं। शरीरों की भिन्नता और 
उनके परस्परावलंबन में उनके मध्य 
स्नेहशीलता, सहयोग, सेवाशीलता आदि 
का अपरिहार्य प्राकृतिकः विधान निहित 
(शेषांश पृष्ठ ५९ पर्‌) 
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डा. मणिशंकर आचार्य 


स्वारः भारत विकास की ओर 
अग्रसर है। एक विकासशील देश 
को अनेक आंतरिक और वाह्य समस्याओं 
से जझना पड़ता है। भारत भी इसका 
अपवाद नहीं । प्रगति के बावजूद वह आज 
अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। ये समस्याएं 
जितनी अधिक हैँ, भविष्य के प्रति चिता 
भी उतनी ही स्वाभाविक है। जयदेव 
सेठी कह रहे हैं कि आने वाले दशक 
खतरनाक 
अत्याचार और भ्रष्टाचार की बाढ़ 
आयी हुई है । हमारे विचार और व्यवहार 
. में भयंकर द्वैत है । नैतिक मूल्यों के निरंतर 

‘Bt के कारण समाज का चेहरा कुरूप 

` होता जा रहा है। आज शिक्षा केवल 
| ' प्रमाणपत्र बांट रही है, राजनीति सत्ता- 

. लोलुपता का पर्याय बन गयी है, धर्म 
अपनी पुरानी खोल में ऊंघ रहा है और 
. तथाकथित योगियों ने योग की zara 

खोल ली हुँ । शिक्षा के ऊंचे सजीले बंदन- 
. . वारों के नीचे राष्ट्रीय चरित्र की कुरूपता 
देखकर मस्तक लज्जा से झुक जाता है। 
इस प्रकार भारतं को दो मोर्चो पर लड़ना 
पड़ रहा है । एक ओर भारत के ट्वार-पार 


नवनीत 
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G 
स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्की। A 


हैं। महंगाई, हिसा, लूटपाट, . 


ड 


युद्ध का कोलाहल है और दूसरी ays 
भीतर समस्याओं की धधकती हू 
अतएव प्रश्न उठना स्वाम्नाक्र 
देश इन संकटों से कैसे उवरा' 
जो भी व्यक्ति भारतीय वित्र? 
तनिक भी जुड़ा हुआ है, बहू 
सकता है कि चिता की एसी रः 
नहीं । क्योंकि श्रीअरविद के 
'अवनति एवं पतत के faget 


बल्कि वह केवल सोई हुई, ढी! 
पाशों से जकड़ी हुई थी। स 


aut को झेला है और AML. 
और अस्मिता की रक्षा के लिए |, 
संकल्पवान बना g | 

इस अस्मिता की रक्षा सें * न 

| इसका तात्पर्यं है भा हद 
अतीत से जुड़ना, उसकी भर ॥ 
को देखना और उसकी महर“ 
संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण १ 
संस्कृति भारत की ofa 
प्राण है। पाश्चात्य सभ्यता * 


अतीत अन्य देशों में मर गया है, कितु 
"रत में उसकी धड़कनें आज भी सुनाई 
edt है । अपने महान्‌ अतीत की यह्‌ 

गान धारा आज कुछ क्षीण भले ही 
दो गयी हो, किंतु वह सर्वथा सूखी नहीं 
| । देश का नव निर्माण अतीत की सुदृढ़ 
नींव पर ही हो सकता है। अपने अतीत 
उपेक्षा करके कोई भी देश महान 
गही बन सकता । भारत अतीत में महान्‌ 
rim कितु भविष्य में वह और भी महान्‌ 


सकता है । आवश्यकता है सही दिशा 
चितन करते हुए नये संकल्पों से भरी 
gfe और कमं में ढली हुई युवा पीढ़ी के 
भक्ति हाथों की। अब उसे केवल स्वप्न- 
वी ही नहीं, कमंजीवी भी बनना है। 
R समझना है कि भारत की स्त्रतंत्रता 
ai. भ्वच्छदतापूर्वक मनमाने उपभोग 
| नहीं है। 
dl "एत की स्वतंत्रता जीवन के उच्चतर 
i की परिपूर्ति के लिए है। इसीलिए 
ai हमारी वर्तमान स्वतंत्रता 
(९८३ 
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को अपुर्ण मानते Fl उनके अनुसार 
आध्यात्मिक स्वातंत्र्य में एक उच्चतर 
जीवन जीना ही हमारा लक्ष्य है। भारत 
भौतिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न होन! 
चाहिए, कितु यही उसका अंतिम लक्ष्य 
नहीं है। आज हमारा जीवन भौतिक 
धरातल पर तो उपरी टीमटाम और 


वाह्याडंबरों से भरता जा रहा है, fag 
हमारा Ada जैसे खंड-खंड हो बिखर 


गया है। अंतनिर्माण की सुदृढ़ नीव के 


बिना जीवन रूपी भवन की दीवार खोखली 
होती जा रही हैँ । इस अंतनिर्माण का 
कार्य करती है संस्कृति कितु इसे आत्मसात 
न करने के कारण आज हमारे जीवन में 
एक गतिहीनता सी आ गयी है। इस 
जड़ता और गतिहीनता को समाप्त करने 
के लिए हमें सर्वप्रथ्म शिक्षा से आरंभ 
करना होगा । शिक्षा के चरमराते हांचे 
में नयी प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है । आज 
के नये dent में शिक्षा के निर्देशक सिद्धांत 
सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता होने H 
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` चाहिए । जब हम ये लक्ष्य निर्धारित कर 
आगे बढ़ेंगे तो यह शिक्षा केवल भारत के 
लिए ही नहीं वरन आगे चलकर सारी 
मानव जाति के लिएं भी होगी। पूर्ण 
शिक्षा शरीर , प्राण और मन का विकास 
करती हुई अंतरात्मा की शिक्षा होगी 
जिसकी परिणति सामंजस्य ओर समरसता 
से पूर्ण उच्च आशय के जीवन में होगी । 
आज शिक्षक और छात्र के बीच बढ़ती 
हुई दूरी शिक्षा की सार्थकता पर प्रश्‍नचिन्ह 
लगाती है। उनमें परस्पर एसे संबंध 
होने चाहिए जहां मुक्तता हो, कितु साथ 
 . हीनेकट्य , आदर और मानवीय मूल्यों 
की प्रतिष्ठा भी । आज के छात्रों में नचि- 
केता की वह दृढ़ जिज्ञासा नदारद है जिससे 
वे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके । यद्यपि 
` गुरु यम ने उसे आत्मविज्ञान के स्थान पर 
कोई अन्य वरदान मांगने को कहा, कितु 
दृढ़संकल्पी नचिकेता ने साफ SHIT कर 
दिया। उसकी जिज्ञासा से प्रसन्न होकर 
यम ने नचिकेता द्वारा मांगे गये तीन 
वरदानों के अतिरिक्त एक और वरदान 
अपनी ओर से दिया तथा उसे आत्मरहस्य 
भी बताया | आज के छात्रों में नचिकेता 
की यह्‌ जिज्ञासा कहां ? आज के छात्र तो 
aga चटक रंगों की अजीबोगरीब 
वेशभूषा में लंबे झबरीले बाल औरं चम- 
चमात जूतों में अंटपटी चाल चलने में ही 
अपनी शान समझते हुँ और डिस्को की 
धुन पर थिरकने पे ही जिंदगी का अस्तित्व 
मानते हुँ। इन बहिमुंखी प्रवृत्तियों में 
नवनीत 
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अतिशय लिप्तता हमारी श | 
के विकास का द्वार बंद कर a 
व्यक्तित्व का ह्लास कर विका; (A 
नाओं को समाप्त कर देती रा 
भौतिक आकांक्षाओं से परहेज रत हैम 
वात नहीं कही जा रही है। तल 
इतना ही है कि भौतिकता के wh 
अंधी चकाचौंध कहीं हमें भवता; 
आज वाह्य निर्माण तो खव हो| 
कितु अंतनिर्माण के विना सारी, 
एक भुलावा है, छलावा है। = 
देश का वाह्य निर्माण करती है और a 
रूप-रंग बनाती है तो संस्कृति की f 
अंतरनिर्माण करती है अर्थात्‌ ae 
पवित्रता और उदात्तता प्रदान वह॑ 
ष्ट्र और समाज Ft e रो 
मूलाधार है शिक्षा । समाज "अगर 


शिक्षा सीढ़ी है तो संस्कृति ग 
इस मंजिल पर पहुंचने के लिए रिका 
आमूल परिवर्तन' अपरिहार्ये है। h 
के संपूर्ण विकासं के लिए मरी 
कि पहले हमारे समाज की रह 
गंदगी को शिक्षा का frat १, 
करे | शिक्षा व्यक्तिगत औरं 
उन्नति का साधन है तो 
गौरव को आधार | 

देश ऊंघता रहता है, १ fg, yt 
विहीन होकर तो वह Se म į 
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% | गौरवशाली संस्कृति के. निर्माण 
लिए. उपयूक्त वैचारिक पृष्ठभूमि 
करने का काम शिक्षा का ही है। 
Log अपनी अतीत की स्वणिम 
ति का राग अलापत नहीं थकत, 
si न आचरण के स्तर पर हम कितने गिरे 


गह भारतीय संस्क्रि कोई एक अमत्त 
[लार और धारणा नहीं है, afew वह 
b वास्तविक और ठोस सचाई है। 
‘kara भी वह युद्धोन्माद से त्रस्त, 
hate आतंक में जी रहे विश्व को अपने 
विचारों का आलोक प्रदान: कर 
हती है। आरंभ से ही इस संस्कृति 
‘Oh गोद में मानवता के सपने पलते आ 
a 2 रोम्यां रोला ने ठीक ही कहा है 
| भगर इस धरती पर कोई ऐसी जगह 
जहां सभ्यता के आरंभिक दिनों से ही 
T के सारे सपने आश्रय और पनाह 


भ हा उस पर कई आरोप लगाये हें । 
| NS आरोपों का दृढ़तापूर्वक प्रामाणिक 
“पिर महायोगी afaa ने अपनी 
RR भारती ` संस्कृति के आध्रार” में 
Me उनके मत में आर्चर की 
* केवल ` 'अखबारी gta’ है 
अचिर के आरोपों का उत्तर देने 
ही श्रीअरविद ने भारतीय 


/ साहित्य और. कला का. जैसा 


RS) 


गंभीर और विशद विवेचन किया है, 
वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय संस्क्रि 
की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने 
महत्वपूर्ण घोषणा की है कि “उससे 
महान्‌ संस्कृति और क्या हो सकती है 
जो जीवन को काल में कालातीत की, 
व्यक्ति में विराट की, सीम में अनंत 
की एवं मनुष्य में भगवान की क्रिया 
समझती है, अथवा जो यह मानती है 
कि मनुष्य सनातन और अनंत को केवल 
जान ही नहीं सकता, बल्कि उसकी शक्ति 
में निवास भी कर सकता है और आत्मजञान 
के द्वारा अपने आपको विश्वमय, ATAT- 
fas और दिव्य भी बना सकता है।' 
धर्म और आध्यात्मिकता हमारी 
संस्क्रति के महत्वपूर्ण अंग हैं: धर्म जीवन 
से पलायन नहीं और न उसकी ओर पीठ 
रखना ही हमारी संस्क्रेति सिखाती Z| 
धर्म हमारे जीवन के विकास का एक 
महत्वपूर्ण सोपान है, कितु वह भी हमारी 
सीमा नहीं है । श्रीअरविद के अनुसार 
धर्म और उसका पालन करता न तो 
मनष्य का आदि है न अंत; धम क AA 
से परे चेतना का एक वृहत्तर स्तर है 
जिसमें आरोहण 'करता हुआ वह एक 
महान आध्यात्मिक स्वातंत्र्य को प्राप्त 
हो जाता है | उदात्त, पर सदा मरणशील 
मनप्यत्व ही मानव पूर्णता की पराकाष्ठा 
नहीं है; अमरता, स्वतत्रता और दिव्यता 
भी उसकी पहुंच के भीतर है। इससे 
स्पष्ट है. fe जीवन के प्रति भारतीय 
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संस्कृति का दृष्टिकोण निषेधात्मक नहीं 
है, वरन्‌ विधेयात्मक है । उसकी दृष्टि 
सदेव ऊध्व॑मुखी रही है। उसकी यह 
दृष्टि भारतीय कला और साहित्य में 
भी देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति 
धर्म, जाति और तमाम सामाजिक बंधनों 
को तोड़कर आत्मा के उत्थान और जीवन 
के चरम विकास का महामंत्र देती हुई 
विश्वात्मा से मिलन कराती है । वह मानती 
है कि सारा विश्व एक विराट्‌ चेतना से 
स्पंदित है । मनुष्य केवल एक देहबद्ध प्राणी 
ही नहीं है । इसीलिए वह 
व्यक्ति को जीवन की 
परिधि पर भटकने के लिए 
असहाय नहीं छोड़ देती, BY 
बरन्‌ उसके केंद्र की ओर ||| [| 
ले चलती है। वह ससीम ' 
से असीम की ओर 
प्रयाण कराती है, रूप के 
आरपार देखना सिखाती 
है, दृश्य के परे अदश्य के सत्र दिखाती है 
प्रेय से श्रेय की ओर ले चलती है और 
सामान्य जीवन को दिव्य बनाती है। 
तात्पप यह है कि भारतीय संस्कृति 
हमं सतही बाह्य धरातल पर नहीं, वरन 
आंतरिक धरातल पर जीने की प्रेरणा 
देती है। यहां से वहां तक विश्व का कण- 
कण चेतना के एक तार में पिरोया हुआ 
है । इस तार से संबंध -विच्छेद हो जाने के 
कारण ही आज हमारे जीवन का छंद ez 
गया है। इसी आंतरिक चेतना से जडाकर 


नवनीत 
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-देशांतरों में फैली हुई है। Ri 


“इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 


RTA 


ही जीवन-यात्रा को Ta 
बनाया जा सकता है। इस yp À 
संस्कृति जीवन को उसकी i 
जीने की प्रेरणा देती 
आरोहण करती है और उस ma! हूँ जिन 
की केवल चर्चा ही नहीं करती | ढा संद 
साक्षात्कार का मार्ग भी प्रशस्त ३ आत्मज्ञ 


अभय और धन के प्रतिः 


पूजा है और हमारी प्रत्य d ० 
को समपित है। माध्यम ट 


वह महान्‌ संदेश बरबस £ ` 
आता है जहां श्रीकृष्ण अर्ज 
कि तू मुझे स्मरण भी कर 
कर - 'तस्मात्सर्बेषु 
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Miga च | 
| carta, उपनिषद्‌ और पुराण भार- 


तीय संस्क्रति के आलोक-ग्रंथ हेँ। उपनिषद्‌ 
Hid जैसे ज्ञान के लहरात हुए सरोवर 
एस हैं जिनकी प्रत्ये क लहर जीवन के चरमोत्कर्ष 
का संदेश सुना जाती है। वे ऋषियों के 

Jamaa और अनुभूत सत्य के काव्या- 
ण क्क अभिलेख है । हमारी संस्कृति 'तम- 
mam ज्योतिर्गमय' की प्रार्थना ही नहीं 
That वरन्‌ 'आत्मदीणो भव” का महान्‌ 
ग मंत्र भी देती है । अर्थात्‌ वह हमारे भीतर 
| की अंतनिहित शक्ति से 
ती॥ हमारी पहचान कराती है। 
$| केवल शरीर, प्राण, मन या 
बी॥बुद्धि ही हमारी सत्ता का सत्य 
“नहीं है । हमारी सत्ता का सत्य 
Ei |बंतरात्मा है, जिसके आलोक 
हमें जीना ही जीवन की 
ह| सार्थकता है । भारत के पास 
|॥|भात्मा का ज्ञान है कितु उसने 
भौतिक तत्व की उपेक्षा की 


इसलिये 
[$| वांछित प्रगति नहीं हो पायी । पश्चिम 
ap? पास भौतिकता का ज्ञान हैं कितु 


९ ८ 


| सन आत्मा की उपेक्षा की । इसलिये 
qt समृद्धि. के बावजूद वहां का 
[6 \विन अशांत है । भटकते हुए और TH 
ÝN पश्चिम को आत्मा के धरातल पर 
चने की प्रेरणा देना भारतीय संस्कृति का 
aR अवदान है। 
i) हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता के 
£ व ही स्वतंत्रता और एकता को भी 
१९८३ 


४९ 


समान महत्त्व देती है। दिनकरजी के 
शब्दों में भारत की एकता और भारत की 
स्वतंत्रता एक ही तस्वीर के दो पहल है ।* 
स्वतत्रता हमारा सबसे बड़ा जीवन-मूल्य 
है और इसके अभाव में जीवन की कोई 
भी सुखद कल्पना नहीं की जा सकती । 
स्वतंत्रता के मुकत वातावरण में ही संस्कृति, 
साहित्य और कला के फूल खिलते हैं । 
हमारी कला आध्यात्मिक रंगों से रंगी 
हुई है और हमारा साहित्य उसी विराट्‌ 
चेतना की वेविध्यपुर्ण अभिव्यक्ति का 
अद्भुत समारोह है । समूचा 
भारतीय साहित्य आध्यात्मिक 
सत्य की ज्योतिर्मयो किरणों से 
आलोकित है । भारतीय साहित्य 
के अमर पात्र राम और कृष्ण 
आज भी प्रेरणा के अजस स्रोत 
बने हुए हैं। आधुनिकता की 
झोंक में ज़रा ज़्यादा बहने 
वाले साहित्यकारों को सोचना 


चाहिए कि यदि हमारे साहित्य में से इनकी 


गाथाएं निकाल दी जायें तो उसमें बचे गा 
ही क्‍या ? हमारे साहित्य के ये पात्र किसी 
भी प्रकार पश्चिमी साहित्य के चचित 
पात्रों से कम नहीं हैं इनकी तुलनात्मक 
विवेचना करते हुए श्रीअर्विद कहते हें 
कि कम से कम पूर्वीय मन के लिए राम 
और रावण वैसे ही सजीव, महान्‌ और 
वास्तविक पात्र हैं जैसे कि होमर और 


शेक्सपियर के पात्र। सीता और द्रौपदी 
निश्चय ही हेलेन और क्लियोपेट्रा से कम | 
हिदी डाइजेस्ट | 
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'जीवंत नहीं हैँ, दमयंती और शकुंतला 


तथा स्त्री जाति at आदर्शंभूत अन्य 
देवियां एऐलसेस्टिस या डेसडेमोना से जरा 
भी कम कमनीय एवं सजीव नहीं है। 

` ऐसे महान .साहित्य और संस्कृति 
:बाले देश में आज राजनीति के क्षेत्र: में 
जो उठापटक चल रही है, वह चितनीय 
'है। देश में कुर्सी-केद्रित राजनीति चल- 
रही है जो उसकी आथिक समृद्धि, सांस्कृ 
तिक और सामाजिक पु्निर्माण के लक्ष्य 
से भटककर सत्ता-प्राप्ति के अंधियारे 
गलियारों में खो गयी है। जब कि राज- 
नेतिक सत्ता और प्रभुता प्राप्त करना 
“कभी भी भारत का लक्ष्य नहीं रहा । 
“कुर्सी के प्रति यह अंधा मोह, समाज को 


 'गंदला करती हुई व्यावसायिक प्रवृत्तियों 


“और बे-लगाम भागती हुई और पागलपन 
"को हद तक बढ़ती हुई भौतिक आकांक्षाओं 


का हमारी सांस्कृतिक विरासत से दूर 


'का भी रिश्ता नहीं है । ये सब हमारी 
संसक्ृति की उज्ज्वलता पर कालिंख 
'पोतने वाली चीजे हैँ । उसका विखूपी 
करण है । 'श्रीअरविद ने एक महत्व- 
पूण स्थापना यह भी की है कि भारतीय 
जीवन' की प्रेरणा कुछ दूसरी 

उपर्युक्त बाते नहीं | उन्होंने कहा है कि 
भारत स्वभावतः ऊध्वं से आने वाले 
आध्यात्मिक प्रवाह के सहारे जीता है। 


"नाम परं जो अश्लीलं ait 


'है। आइए, स्वतंत्रतां के मंदिर sg 
'संकल्पों Mara हम सांस्कृतिक I" 


कितु जीवन के द्वार पर 
अविराम कोलाहल के कारण 
wea से आने वाली पुकार को af विस ए 
पाते। सत्ताप्राप्ति की इसी ha gt सावध 
के कारण ही हमने शिक्षा à o 
कभी गंभीर दृष्टिकोण नहीं फ़: 
हमारे विश्वविद्यालयों के आंगन गे; 
हुई भीड़ और शोर-शराबा इसी ३ 


भी इस ओर गंभीरतापूर्वक ons 
नहीं दिया तो यह भीड़ बढ़ती ही का 
और जीवन से कटी हुईं शिक्षा # 
अव्यवस्था, आंदोलनों site ail 
ही जन्म देगी । अतएव जव शिक्षा i 
हजारों युवकों के नये मानस का हि, i 
करेगी, राज॑नीति भौतिक safe + 
सामाजिक नवोत्थानं को लक्ष्य कोः 
और संस्कृति दिव्यं-जीवन की ओर आए 
करेगी तभी उसका वास्तविक # 
चेहरा सामने आयेगा। आण i 
समाज में. विभिन्न त्यौहांरों परं और” 
विद्यालयी ' He सांस्कृतिक कार 


प्रदर्शनं हो रहे हैं, वह संस्कृति तही" 


4 
का नया दीप॑ जलाएं. और HAF 
में अपने! कदम ' बंढाएं । 


जॉन मिल्टन से टोनी ने Get): कया आप' अंपनी लडकी कों ईव 
सिखाना चाहंते हैँ ?” “नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, स्त्री के लिए एकै © 
काफी है।'. Ee _कल्पता अं 


cS 
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हु 


कला पर हावी a हो 
i ब्रस एक और खतरे से में कलाकार 
> सावधान करना चाहुँगा, वह यह है 
कलाकार की इच्छाएं और उसका 
७ उसकी कला की सौन्दर्य-भावना को 
"वत कर सकते की क्षमता रखते है 
Foy सुंदर वस्तु या व्यक्ति या प्राणी 
हो देख कर सच्चे कलाकार के मन में 
पहले जो पापरहित भाव उठते हें, 
धीरे-धीरे कलाकार की अपनी इच्छाओं, 
हर भावनाओं के कारण दूणित होने 
हैं, और काफ़ी हृद तक कलाकार 
हरा उस वस्तु या व्यक्ति या प्राणी के 
fram को प्रभावित करते Z| इसलिए 
लाकार का अपने आनंदातिरेक में तटस्थ 
बहुत ज़रूरी है। 
ह एटस्थता की इस भावना के अनुसार 
# स्ती का चित्रण करते समय कलाकार 


A 
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का पूर्णतया अवैयक्तिक और तटस्थ 
होना अनिवार्य है। यदि वह नग्न मॉडल 
की देह से स्वयं उत्तेजित हो जाता है, तो 
उसको सोदयं संवेदना समाप्त हो जायेगी, 
ऑर उसके दर्शक उस सौंदर्यवोध से वंचित 
रह जायेंगे, जो कलाकार अपने चित्रण 
द्वारा उसे देना चाहता है। 

यही वात किसी सुरम्य प्राकृतिक 
दृश्य के चित्रण के बारे में भी सच है। 
कलाकार यदि उस दश्य के प्रति तटस्थ 
नहीं रहता, तो वह दर्शक उस स्थल के 
प्रति विशुद्ध सौंदर्य-बोध न जगाकर, 
उसकी स्थल चाह ही उसके मन में जगाने 
में सफल हो सकेगा । 

लेकिन कला का यह ध्येय नहीं है। 
वास्तव में, उसका ध्येय क्या होना चाहिये, 
इसकी चर्चा हम अगले लेख में करेंगे । 

प्रस्तुतिः हरि 


O 


if प्रार्थना 


| 


प्रथमः विश्व युद्ध से पहले की घटना है। हिरोशिमा (जापान) में निरंतर वर्षा 


१ | विरयामा नामक एक निर्धन मजदूर की झोंपड़ी की छत चारों ओर से बुरी तरह 
gt लगी । झोंपड़ी के भीतर तिल रखने को भी सूखी जगह त॑ बची । 

4 ` दुःखी होकर, दोन योवरयामा ने अपने इष्ट-देवता से प्रार्थना की प्रभु ! या 
# भ वर्षा को उठा लो, या मेरे झोंपड़े की छत को उठा लो; या फिर मुझ ही उठा लो | 
Te होते ही, योवरयामा का शरीर अनोखे ढंग से लहराया। उसने 


पुरत आंखें खोल दीं। 
छत ट्पकना बंद .हो गयी थी । 


| 


प 


द|" गगह एक नयी छत वहां उड़कर आ गयी थी ! 


o 


A N के दौरान ही भयंकर आंधी से उसके कमरे की छत उड़ गयी थीं, और 


-शिव रेन 
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मोहनलाल गुप्ता 


किंडानगढ की चित्र-कला 


: g लंबे, उठे हुए खञ्जनाक्ृृति नेत्र, 
A तीखी लंबी नाक उसमें से लटकता 
बेसर या नथ, त्रिकोणाकार पतले ऊपर 
को खिचे gu होंठ, आगे निकली हुई 
sea, चौड़ी कनपटी, माथे पर 
शीशफूल, कान के बगल में लह्राई हुई 
जुल्फ , कंधों से नीचे लटकती हुई केश 
“राशि, लंबी ग्रीवा में अनेक मोतियों की 
नृत्य-मुद्रा : किशनगढ़ शेली 
रेखांकन: रामगोपाल विजयवर्गीय 
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o 


मालाएं, एक हाथ में पारदशक तौर उन 
के अवगुंठन का पल्ला लिये, ial? 
पकड़े हुए किशनगढ़ के राजा माक 
या नागरीदास की प्रेमिका का छ! 
है जो संसार विख्यात हो चला है।; 
में मोनोलिसा का चित्र मशहूर ह H 
भारत में 'बनी-ठनी' का चित्र भी ल 
ही प्रसिद्ध हो चुका है। उसकी का 

डाक टिकिट पर, पानदान पर, बी E 
बंडल पर, पर्दो पर, कपड़ों AH, 
अपना स्थान ले चुकी है। fa 

है 'बनी-ठनी' और उसकी आंखें र 
लिए विदेश से आने वाला हुए म 
पूछता है ‘eat आई कॅन फ a 
पेंटिंग आफ ए लेडी आफ AT 
बिग आइज'। बहुत लंबे समय रक्त z 
पता ही नहीं कि, लेडी आफ ne 
बला है ! यह भी तब पता Ti 
मशहूर कला मर्मज्ञ एरिक fi 
अपनी एक किताब में वी 
अंग्रेजी तर्जुमा ' लेडी आफ द| 
किया है और पढ़ने में आया है।* 
नेत्रों का कमाल है जिसके काए |: 
चित्र सारे जगत में विख्यात T |: 


| रों at वर्णन राजा एवं कवि नाग- 
त ते अपनी रचना “इश्क चमन' में 
रश्म महवूब ने खंजर दिय संवार | 
ते लोहे से रंगे आसिक पंजर पार्‌। 
बाट 

वागरीदास किशनगढ़ के राजा ही नहीं 
[aq कोटि के कवि भी थ।ननों 
"परति इतनी आसक्ति ने उन्हें अभूत- 
+| काव्य शक्ति प्रदान की । उनके ET- 
aia में राधाकृष्ण के रात्रि जागरण- 
a) fat अलस रूप का इस भावना से 
हर त हुआ है क्यों सुरझे आरस भरे 
Ait उरझे नैन। नागरिया हिय में 
qa यह रूपा रस Ft! अवश्य 
| मत नेनों के अनेकानेक वर्णन नागरी- 
बस ने किये उनका साक्षात्कार उन्होंने 
अपनी नागरी नवेली 'वनी-ठनी' में 
(षया होगा । उसके नेत्र साहित्य और 
ता दोनों के माध्यम वन गये होंगे | 
र| स समय नागरीदास चालीस वर्ष के थे 
ast केवल वीस वर्ष को, जो 
ay Ul पासवान थी और उप पत्नी भी 
दा Fel जाती थी 

FETT अपने जीवन के 
का eae एक भक्त के रूप में रहे 
ans था में बनी-ठनी के खंजर 
| दो a अवश्य घायल किया होगा | 
ग pe गज नहीं कि चित्र, जिस 
| ~ ताश का, बर्णन ऊपर किया 
+ ९ वह असलियत में बनी-ठनी ही 


था सिफं राधा का। सांवर्तासह का 
८३ 
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किशनगढ़ की स्त्री-आकृति 

अनुकृति : मोहनलाल गुप्ता 
उपनाम नागरीदास भी इस ही कारण था 
कि वे नागरी राधा के उपासक थे । किशन- 
गढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार डा. फॅयाज 
अली का कहना है कि यह चित्र जो प्रसिद्ध 
है बनी-ठनी का नहीं सिर्फ काल्पनिक 
राधा का है। डा फैयाज़ अली की भक्ति | 
जनित भावना है कि तागरीदास बनी-ठती | A 
से प्रेम नहीं करते थे, परंतु ऐसे दो चित्र ies | 
प्राप्त हो चके है जिसमें से एक कॅलिफो- | 
निया के प्रसिद्ध कलामर्मज्ञ स्टुअट AeA 
के संग्रह में है जिसमें बनी-ठनी झरोखे में _ 
पर्दे के पीछे खड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं 
और नागरीदास नाव मे बॅठकर उसे 
माल्यापर्ण करने हेतु नीच खड़ हाकिर 
उसे विमुग्ध देख रहे है 
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दूसरा एक चित्र. केंद्रीय ललित कला 
अकादमी द्वारा प्रकाशित एरिक डिकिसिन 
की पुस्तक में छपा हैं जिसमें नागरीदास 
पीतांबर AS पूजा कर रहे हैँ और वनी- 
oat भी पीले परिवेष में उनका पुष्प 
अभिषेक करने आयी है। नागरीदास 
बनी-ठनी में राधा का रूप देखते थे और 
स्वयं कृष्ण बनकर किशनगढ़ के महलों में 
गोकुल और वृंदावन की अनुहार मानकर 
लीलाएं करते थे। नागरीदास बनी-ठनी 
से प्रेम करते थे, उन्होंने स्वयं अपनी कविता 
में स्पष्ट किया है। 

नागरीदास एक प्रेमी, कवि, संगीतज्ञ 

' चित्रकार और एक संवेदनशील मानव 
. थे इस ही लिए उन्होंने साहित्य और 
. कला का समात खूप से पोषण किया। 
उनके समय में किशनगढ़ की कला में 
| विशिष्ट प्रतिमान आधारित किये गयो 
जिनके कारण यह शैली राजस्थान की 
अन्य उप शैलियों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती है। 

: सांवतसिंह महाराजा राजसिंह के पुत्र थे 
और राजसिह स्वयं एक चित्रकार, कवि, 
 कलारसिक और परम वीर थे। उनके 

' हाथ का बचाया एक हाथियों का चित्र 

मिलता है जिस पर लिखा है-'राजसिंह ने 

 बवनाया।' सांवतसिंह के पूर्वज किशनसिंह 
और रूपसिह, जिन्होंने किशनगढ़ और 
रूपनगर बसाया, जोधपुर के राजा उदय- 
` सिंह की संतानें थीं। वे वल्लभ संप्रदाय 
| के अनुयायी भी थे। सांवतसिंह की उप: 
' नवनीत 


De EE afl 


: 
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माता बांकावती भी 
नागरीदास महाकवि घनानन्द हे 
थे उनके दरवार में az, हरिचण ह 
हीरालाल, विजयचंद आदि इर; 
बनी-ठची स्वयं रसिक बिहारी के ap, 
रचनाएं करती थी । जो राजा सब ई 
हो उसके पूर्वज और वंशज भी कबि 
हों निःसंदेह वहां कला का उत्थान भकः 
मेव है। वल्लभ संप्रदाय और x 
संबंधित साहित्य में नेत्रों के m व 
वर्णन मिलते & जिनका चित्रण samia 
ने उन्हें आधार मान कर साहि 
विषयों के चित्रों में बहुलता से झि 
कोटा एवं नाथद्वारा के चित्रों में भी|द्दास 


गही पर बैठे परंतु एक वर्ष बाद ही झे वः 
छोटे भाई बहादुर सिंह ने SrA HAT 


के कुटुंबवालों ने इन्हें रूपतगर T 
बुला लिया था । कुछ असे रह क 
वे वृंदावन चले गये । वहीं उनका 2a 
हुआ । अपने पुत्र सरदारसिंहं की J D 
कृष्णणढ़ का युवराज बताया था! ' 

तक कि इनकी एक' dad सुंदर $ 
जयपुर के राजा माधोसिंह को व्य 

प्‌ ः 


4 
uk 
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मं. कवयित्री थी और निम्बाकं संप्रदाय 
90 दीक्षित थी । तागरीदांस का उपासना 
Nea शुंगारी है यही कारण है उनके 
वि eia शगार प्रधान राधाकृष्ण की 
È ना ताओ के चित्र विशेष रूप से मिलते हँ । 
भं लन संप्रदाय के अनुसार श्रीकृष्ण ही 
वि नंद स्वरूप पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं । 
मरे माधुर्य पक्ष को प्रचारिंत और प्रसा- 
र Ala करने का श्रेय वल्लभाचार्य को ही 
MMe | वल्लभाचार्य के प्रभाव से काव्य एवं 
तित कलाओं में भक्ति द्वारा नवीन 
बांदोलन प्रस्फुटित हुआ था। अष्टछाप 
हि स्थापना हुई और ब्रजभाषा में सूरदास, 
Aiia, परमानंददास आदि अष्ट भक्त 


[| के माधुर्ये का गुणगान किया और 
गगर AMY भक्तिधारा को उत्तर भारत 


ih 7 


m के विभिन्न छोटे-बड़े ६९ 
i Wat संपादित रचनाएं नागर समुच्चय 
प से प्रकाशित है जिसका वर्णन विषय 
"अतया राधाकृष्ण की विभिन्न लीलाएं 
` ¶| मनारथ मंजरी, युगल रस माधुरी, 
र वश विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, 
ह| 'सलता विषयों को आधार बना कर 
Cet को चित्रित करने का श्रेय श्रेष्ठ 
TIGER चित्रकार निहालचंद को है | 
af), निहालचंद के प्रपिता मूलराज सूरध्वज 
से आकर राजा मानसिंह (सांवत- 
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सिह के प्रपिता) के दीवान हुए । वे कश्मीर 
से पहाड़ी शैली की छाप अपने साथ लाये 
जिसका प्रभाव किशनगढ़ शैली में भी 
पड़ा। निहालचंद के पिता भीखचंद भी 
चित्रकार थे। सांवतर्सिह के भाई बहादुर 
सिंह के समय में नानगराम चितेरे ने अनेक 
चित्र बनाये । छोट, भैरू,.अमरचंद और 
धन्ना भी किशनगढ़ के उत्कृष्ट चित्रकार 
हुए हैं, पर निहालचंद के बनाये महाराज 
किशनगढ़ के संग्रह के चित्र बेमिसाल है । 
किशनगढ़ के चित्रों के विषय भागवत्‌, 
गीत गोविद, रामायण, वैभव . विलास 
और अनेक DIR भाव हूँ। शिकार, 
उत्सव, होली, दीपावलि. दरवार आदि 
के दृश्य भी अंकित हुए, हैं जिनमें राधाकृष्ण 
को प्रतीक मानकर सांसारिक सामान्य 
कोमल भावनाओं सें संबंधित किया गया 
है ! राग-रागतियों के चित्र किशनगढ़ 
शैली में देखने को प्राप्त नहीं हुए । तांबूल 
सेवा, रति, मान, मिलन, शय्या विहार, 
अलस, गमन, सद्यः स्ताता, विषयक चित्र 
किशनगढ़ शेली में प्राप्त हो चुके हूँ । 
नौका विहार नागरीदास का प्रिय विषय 
रहा है । रूपनगर और किशनगढ़ स 
फूलमहल ऐसी झील हैं और सरोवर हैं 
जो नौका विहार हेतु उपयोगी रहा हैं। 
“विहरत तवका बैठि विहा री । जमुना जगमग | 
are जामिती कमल फूल सुखकारी । Es 
निहालचंद ने रंगों का चयन वास्तव _ 
में प्रकृति, वस्त्राभूषण, मानव शरीर, _ 
स्थापत्य उपकरणों से किया है । प्रातः 


हिंदी डाइजेस्ट | 
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सन्ध्या, चांदनी, कुंज, सरोवर, कमल, 
पक्षियों सहित धने वृक्ष, पादप पल्लव, 

कदली, वृक्ष, पुष्प शय्या, भ्रमर TIA, 
गायन-वादन उद्दीपन के उपकरण हें 
दुति ज्यों तन मोती, सांवल गौर शरीर 
शारीरिक रंग योजना के अनुकूल वर्णन 
है । चंद्र कांति, आभूषणों की झलमलाहुट, 
सुकुमारता, लावण्य, पारदर्शक परिधान, 
Mea देह, मोतियों की लड़ें व झुमके, 
छज्जे, छतरियां, जलाशय, पीठिकाएं व 
अन्य आमोद-प्रमोद उपकरणों का प्रयोग 
कर निहालचंद ने चित्रों को काव्यात्मक 
बना दिया है। श्वेत, गुलाबी व मरकत 
रंग का अधिक प्रयोग जलाशय में भवन 
और हाशियों में गंडे किशनगढ़ शेली की 
विशेषता है। 
एरिक डिकिसन कला मर्मज्ञ ने प्रसिद्ध 


(8 


नृत्य-मुद्राएं : किशनगढ़ शेली : रामगोपाल विजयवर्गीय 
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कलाकार एवं कला पारबी ». 
विजयवर्गीय के साथ १९४५ i 
महाराजा किशनगढ़ के संग्रह ३ 
को देखा और तब केंद्रीय af, 
अकादमी ने एक पुस्तक fit, 
खंडालावाला के सम्पादन में फरा; 
की, तब ही से किशनगढ़ के fy 
हुए ह | पुस्तक में सभी चित्र र 
के बनाय EUS । कुछ चित्रित fag 
आधार पर ही जाना TT aaa eat ae 
निहालचंद के भक्तिरस-पूरित शृत 
कितने सुंदर हूँ और उनके पृष्ठ में मताः 
त्मक आधार क्या है ? किशनगढ़ जीर गा 
काव्यात्मक आधार पर रामगोपात क्िगिगाह 
वर्गीय और डा. जयसिंह नीरज ने ली T 
रूप से लिखा है जो महत्त्वपूर्ण है। [१ 
तक 

च् 


कै 
द 


वि 


b 


नागरीदास और बती-ठती गई 


` 
T 


तिम दिन कीर्तन-भजन में 
ह ama भी किया हाणा. इसलिय 
सषि ध्रारण al एक चित्र pri 
हमें इसी भावना पर आधारित है | 
तर भी इसी पुस्तक के अंग हैं जा 
ग्रह में हैँ । राधाकृष्ण का 
) में विहार दृश्य में नाविकाएं 
ॐ । अग्रभाग में फव्वारे में मुर्गा- 
कताः तर रही हैं, नीचे हौज में नाविकाएं 
saya से क्रीडारत हूँ । चादनी रात 
Sapam के बीच राधाकृष्ण का चित्र 
गट जीए नाविकाओं की जलक्रीड़ा का चित्र 
craft है । एक चित्र में कृष्ण राधा 
[नीर राधा कृष्ण के परिवेश में फलों के 
a) हितम देखे जा सकते हूँ । पृष्ठ भाग में 
फ म शति गुशलता से बनाये वृक्ष और उनमें 
बिड़ियों का अंकन मनोहारी है । 
रान परिवर्तन भी प्रेम का एक अंग है । 
| भावना का अंकन इस चित्र में है । 
अन्य शेलियों में भी यह विषय 
पि रहा है । नौका विहार के चित्र में 
"मवे मे भवन बने हैं, कदली वृक्षों के 
२ के पृष्ठ में सूर्योदय है । नाविकाएं 
Wet गायन-वादन कर रही 
UN कृष्ण वृक्षों के झरमट में अड़े 
लि के प्रसिद्ध दृश्य में राधा कृष्ण 
T और गोपियां आतिश- 
९ रही है । काली पष्ठभमि की 
aS रग में आतिशबाजी के 
\/ पि की + है है। चित्र में चांदनी 
भा, पारदर्शक वेशभूषा, 


) 


५ | 
è 


चित्र ; ६ 
निक 
त वि 


) 
= 
5 
/ 


3 
Si 
SS 


किशनगढ़ की पुरुषाकृति 
अनुकृति : मोहनलाल गुप्ता 
गुलाबी परिधान मन को मोह लेते है । | 


राधा कृष्ण की मुखाकृतियों के खाके बहुत 
सामान्य रूप से देखने को मिलते हैँ इससे 
पता चलता है कलाकारों ने अभ्यासवश 
एसा किया होगा । 

किशनगढ़ के चित्र मानव कल्पना को 
दूर ऊंचा उड़ा कर सांसारिक विभौषिकाओं 
से दूर किसी ऐसे लोक में ले जाते हैं जहां 
सारा संसार, AT, मानव मात्र कृष्ण तथा 
नारी मात्र राधा हैं । सारे संसार में मिलन 
का आनंद ही आराध्य और वियोग की | 
घड़ियां ही जीवन है । aga का वैभव । | 
और राधा का रूप ही सवंस्व है । इतन | 


स्थान की कोई गणना नहीं होनी चाहिए | 

परंतु किशनगढ़ शैली की चित्रकला केः. 
कारण उसकी खूब ख्याति हुई है यह कम | 
आश्चर्य की बात नहीं है । 2 
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; 
हे 
7 
, दो बोधकथाएं 
हा सच्च N e 
i च्चा सादय 
न] क्तिशाली नंद साम्राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह और संघर्ष की घोषणा के 
दौरान, एक बार अमर अर्थशास्त्री तथा 
कूटनीतिश्ञ कौटिल्य (चाणक्य) को, एक 
निर्धेन ब्राह्मण के यहां शरण लेनी पड़ी । 
भरपेट भोजन करने के बाद, चाणक्य 
भूमि पर आसन बिछाकर सोने लगे, 
परंतु नींद न आयी । तभी मेजबान 


संतप्त वार्तालाप चाणक्य ने सुना । 
पति कह रहा था: 
अपनी गायत्री बेटी के लिए सुयोग्य वर 
 अबशायद नहीं मिलेगा । सभी यही. कहते ; 
हैं कि कन्या सांवली, उिगनी और चेचक 
के दागों वाली है ।! 

चाणक्य ने अभी-अभी -उसी कन्या के. 
हाथों का बना सुस्वादु भोजन ग्रहण किया 
था ओर उसके शील-स्वभाव से वे प्रभा- 
वित हुए थे। ` 
अगले रोज़ चाणक्यः ने चुपचाप, 
_स्वामीवर्धन नामक एक सुशिक्षित ब्राह्मण 
` कुमार से, उस सुघड़ कन्या का रिश्ता 
: ` जिस युवती क्रे 
हाथों में पाकःविद्या है और जो . शीलता,- 
सरलता पूर्वक अतिथि सत्कार करना जानती 
हो, उससे बढ़कर सुंदर कौन है? सच्चा 


ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का शोक-. 


. संकेत-विद्या | 
g7 हश्मा संकेतों द्वारा fip; 
के लिए विख्यात थे। एक को. 
इस “विचार मात्र से ही इतना gel 
हुआ कि वह बरसों लंबी यात्रा ३ 
मनीषी की कुटिया में पहुंचा |... 
उसे देखते ही हश्मा ने कहा : 
तुम्हें ज्ञान के पहले चरणों को ईह 
के लिए शब्दों का ही सहारा लेना Milian 
उस व्यक्ति ने प्रतिवाद किया : न ना 
शब्द तो मुझे कहीं भी मिल alle अ 
मैं संकेतों से सीखने आया हूं ।' 
हश्मा बोले : 
हर कोई संकेतों-मुद्राओं से वीक 
चाहता है, चूंकि उसने सुन रखा है| 
ऐसा संभव है । नतीजा यह हुआ हैं 
हर कोई इस बात से ही उत्तेजित हो छ 


उनकी उत्तेजना ऐसी है कि वे ai 
नहीं पाते और चीख पड़ते हैं, हम ग 
नहीं हैं ।' 


जाते, तब तक हमें किसी विकल्प की £|" बाः 
ही लेना होगा-शब्दों का और प्रा शिव 

हश्मा से: यह प्रवचन सुतक कि लि 
व्यक्ति इतना „प्रभावित हुआ रिं “शा; 
सारे संदेहों wr निवारण हो ग | 
उसे परमःज्ञान, की प्राप्ति हुई | | 

_... (रूपांतर: # 


शरीर परस्पर पूरक एवं 


qa ८ 
|| a” उतके अस्तित्वों की सार्थकता 


Tar gm के कल्याण के लिए सहज 
क शात होने में है, परस्पर दोहन, शोषण 


Titer में तहीं । वस्तुतः भिन्न-भिन्न 
[च वं के भित्र-मित्च मालिकों-जँसे भिन्न 
ls fa व्यक्ति हैँ ही नहीं । देहत्व की 

नता प्रत्यक्ष होते हुए भी व्यक्तित्व 
को ब्ग िन्नता पूर्णतः कल्पित, असत्य एवं 
नाह प्रा है। देह की.तरह व्यक्ति इस विश्व 
या; [न नगण्य अंश जैसा नहीं है । व्यक्ति तो 
| सका अनुत्पन्न हुआ तत्व है जो संपूर्ण विश्व 
१ हप में व्यक्त हुआ है, जो सर्वव्याप्त 
ह अविभक्त है, अविभाज्य है, दिक्‌- 


खा 
rat ef 


ब WR दीवारों पर जाले लग गये | 
झे 


T उ १ पी 
T चलता रहा । 


4 i \ 
at 
cal | सु बोले 
नए 
fai ऐसा होगा 
गा $ फेर žy 


| | 
भना 


केमरा साफ़ और 


(पृष्ठ ४३ का Wate) 


आचार्य की छात्र को शिक्षा 
i शांतिनिकेतन के कलाविद्यालय में एक धनी परिवार का लड़का था । उसे अपने 
ही सह से काम करने की आदत नहीं थी । कुछ दिनों में उसके कमरे में धूल जम गयी 


एक दिन वह भोजन से लौटा तो देखकर दंग रह गया कि कमरा विल्कुल 
चीजें सही जगहों पर रखी हैं और धूपबत्ती जल रही है। यह क्रम कई 


पऽ दित वह भोजन करके जल्दी ही लौट आया तो देखता क्या है कि कला विभाग 
"दलाल बसु स्वयं उसका कमरा साफ़ कर रहे हैं । उसे स्तंभित देख नंदलाल 
` अपन छात्रों के कल्याण की जिम्मेदारी मुझ पर है| तुम बचपन से सफाई | 
करों के सहारे रहते थे । स्वाभाविक है कि गंदी जगह तुम्हारा मन 
और तुम वांछित काम नहीं कर पाते होगे । मैंने सोचा, क्यों न तुम्हारी मदः 


छात्र 
पर इसका बड़ा असर पड़ा | जब तक वह शांतिनिकेतन में रहा सदा २ 
व्यवस्थित. रखा ।. 


O 
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कालातीत है, अजर-अमर है, अनादि- | 
अनंत है, अपरिभाषेय है, अमापनीय 
है, अगोचर है । व्यक्तित्व को देहत्व में 
आवद्ध मान लना ही वह भ्रांति है जिसने 
जीवन को नीरस, अशांत, व्यथामय वना 
डाला है । यह भ्रांति ही विश्व की विभिन्न 
देहों को एक-दूसरे के विरोधःविताश 
का कारण और. जीवन को विषादमय 
वना डालती है। इस भूल के दर्शन और 
उसकी निवृत्ति में ही नित्य-योग, नित्य- 
जीवन एवं शाश्‍वत मांगल्य मूर्तिमंत 
होते है 


-भौतिको विभाग, आंगरा कालेज, _ ५ 
आगरा (उ. प्र) 


-डॉ. ÑS 
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विचित्र विज्ञान 


A 


स्वाः विवेकानंद का साक्षात्कार एक 
- ` ' ऐसे अलौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति 
से हुआ जो टूसरों के विचारों को पढ़ लेता 
था । स्वामीजी कई बार उसके इस दावे 
की कड़ी परीक्षा लेने के उद्देश्य से गये 
लेकिन प्रत्येक बार उनको चमत्कृत हो 
जाना पड़ा । स्वामीजी और उनके मित्र 
अपने विचारों को अलग-अलग कागज़ों 
पर लिख लेते थे । इस परीक्षण के दौरान 
स्वामीजी ने संस्कृत का एक श्लोक लिखा 
और उनके मित्रों ने इटालियन, फ्रेंच के 
वाक्य तथा डाक्टरों के नुस्खे लिखे ¦ इन 
भाषाओं से वह व्यक्ति अनभिज्ञ था लेकिन 
कुछ ही देर में उन्हें चकित हो जाना पड़ा 
जब उसने उनकी बातों को ज्यों का त्यों 
दोहरा दिया | 
एक अमेरिकी टेड सेरियल का किस्सा 
' भी कम विचित्र नहीं है । मनोविज्ञानी 
डा. जूले आइसेनलेड की कमेटी ने उसके 
दावों की गहन छानबीन की और उप- 
लब्ध प्रमाणों को fe वल्ड आफ टेड 
सेरियल' नाम से सन १९६७ में प्रका- 
fad किया । टेड कैमरे के लैस पर आंख 


aaia 


उसे विलक्षण शक्तियां प्राप्त थीं 
C 
संजय खाती 


६० 
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दृश्य को फिल्म पर उकेर सकता. 
उसने अपने परीक्षणों में नेपोहिक 
युद्धकालीन दृश्यों और लाल कि 
अमेरिका में ही अपनी अलौकिक 5 
से तैयार कर दिखाया था । इस प्रशन] 
टेड एकाग्र होकर गहन चितन hh 
करता था और तब उसकी आंख पर#| 
लगा क्लिक कर दिया जाता था।॥... 
तरह खिचे चित्रों को 'लाइफ' परष 
भी सम्मानित किया । विज्ञातं 
कैमरे के चारों ओर रेडियो तरंगं A 
अवरोध खड़े कर के भी टेड के व| 
परखा । अमेरिका ही नहीं BS 
देशों में भी उसे टेलीविज़न पर 
गया । 
'कार्क का आदमी नाम मैं का 
जाने वाला एंजेलो फंटी भी विश | अ 
लिए चुनौती बन गया। फेटी हे T a 
एक मोची का लड़का था । ब“ | 
उसे पानी में तैरने का ला 
शौक देखं उसके पिता ने एक दि '/ 
पिटाई कर दी । क्षुब्ध होकर P 


एक जहाज में काम करने लगा | 
Le रहस्यमय जीवन की शुरूआत उस 
“sas जब वह पानी में डूबत दो सा 
(वती आदमी के। आसानी से निकाल 
ए मतों में बाहर आ गया । उसके 

दतो उसने कई प्रदशन किये और वह 

| चर्चा का विषय वना | उसे वजनी 

maa कर पानी में डाल दिया जाता 
पाई कह घंटों वैसे ही तैरता रहता | 
कता & 
गोलि 
faa 
किक FF 
प्रि | 
[तन FF 
[परक] 
Ei ¬ ै 


Q 


a आदमी' नाम से जाना जाने 
। 


giy ह एक) टेलीविजन केद्र से 
पिति का प्रदर्शन होता था । 
ट्रक ड्राइवर थियोडोर का 

का सुजन ae मूतिमान ठोस 
र सकता है कि उन्हं 

" केद किया जा सकता है । 


६१ 
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उसके दावे की जांच के लिए सीलबंद 
पालरायड कॅमरा प्रयोग किया गया । यह 
कमरा तुरंत फोटो तैयार कर देता है । 
इससे उसके मस्तिष्क के सामने चित्र खींचे 
गयं और पाया कि वह जो सोचता है ठोस 
और सजीव चित्रों की तरह होता है । 
उसकी इस विलक्षण क्षमता के परीक्षण 
के लिए कोलरेडो विश्वविद्यालय ने एक 
पृथक विभाग ही खोल लिया था, लेकिन 


विज्ञानी नहीं समझ पाये । 

ऐसी ही विलक्षण मानसिक १ 
से संपन्न था-यरी गलर | उसके प्र 
ने यूरोप में तहलका मचा दिया | 
प्रदर्शन में उसने दूर रखी अंगूठी के 


में: 'दूर रखे चस्मचः को मोड़ कर SeT 
कर दिया। और म्यूनिख ओलंपिक के समय 
at उसने सड़कों पर दौड़ती हज़ारों गाड़ियों 
को अपनी इच्छा शक्ति से कई:मिनटों तक 
स्थिर. कर दिया | i 
प्रख्यात भविष्यवक्ता पीटर -हरकौस 
मामूली पेंटर था । एक दिन जब ag 
सीढ़ी पर चढ़ कर एक बहुमंजिली इमारत 
'को रंग रहा था, गिरा और जब - होश 
में आया तो उसकी विलक्षण शक्तियां 
जाग्रत हो चुकी थीं । उसके बाद तो उसने 
कई भविष्यवाणियां कों जो खरी उतरीं | 
आगे की सदियों के लिए भी हरकौस बहुत 
कुछ कह गये हैँ | 
भविष्यवक्ता पीटर हरकौस ही नहीं 
' . संकड़ों अन्य व्यक्ति भी ऐसी ही दिव्य 
| शक्तियों के स्वामी अनायास ही बन गये । 
'एडिनबरा का बेंजामिन भी विलक्षण 
गणितज्ञ था । एक बार उसने अपने पिता 
से पूछा कि वह किस दिन, किस साल 
और किस समय पैदा हुआ । पिता के 
उत्तर के दो सैकंड वाद ही बेंजामिन ने बता 
` दिया कि उसे जन्म लिये कितने das हो 
a गये हैं। भाचे पिता तुरंत बहीखाता ले 
हिसाब लगाने बैठे तो घंटों की माथा 
'पच्ची के बाद पाया कि बेटे के गणित में 
१,७२,२०० सेकंड का अंतर आता ह । 
बेंजामिन ने हंस कर समाधान किया कि 
. उन्होंने १९२० और २४ के लीप ईयर के 
दो दिन छोड़ दिये हूँ । 5 
= यह तो शेष विश्व की बात हुई। समाज- 
| नवनीत 
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वादी रूस में भी ऐसी घटनाएं ad 


वहां की मिखाइलोवना 


लोगों के सामने उसने अंपना प्र 
प्रदर्शन किया । तश्तरी में रा की 
का टुकड़ा fear, खड़ा हुआ और 
कर उसके मुंह में घुसः गया। ae 
उसे अपनी मां से प्राप्त हुई थी। |! 

इन प्रसंगों के अलावा विद्युत ६ 
ने भी समय-समय पर विश्व को ह 
डाला है । मेडालिका अमेरिका a: 
मोरेन ऐसी ही लड़की थी। जो 
बिजली का सा झटका लगता था।ः 
में उसका शरीर प्रकाशवान हो 5 
एक लड़के ने जब उसे छूना चाहातं| 
मुंह गिरा । उससे प्यार जताने HF 
में एक बिल्ली को अपने प्राों 4 
धोना पड़ा । वह किसी वस्तु को 
सकती थी। कमरे में उसके जाते है” ‘ 
अपने आप जलने i | ह! 
स्थिति के कारण उसे अपने | 
तीस वषं अंधेरे एकांत कमरे "| ` 
पड़े कनाडा की सत्रह वर्षीय व 
शरीर में भी ऐसी ही विद्युत धा | 
होती थी । उसे सभी वस्तुएं Hh 
कांच की बनी इस्तेमाल कली 
उसके कमरे में घुसते हीं र 
को दिमागी तौर पर कमजोर 
हुआ अनुभव करता । ऐसा ही if 
पैदा हुआ था । उसे बहु 


| 


“ey ब मरा तो उसके शरीर से बहुत 
Bi ME नीले रंग का प्रकाश HET! रहा । 
` त्य की इत विलक्षण शक्तियों ने 
i thy आते को बहुत चकराया है | आमतौर 
बाडे मानव संदेहों,विवादों के कटघरे में 
: a paca जाते È हि भाइ 

= के निरंतर परीक्षण होते रहते हैँ। 
an z Fre मानव कभी बहुत अभागे 
ae £ संवसे दुखद 
: धीय पहलू है कि वे आम समाज से 


(पे कटने की भावना उनको ने राशय 
att धकेल देती है । 

ma बं की इन अलौकिक शक्तियों के 
~ मि मे अमेरिकी मनोविज्ञानी डा. नेल्सन 
णो ब 
jmi 


O S 
मोटर के लिए जिद 


ते है. शालबहादुर शास्त्री के एक सुपुत्र अनिल विद्यार्थी थे । लालबहादुरजी उन 
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बांट ने बड़े माके की ब्रात 
oe माक को वात कही है जो. 
आशा हूँ इस रहस्य को व्यक्त कर सकेगी । 
व कहत हं, मनुष्य के अंदर एक वलवती: 
आत्मचेतना बहती है जिसे जिजीविषा या 
प्राणशक्ति कहा जा सकता है । यही शक्ति 
रोग और अन्य आघातों से भ्री लड़ती है। 

त नहीं NS VET + 
यही नही यह AM होने वाली घटनाओं 
का पूर्वाभास भी करा देती है ।' 

और जव कभी किसी मानव की यह 
शक्ति प्रबल हो उठती है तो वह अलौकिक 
हो उठता है | 

देखना यह्‌ है कि यह शक्ति जाग्रत 
होती केसे है ? संभवतः भारतीय योग 
और शास्त्र जिस प्रक्रिया का वर्णन करते 
हैं वही इन मामलों के तहत भी काम 
करती हो । -वसंत जनरल स्टोर, 

द्वाराहाट, जिला-अल्मोड़ा (उ. प्र.) | 


| इ. १ । अनिल अपने भाइयों सहित पाठशाला तांगे से जाया करते थे । पर मजे 


> हवत यह - अफसरों वे रोटर से 
र $| ea कि शास्त्रीजी के गृहमंत्रालय के अफसरों के लड़के मोटर से पाठशाला | 


रे मं जाया करते थे । 
य वो पं ने शास्त्रीजी के 
॥ 80] 
iel 
रती फर्‌ तुम लोग 
` "पेद आयेगा 
| "क्या कहेंगे ? 
। स maa 
Fa हों की। 


[] 


Weil का यह उत्तर सुनकर फिर बच्चों ने कभी मोटर के लिए 


पास जाकर- कहा, 'हम भी मोटर से पाठशाला जायेंगे !' | 
a eit ने कहा, “मैं तुम्हारे लिए पाठशाला आवे-जाने के लिए मोटर 
|... यह है कि आज मैं मंत्री हूं; कल मंत्री रहूं या न रहूं ! इस पदका क्या | 
w पुनः तांगे से ही पाठशाला जाया करोगे। फिर, बच्चो ! 
कि मोटर से जानेवाले पुनः ait से ही आया-जाया करें? । 


-गणेश यंबक १ 


‘Ye 


fata 


i 


"p 


st 


R 


t , 


te 90 


$ 


RY कविता 


कहां से आती है कविता मुझमें 
जानता हूं मैं भली भांति । 
लेकिन 

 'पूरी तरह खंगालती हुई 
जरती हुई मुझे 

मुझमें होकर 

_ वह कहां चली जाती है . . . ? 
` - . - शायद भूमि-गर्भ में 

' ससमुद्र-तल में या 

tsa at ate 

डैनों की विस्फोटक ऊष्मा में ! 


मुझे लगता है 

मुझसे निकलकर 

. मेरी कविता 

` पेड़ों की जड़ों में जा लेटती है । 
. कामगारों के रग-पुट्ठों में पैवस्त 

| मेरी कविता 


आदमी की ऊर्जा को खाती 
सांसों को पीती और 


_ खेतों-खदानों-कारखानों और मंडियों में 


0 
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O डॉ. ओम प्रभाका 


पसीने में नहाती 
दिन-दिन और-और तंदुरुस्त होती | |: 
सकुशल रहती है । 


मेरा अनुमान है कि 

कुदाल और मुट्ठी के बीच 

मुझसे निस्सृत 

मेरी कविता ही कसमसा रही है 

धरती के नथे-नथो पृष्ठ खुलते जा 
आनंदातिऐे' 


रो-रो कर थकी हुई 

भूखी बच्ची निरुपाय 

जिसे पकड़ने को दौड़ती है 
वह तितलो 

मेरा ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकली 
मेरी कविता ही है 

मुझे निश्शेष करती हुई 
दिशा-दिशा 

प्रांतरःप्रांतर जाती हुई ! 


-७, किला रोड, भिण्ड (e 


E सिंह का दिल गुरुद्वारे 
j “मरा खाली करते समय बैठ 


थे ae 
Tm. उन्होंने पंद्रह 

£ " Tae से X @ 
( ग्रे से से भरपूर सेवा की थी, 
१ REMM रहा था। 
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आखिरी पड़ाव 


जोगेन्द्रत्तिह छाबड़ा 


PEE 


[j 
BY, 


दो दिन पूर्व हुए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के | 
चुनाव में नय प्रधान चुनकर आये थे । | 
वे अपने रिश्तेदार को भाई (गृस्द्वारे के _ 
पुजारी) की नौकरी पर रखना चाह 7 
थे । सुबह ही प्रधान ने कड़क आवाज 
कहा था- Fs 

भाईजी ! आज से आपकी न 
समाप्त की जाती gl आप 3 
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कमरा भी खाली कर दें।' 
भाईजी को संगत पर बहुत ही विश्वास 
था । उन्होंने याचना भरी दृष्टि से संगत 
की ओर देखा । प्रधान के आदेश के आगे 
संगत मूकदर्शक-सी बनी बैठी थी । पंद्रह 
वर्षों तक गृरुद्वारे और संगत की प्राणपन 
से सेवा करने के फलस्वरूप उन्हें यह पुरु- 
स्कार प्राप्त हुआ था । वह भी एसे समय 
जब एक माह पश्चात उनकी इकलौती 
लड़की सुमित्रा की शादी होने वाली थी । 
एक सप्ताह पहले उनके पैर पर कुत्ते ने 
काट खाया था । वे इसी चिता में डूबे 
हुए थे कि ऐसी विकट स्थिति में वे कहां 
जायेंगे । उन्हें अपने आप पर क्रोध आने 
लगा | यदि आज वे अपने शहर अमृतसर 
में होते तो उन्हें आज ये दुदिन नहीं देखने 
पड़ते । अमृतसर की याद आते ही वे 
अतीत की स्मृतियों में खोने लगे । दिल के 
जख्म जो वक्‍त के अंतराल से भर चके थे 
समय पाकर फिर हरे हो गये थे । 
उनका यह खानदानी काम नहीं था । 
अमृतसर में अच्छी खासी कपड़े की दुकान 
थी । छोटा-सा परिवार था उनका । वे, 
उनको पत्नी और एक लड़की बड़े आराम 
से जीवन बीत रहा था । tanit और 
गुरुद्वारे से उन्हें पहले से ही बड़ा लगाव 
चा । वे प्रातः स्नान से निवृत्त होकर गरु- 
बाणी का पाठ कर गुरुद्धारे जाते । वहां 
` पाठकीतेन सुनकर अरदास के बाद कड़ाह- 
प्रसाद लेकर लौटते । उसके बाद घर 
चाय-नाश्ता करके दुकान खोलने चले 


नवनीत 


६६ 
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जाते । 

उनके सुखी जीवन में ते| 
बीमारी अभिशाप बनकर प्रकट ४ 
उन्होंने afer पकड़ ली धरी|; 
चलने लगा था लेकिन कोई नग |; 
दिखलाई नहीं दिया । वे बीमारी ३4 
कर रहे थे कि उसी वीच उहे हई 
सदमा झलना पड़ा था | उनकी 
दो वर्षीय लड़की सुमित्रा को उगत 
छोड़कर ट्रक ड्रायवर के साथ भा 


वर्ष तक निरंतर इलाज करने परे जे प्रा 
बीमारी ठीक हो गयी थी लेति जर 


घर पर बैठे रहते थे । एक दित 
अपना ट्रंक तथा बिस्तर बांध तिव 
सुमित्रा को साथ लेकर अनजाने छी 
ओर बढ़ गये थे । दो दिन और शेहि क 
ट्रेन में सतत सफर कर जब उप 
उकता गया तो वे थोड़े दिग “|` 
करने के विचार से ट्रेन सें उ" 
स्टेशन पर उन्होंने गुरुद्वारे का प R 
कुली के सिर पर ट्रंक और विस | 
वे गुरुद्वारे आ गये । : 
उन दिनों गुरुद्वारा टीत a स 
के एकमात्र कमरे में था । 
साहबजी का प्रकाश होता बा / 
से ही लगा हुआ एक a | 
और था, जिसमें मुसार्फिः Vp 
करते थे । वे उसी कमरे में बर | | 


तेम के पहले से ही बड़े पक्के थे । 
Tig Lee वातावरण में आकर उनका मन 
Reber की सेवा, पाठ-कोतन में ऑर 
थी | ३5 जड़ गया था । वे बड़े प्रम से गुरुवर 
कि वा करने लगे थे | उन दिनों गुरुदारे 
रीन भाई नहीँ था । संगत उन्हे ह॑ 
उं फी समझने लगी थी । उनका मन भी 


उनी खि प्रपंचों से ऊव चुका था | जव 
रो उके के प्रमुख लोगों ने उनके सामने 


थ भराल की जगह काम करने का अनुरोध 

aaa वे age ही राजी हो गये थे । 
ने मे जीवे प्रात: चार वजे सोकर उठ जाते | 
किनि तद्रे की तथा सारे आंगन की सफाई 
Taal स्तान करके ग्रंथ साहबजी का 
UREN करते | आठ बजे तक पाठ-कीर्तन 
दित FA उसके वाद अरदास होती । कड़ाह 
fen fi rater होता | उसके बाद समाप्ति 
गाते खनित वें शाम को गुरुद्दारे में रहिरास 
और afe का पाठ करते । गरुपव॑ पर प्रभात 
m a के लिए वे संगत को सुबह 
दित PHS उठा देते । बड़े उत्साह से 

उतर PANT के कार्य में जठे रहते । 

पता! a बे दिन याद आने लगे जब Te 
El T रही थी । वे दिन-रात 
DD उसी के ख्यालों में डबे 
रा as बनान के लिए 
itr वार कहना पड़ा था । 

गा |. पे की इमारत वाले Te 
प्र 


रत im 


साहिब पर झंडा 
आरि सीना नागे से T फहराया था 
कई वार्‌ फूल गया था । वे 


शान से लहराते 


६७ 
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निशान साहिब के झंडे की ओर देखते 
पंद्रह वर्षों तक गुरुद्वारे में रहने और 
उसका तन-मन सेवा करने से Weert 
उनके जीवन में बस गया था। वे गरुद्वारे 
से अलग होन की कल्पना मात्र से ही कांप 
उठत थ । 

व अतीत की स्मृतियों में डब उतर रहे 
थे कि उनका ध्यान 'सतश्री अकाल” की 
आवाज़ से भंग हुआ । उन्होंने सिर उठा 
कर देखा । उनके सामने सरदार प्रीतम 
सिह खड़े थे। भाईजी हड़बड़ा कर खड़े 
हो गये । हाथ isd हुए प्रीतमसिंह से 
सतश्री अकाल करने लगे । प्रीतमसिह ने 
कौतूहलवश पुछा - 

भाईजी ! अब आगे क्या विचार 
किया है ?’ 

भाईजी की आंखों में आंसू आ गये । 
उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया 
था | बड़े ही करुण स्वर में बोल उठे- 

'प्रीतमसिंह जी मुझे अपनी कोई चिता | 
नहीं है। सुमित्रा को शादी को एक माह 
बचा है, ऐसी हालत में लड़की को लेकर 
कहां जाऊंगा ।' 

प्रीतमसिंह ने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए 
कहा- 

भाईजी | चिता की कोई बात नहीं 
है । आप मेरे घर चलिये । कल ही हमारे 
किरायेदार ने मकान खाली किया है। | 
आप वहीं चलकर रहिय और आराम स 
सुमित्रा की शादी करिय | i 

(शेषांश पृष्ठ ७१ पर) 
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aga पाषाण की' तीज कीा। 
[२] 


तुम्हें नाराज पा जिस दिन से लौटा 8 
घर के हर आईने में शकल 
लंबी-लंबी दिखती है। 

दीवारे बहुत दूर-दूर हो गयी È 
छत फश पर आकर सो गयी हैं, 
धूप वैसी ही उजली है, 

हवा नहीं चली है, 

किसी भी फूल को डंडी नहीं हिली है। 
मैं हर काम ठीक वक्‍त पर करने लगा g- 
आने-जाने वालों का हमेशा से ज्यादा 
स्वागत करने लगा हूं, 

किसी भी मामूली छोटे-से मज़ाक पर 
बहुत ज्यादा देर तक हंसने लगा हूं 


मगर अव किसी की दुखभरी कहाती 
सुनकर नहीं आता है आंखों में पाती। 
प्रेम का गीत कहीं रेडियो पर बजता है 
हृदय नहीं पिघलता है। 

हर शाम मन शांत होता है 

हर सुबह उठते ही होती विह्वलता हैं 


चोट कभी लग जाये, खून बहे, कोई कै 
अरे कहां लगा यह ! खून कैसे निकला 
यह?” 

इस पर कहता हूं-- 

ठीक है, चलता है।' 


T 


if 
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कल शाम 


तुमने मुझसे यह पूछा था-- 

बैठे हो ऐसे क्‍यों खिड़की पर अकेले? 
आज भी वहीं हूं और वैसा ही हूं 
कभी के उठ चुके हँ मित्रों के मेले। 
द्वार पर शाम के झुटपुटे में 

तुर्रा लगाये हुए 

Tas गुड़हल खड़ा है, 

खिरखिंदा अकेली पत्तों में छिप भोली 
तरह-तरह की बोली 

से मुझे बहला रही है 

इधर से, उधर से, कभी-कभी बच्चों की 
आवाज़ आ रही है। 


अंदर के कमरों में धूप देती हुई 
दव-दबे पांवों से घूम रही खामोशी । 
कालज के दिनों का जाना-पहचाना गीत 
ख़ामोशी गा रही है, 

और बैठे-बैठे ज्यों नींद आ रही oaei 


वालों को सहला कर रोज़ की तरह 


रोशनी जा रही है। 


g 
६९ 
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[3] 
कहां हैँ वे रौशन-रौशन कमरे ! 
वह ठहरी-ठहरी हंसी ! वे थमी-थमी नजरें! 
कहां हैं वे गुलाबी होठों के बीच 
कुंद-कलियों से लिखी दूधिया 
प्यार की सतरें ! 


मिस्कीनियत से म॒स्काते कहां हैं वे व॒जुर्ग ! 
कहां हैं वे हमजोली क़हक़हे लगाते हुए ! 
कहां हैं वे लड़कियां faa? हुए बालों की ! 
कहां हैं वे We खुशबू बिखराते हुए ! 


वक्‍त की धुंधलाती सड़क पर सब चल गय- 
लोग, जवानी, कमरे, खुशबुएं, क़हक़ह ! 
याद के आईने में उनके अक्स वाकी हें, 
खाली-खाली कमरों में खयालात अनकहे ! 


लोग वह चले गये, मुझे गालियां जिनकी 
और सब लोगों के प्यार से ज्यादा थीं ! 
बैठा हूं अकेला- कभी-कभी लगता है 
द्वार पर खड़ा है आकरं कोई साथी ! - 


खामोश मुस्काता, एकटक देखता 
आंखों ही आंखों में जैसे यह पुछता- 
बीते हुए काल के बीहड़ बयाबानों में 
तुझको मिलेगा कारवां कौन-सा ? 


CC-0. In Public Doman. 


aft को महसूस हुआ जैसे Sac 
| fear मिल गया हो । उनको 
jä आंसुओं की AGT उमड़ पड़ी । 
La माहव की ओर हाथ जाड़त हुए 
१70 | 

है सच्चे पातशाह ! तू: धन्य . है! 
ict ताज रख AT SY 

iiag, की आंखें भी नम हो गयी । 
गत कहा- 

भाईजी ! मैं अभी नौकर को हाथ- 
| मेकर भेजता हूँ । वह आपका: 
मते आयेगा | आप सुमित्रा को लेकर 
Rad | 

ÈRA आकर सारा सामान हाथ- 
पर रख लिया । गुरुद्वारे से जाते हुए 
i विलखकर रो उठ। उन्होंने गरु- 
मधून अपने माथे से लगा ली थी। 

| न लड़की की शादी में किसी 
| कोई कमी नहीं आने दी थी । 
|+ विदा की वेला arr गयी थी । 


फी जिम्मेदारी और गुरुघर की 
at जीवन था। आज बे 
T at गये थे । az हल 
ie a RUSS T 
जा सिर = संगा । उसी 
TERT लगा । ae 
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(पृष्ठ ६७ का शेबांश) 


घवराहट महसूस होने लगी । उनके पास 
खड़े लोगों ने उन्हें सहारा दिया । वे 
खटिया पर अचेत हो गे । प्रीतम्सिह 
दौड़कर डॉक्टर को बुला लाये । 
लगभग दो घंटे वाद उन्होंने आंखें 
खोलों | उन्हें अपना अंतिम समय निकट 
आता दिखलाई देने लगा उन्होंने प्रीतम 
सिह को हाथ के इशारे से अपने पास 
बुलाया | वे वड़े ही विनीत भरे स्वर से कह्‌ 
ठ 
प्रीतमसिंह जी ! मुझे सहारा देकर 
बाहर दरवाज तक ले चलो ।' 
प्रीतमसिंह ने उन्हें अपने कंधे का 
सहारा दिया । वे धीरे-धीरे चलकर दर- 
वाजे के बाहर आ गये । उन्होंने सौमने 
गुरुद्वारा की ओर देखा । निशान; साहिब 
पर झंडा बड़ी शान से लहरा रहा था । वे 
अपलक गुरुदारे और निशान साहिब की 
ओर देखते रहे । उनकी आंखों से अविरल 
अश्रु की धारा बहने लगी | उन्होंने हाथ 
जोड़ लिये | उनके होठों से धीरे-धीरे गुर - 
बाणी की पंक्ति निकल उठी- 
'संग सखा सब तज गये 
ate न निबहिओ साथ । 
कह नानक इह वियत में 
टेक एक रघुनाथ ।। 
अगले ही क्षण उनका सिर श्रीतमसिह 
के कंधे पर झूल गया । 


| 6 


cy 


शुजालपुर मंडी, जि. शाजापुर, म: भ्र- 


जेन मन्दिर रोड, 


ऑस्कर वाइल्ड और राई 
भांति, पिकासो सुनिश्चित मा 


थे । उपरोक्त वक्तव्य भी pl 
ऐसा ही वक्तव्य है, जो लोगों अ 
करने के इरादे से दिया गया MM 
है। और उसका इच्छित प्रभाव ष ह 
लोगों को उनके इस aay adil 
धक्का और सदमा पहुंचा। [|| 
लेकिन जो लोग पिकासो हे 
प्रेम-जीवन से भली भांति पर| 
उन्हें उनके इस वक्तव्य से और भभ i 
धक्का पहुंचा । कारण, वे A 
जानते थे कि पिकासो बेहद बाग 


| चिकासो की प्रेमिका 


ooo 


+ 
“पिकासो जितने बूढ़े थे, उतने ही कामुक भी थे । उन्होंने मुझे देखते ही परेम] 
रख दिया। मेरे लिए उन जैसे मेधावी और प्रख्यात व्यक्ति से बह "|: 
` नामुमकिन थी। उन्होंने पहले मेरा चित्र बनाया, और फिर मुझसे प्रेम किंग, 
था पिकासो की एक प्रेमिका सिनेट फेरियर का अनुभव | अन्य प्रेमिका! 
अनुभव भी कम रोचक नहीं हे। 


oso 

बिः त कलाकार, लुई अरागों से और उनकी कामुकता ९१ १ P 
सान एक बार कहा, मेरे लेड तक, मृत्युपर्यत, अक्षुण्ण रही ! A 
एक आकर्षक और मोहक महिला एक नहीं, वे यह भी जातते थे हि. 
मेढक से भिन्त नहीं है ।” अनेक सुंदरियां उनकी प्रि u 


७२ 
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| सो की प्रेमिकाओ का सिलसिला 
ज coma अभिनेत्री गरद्रयूड स्टीन 
(अपने काल की (इस सदी के प्रार- 
[व की) सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानी जान 
beanie ओलिवियर से आरंभ हुआ 
र जैक्वलीन राक तक, जिसके साथ 
रन ७९ वर्ष की आयु में विवाह किया 
बता । इस बीच में जो अनगिनत 
हाएं उनके प्रेम-जीवन में आयीं, उनका 


| पासो अपनी प्रेमिकाओं के मामले 
i fd और कब्जेदार किस्म सिनेट फेरियर 
MA I यहाँ उन्होंने कोई नयी लाइफ विद पिकासो’ नामक अपनी 
ए नहीं दिखायी । पुस्तक में pore किया है कि उनकी 
a मा थ, एसा भी एकाकी और अशांत आत्मा सदा आत्मा- 
i oy । ऐसे अनेक प्रमाण भिव्यक्ति के तये-तये माध्यमों की तलाश 
gir ane a है कि में रहा करती थी । और सुंदरियों से प्रेम 
} Ta ee Te प्रम करना भी उनके लिए आत्माभिव्यक्ति का 
रि भम करना: छोड़ पी जल्दी ही एक प्रभावशाली माध्यम था। "के 
canes कर, उससे पहली प्रेमिका, जो परामशंदात्री भी at | 
भको, और छोड़ ए भी हो जाते प्रलयात अभिनेत्री गरद्रचूड स्टीन न॒ 
ि पा उनके प्रेम S fea ag केवल पिकासो की सबसे पहली प्रेमिका _ 


Es -जीवन का | थीं, वे उनकी परामशेदात्री भी थीं । | 
X T दस. वर्ष तक रहने g 
पै पत्ती फेंको जिलो ने 


ah 3 के 
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काफ़ी वावेला मचा क्योंकि पिकासो के 
कलाकार-मित्रों का कहना था कि वास्त- 
विक स्टीन चित्र की स्टीन से बहुत भिन्न 
है । यह सुन कर पिकासो ने कहा, चिंता 
मत करो, यारो ! वह आग चल कर TAT 
ही दिखायी देने लगेगी, जैसी इस चित्र में 
दिखायी देती है।' स्टीन भी अपने चित्र से 
बहुत संतुष्ट थीं और बड़े गर्वं के साथ उसे 
अपने परिचितों को दिखाया करती थीं । 
सन १९२० और १९३० के बीच, 
जब पिकासो एक अमूर्तं कलाकार और 
मूतिकार के रूप में विश्व-ख्याति अजित 
कर चुके थे तब ऊंची सोसायटी की अनेक 
रमणीय यूवतियां उनकी प्रेमिका बनीं । 
इनमें से कुछ थीं : ओल्गा खोखलोवा, मेरी 
वाल्टर, इने सिल्वेट, मादाम द लेजरमे 
और डोरा मार | इनमें से ओल्गा खोख- 
लोवा को पिकासो की प्रथम पत्नी बनने 
का श्रेय प्राप्त. हुआ | ओल्गा ने पिकासो के 
पुत्र पाब्लो को जन्म दिया । 
वाद में, मेरी वाल्टर पिकासो की 
“अविवाहित पत्नी' बनीं, और इस संबंध 
के परिणामस्वरूप पिकासो की पुत्री माया 
'का जन्म हुआ | 
१९२७ में जब पिकासो ने अपना 
सुप्रसिद्ध, ऐतिहासिक wafer भित्ति- 
चित्र पूरा किया, तो :विशेषज्ञों ने कहा कि 
उसमें पिकासो ने अपनी दो प्रेमिकाओं 
'डोरा मार और मेरी वाल्टर की प्रति- 
कृतियां भी अपनी विशिष्ट शैली में अंकित 
StS | मेरी से उनका विवाह. १९२७ में 
नवनीत 
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और मैं तब मात्र उनकी प्रेमी 


'ले गये ॥ इस ४३-वर्षीया 
७४ 


हुआ था, मगर अगले ही व+. 
संबंध-विच्छेद भी हो गया था i \a 

श्रसंगवश, डोरा मार और Tha 
के स्वभाव में जमीन-आसमान ३ ब्र 
था । मेरी एक प्रसन्नचित्त यवती; | 
डोरा सदा खिन्न और उदास र 


प्रकाश-छाया चित्रण बहुलता मे 
देता 
तीसरा प्रेम-विवाह 
६३ वर्ष की अवस्था में गि 
स्वयं को २३ वर्षीया फ्रेंको जितो 
प्त पाया । जिलो दस वर्ष रि 
की प्रेमिका-पत्नी रहीं, और sen 
नामक पुत्र और Acar ताम $|. 
जन्म दिया । जैसा कि हम १४ 


करते और सृजन करने # 
शैलियों का अत्यंत रोचक वरण, 

एक स्थान पर उन्होंने जिस ४ 
वर्णेन किया है, वह पिकासो ए 
मानसिकता की परिचायक है ॥। = 
हैं : “पिकासो की आम्‌, तब ९,४३, 


नहीं । एक दिन वे मुझे, hs 
विरुद्ध अपनी एक गत 


में कहा, क्या यह छोकरी 
प्रेम की प्यास को TAT सकेगी ? 
F aq में एक खिलौना बन कर 


| वृ 
था। 
रप्र 


मान ज ब्राग | 
तीक | पासो की इस कभी-न-व्‌झ-सकने- 


स ङी प्रेम की प्यास का उल्लख सिनेट 
मोर नामक हालेंड-वासिनी सुंदरी न 
कासो. igual १० वर्ष की आयू मे शल्बट जाइ 
या, ङ्त की प्रेमिका भी रह चुका थी किया 
Wega संस्मरणो में एक स्थान पर वह 
ता मेही है: दक्षिण फ्रांस में एक सुरम्य गांव 
रहा विशव भर के नामी और धनी 
लि छृटरियां मनाने आते हैं। मैं कुछ 
फि के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ 
ita में आयी हुई थी कि किसी ने 
प॑ त तिपरिषय वहां छ ट्वियां मना रहे पिकासो 
र उदव] +र दिया । पिकासो तव काफ़ी बढ़े 
गमक ए। के थे, इसलिए मुझे तब बड़ा आश्‍चर्य 
de का गेव उन्होंने मुझे देखत ही प्रेम-प्रस्ताव 
/ वि । और शीघ्र ही मझे पता चल 
| की वे जितने बढ़े थे, उतने ही कामक 
की. हम दोनों जब भी मिलते, वे 
sata हि होने को कहते । इसके बाद 
स 'सि मेरा चित्र बनाते ओर वाद में 
yai ae भम करते । एक बार तो लगा- 
a षरों तक उन्होंने मझसे प्रेम किया 
व ९४ a दलील हमेशा यह रहती थी 
मित्र |... और डट कर प्रेम न करें, 
Tafi समाप्त हो जाये । 
उन जैसे जीनियस की स॒जन- 
केरन का पाप अपने सिर्‌ 


O 
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नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फौरन उनके 
प्रेम-प्रस्ताव को मान लेती थी । मैं एक 
सप्ताह तक उनकी प्रेमिका रही ।' 
कामुकता से लाचार 

अपनी इस सशक्त कामुकता से पिकासो 
वाक़ई में बहुत लाचार थे। 

जहां तक पिकासो की कला का सवाल 
है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे इस सदी 
के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, प्रभावशाली और 
क्रांतिकारी कलाकार È । लेकिन, इस. 
वात में भी कोई संदेह नहीं कि उनका प्रेम- 
जीवन उनकी कला के विकास में बहुत 
अधिक सहायक हुआ | जब उन्होंने पेरिस 
में अपने कला-जीवन की शुरूआत की थी, 
तो वे अत्यंत खिन्न रहा करते थे, और 
उनकी उस काल की कलाक्ृतियां उनकी 
आंतरिक खिन्नता को दर्शाती हं । लेकिन 
जब से उनके जीवन में सुंदरी प्रेमिकाओं 
का आगमन हुआ, तब से न केवल उनकी i 
कलाकृतियां' अपेक्षाकृत अधिक उल्लास- 
मय, स्पष्ट और गूढ़ता-रहित होती 
चली गयीं, उनकी शेली भी अधिक सहज, 
भेदक और सर्वसमावेशी हो गयी | 

अपनी प्रेमिकाओं के कारण ही, पिकासो 
की कला-शेली भाव-प्रवण, कल्पनाशील, 
आश्वासित और सैद्धांतिक बनी | घनवाद 
से कृत्रिम घनवाद, और अतियथार्थवाद 
तक की उनकी सफल कला-यात्रा पूरी न 
हो पाती, यदि उनके जीवन में उनकी प्रम 
की प्यास बुझाने के लिए निरंतर प्रेमिकाई 
न आती रहतीं । 


आः विज्ञान भी यह मानता है कि 
इस पृथ्वी के अतिरिक्त करोड़ों अन्य 
पृथ्वियां हैं, जहां जीवन की संभावना 
है। कितु इनमें से किसी भी लोक के 
सम्बन्ध में अभी तक स्पष्ट रूप से कोई 
निश्चित जानकारी नहीं मिल सकी है। 
वास्तव में ये विभिन्न लोक पृथ्वी से इतनी 
अधिक दूरी पर हुँ कि विभिन्न अंतरिक्ष 
गानों की सहायता से भी मनुष्य अभी 
तक इन लोकों के बारे में कोई जानकारी 
नहीं दे सका है। इस प्रकार इस क्षेत्र में 
बिज्ञान की सीमित क्षमता का पता चलता 
है। किन्तु हर व्यक्ति में वह क्षमता मौजूद 
है कि वह अपने सूक्ष्म शरीर से अन्य लोकों 
को यात्रा कर सकता है और वहां की 
जानकारी प्राप्त कर सकता है। 
_ २० नवम्बर, १९८१ की बात है। 
' रात के दस बजे थे । में अपने विस्तर पर 
' लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी । 


देखते ही देखते एक अन्य लोक में जाकर 
DTT लगा । मुझे वहां का हर दृश्य अपनी 
नवनीत 


कर मेरे सामने खड़ा हो गया है और 


जिनलोक की 


ब्रह्मानंद स्वामी 


थोड़ी ही देर बाद मैं देखता हूं कि मेरा. 


७६ 
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बंद आंखों के बीच से स्पष्ट fai 
रहा था । इस समय मैं दो शरीरो; 
आपको देख रहा था । एक्र athe 
पृथ्वी पर लेटा हुआ था ae ape? 
अन्य लोक में टहल रहा था। मेर 
इंद्रियां ठहर गयी थीं । बाहर श॑] 
कोई आवाज सुनाई नहीं पढ़ Gil fae 
फिर भी मैं जागा हुआ था बोः 
दोनों शरीरों को देख रहा था।#|'स 
लगातार अपने सूक्ष्म शरीर गो (ली 
प्रारम्भ किया जो इस समय एई [मे 
लोक में टहल रहा था। यह सूम 
उस दूसरे लोक में ठीक वंह | 
रहा था जैसे पृथ्वी पर स्थूल श pee 
है। मेरा सूक्ष्म शरीर इस समय 
भौतिक शरीर जैसा ही था। | 

थोड़ी ही देर बाद मैंने बाव || मे 


इसकी ऊंचाई पृथ्वी पर बने | 
ज्यादा मालूम पड़ती थी। | 

सड़क के किनारे zait 
मस्जिद के पास पहुंचकर E 
मैंने देखा उस मस्जिद के 5, $ 
पर कोई फकीर जैसा व्यि 
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|. azam रक गया । मैंने उनसे 


fem | a 
|हृकोत-सी जगह हे z मैंने पूछा। 
(जिततोक हैं। _ उन्होंने बताया | 
गत आप कौन है। 

र खा पृथ्वी से आया हूं, मेरा नाम 
tigre स्वामी है ।'- मैने उत्तर दिया । 
के भीर मैने पुछा - आप यहां क्या कर 
र तु| ह?” 

tip बुदा से दुआ मांग रह हूं । -उन्ह 
हर म॑ बग दिया । 

पड़ हं|ब्रिलोक पृथ्वी से कितनी दूर है ?' 
T बरम पछा। 

Ta प्रकाश वर्ष | -उन्होंने उत्तर दिया । 
र को झी प्रकार मेरे बहुत से प्रश्नों के 
ये ए में उन्होंने बताया कि जिनलोक 
ga में बंटा हुआ है । कुछ लोग 
fa ह जिन होते है और कुछ पृथ्वी से 
E वाद भी इस लोक में आते ही 
मिमे निवास करने वाले व्यक्तियों 
। _ [रुम शरीर जैसा ही होता है 


~ 


Zit 


MIR में अग्ति तत्व की 


tac fe at है। ये लोग पृथ्वी की 
AA हों रहते है। इनका अपना 


। | मी होता है। यहां कें अधिकांश 
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७७ 


साढ़े पांच फीट के लगभग है। वे उस | 
समय काले रंग का चोगा पहने हुए थे। | 
उनके गले में फकीरों जसी माला भी | 
लटक रही थी। te 
मैंने उनसे उस लोक को घूमकर देखने 
की इच्छा व्यक्त की । इस पर वे नीचे 
उतर आये और मुझे जितलोक को 
दिखाने लगे । मैंने देखा वहां पृथ्वी की ₹ 
Sad 
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तरह सड़कें औ गलियां g l मकान Die- 
छोटे हैं। इन लोगों का अपना परिवार 
है। परिवार में बच्चे भी हे | कुछ बच्च 
गलियों में खेल रहे हैं । मैं जिधर सं भी 
जाता था लोग मुझे कौतूहलवश देख रहे 
थे । मैं उन लोगों के लिए एक अजनबी 
था। थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी की 
आवाज़ सुनाई पड़ी-यह यहां केसे आ 
गया ?' मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा | 
यह एक महिला को आवाज थी जो मृत्यू 
से पूर्व मेरे मोहल्ले में ही रहती थी । 
मेरे मित्र बन्दा करीम ने उसे बताया, यह 
मरकर यहां नहीं आया है। यह केवल 
इसकी रूह यहां आयी है । इसका शरीर 
पृथ्वी पर है। यह जिनलोक में घूमने 
आया है।' 

' मैं सब कुछ देख और सुन रहा था | 
फिर मैने देखा कि वह औरत अपने उसी 
पति के साथ वहां रह रही है, जो इस 
पृथ्वी पर भी उसका पति था और जिसकी 
मृत्यु इस पृथ्वी पर लगभग १५ वर्ष पूर्वं 
हुई थी । 

बंदा करीम ने मुझसे कहा कि वह 
औरत मुझसे कुछ पूछना चाहती है। 
मैंने पूछने की अनुमति दे दी । वह बन्दा 
करीम के माध्यम से पृथ्वी के अपने लंड़कों 
और रिश्तेदारों के बारे में प्रश्‍न पूछती 
रही और मैं बताता रहा। 

लगभग आधा घंटे तक घूमने के बाद 


देर बाद दो औरतें उस कमरे में आ गयीं, 


HA एक भवन में ठहरा दिया गया । थोड़ी: 


o 
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जिनकी आयु ५० और २० aap 
नवयुवती मेरे लिए एक छोड K 
कुछ मेवे, अंगूर और एक पात्र: 
पेय ले आयी और मेरे पास ही ह; 
टेबल पर रख दिया । वन्दा की 
और बेटी से मेरा परिचय कर 
लोग बंदा करीम के रिश्तेदार र 
थोड़ी देर तक उन लोगों से पी 
की | लड़की ने अपना नाम बानो क 
मैं जिस कमरे में था उसके दतरा 
पारदर्शी मोतियों का एक खुश 
लगा हुआ था। 
बानो ने बताया कि इस पंग 
बाहर का दृश्य देख सकते हैं किग! 
का कोई व्यक्ति अन्दर के दृशोंे 
देख सकता । इन लोगों का १ 
बहुत ही शांत और सद्भावपूग 
इसके बाद मैंने वापस ती! 
इच्छा व्यक्त की । सलाम GH? 
उन लोगों ने मुझे जिनलोक के 
तक पहुंचा दिया। वहाँ पे" 
शरीर शन्य से होते हुए सीधे "| 
शरीर में प्रवेश कर WT! 
फिर थोड़ी ही देर बाद # 
गहरी नींद लग गयी थी। z 
आज भी जब मैं बन्दा क 
करता हूं तो बे थोड़ी देर FO 3 
आः जाते हैं और मेरे उर 
सम्बन्ध अभी भी कायम 
-एल. आई at 
. मऊनाथ भंजत, आर 


o 


कुछ दिन चुप रह ले 
इस कोलाहल में 
अर्थवती होगी कल तू अनामिका । 


रह-रह कर गरज रहा जो यह बादल 


सूखा है यह इसके पास नहीं जल 
सागर, सरिता, झीलों, तालों में 
कहां-कहां फैलाया इसने आंचल 
यह तो है वंशधर धुएं का 

आत्मज है विष भरे कुए का 

कव इसने सींची है पर्ण ग्रामिका । 
यह्‌ जो तेरी आंखों में पानी है 
प्यासा होकर भी यह अभिमानी है 
जीवन भर कंद रहा है सोरी में 
फिर भी मोती बनने की ठानी है 
छाती में छेद एक ले कर 

झूलेगा किसकी छाती पर 

FIRS में बन कर चंद्रहारिका । 
व्यर्थ नहीं जायेंगे पूजा के क्षण 

Wad के मस्तक पर होगा रजकण 
शंखध्वनि कानों में गूंज रही है 
होगा फिर निश्चय ही देवासुर-रण 
केल जब होगा समुद्रमंथन 

अमृत और गरल का विभाजन 

तु ही मुकुलित होगी पद्मनाभिका | 


Sater शर्मा इन्द्र! 
१/९६७२ पश्चिमी गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्‍ली ११००३२ 
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TAHT सार्थवती ब 


कि से कहते, क्यों सीधे सादे भोले 

जानवरों और परिन्दों को बे-हिसाव 
मारते और खाते हो-वे भी जीव हैं और 
तुम भी । अपने ही जीव को पह्चानते तो 
समझते।' किसी से कहते, अरे बावा की क्या 
परीक्षा करते हो अपनी जवान व मन को 
ठिकाने में रखते तो अच्छा होता बजाय 
इसके कि बहाना करके मिठाई रास्ते में 
ही जूटी लगा कहते आ रहे हो कि बाबा 
अगर असली हुए तो पहचान जायेंगे असली 
. बात, वरना फिर क्या डर । अपने ही मन 
के वशीभूत होकर War कर प्रसाद फिर 
अनकानक घड़न्त रचते आ रहे हो। किसी 
से कहते, 'अरे चार विद्यार्थी भूखे चले आ 


बीच बरगद के पेड़ के नीचे ही बावा रहते- 


पल्टन का एक गोरा अंग्रेज मेजर बाबा 
के आश्रम के सामने बहती हुई नदी में 
मछली मारने को बैठ गया । कई भक्तों 
` व अनक सज्जनों के समझाने पर भी वह न 


नवनीत 
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काकड़ी घाट 


Aa Rh tin Ne Ae No MoS Eos Ohne ng tg a ag, ees 


. में पकाकर देने का आदेश देत हुए! 


रहे हैं खिचड़ी चढ़ा दो । तीनों पेड़ों के ' गये । पीछे-पीछे बलछी ब Tl 


. यही उनका आश्रम था । घटना बीते '' 
` जमाना हो गया और बाबा भी परदा करः 
गय, पर जब याद उमड़ती है तो ऐसा लगने . 
लगता कि कुछ ही देर पहले की बातें Fy 


. , समय के सुविख्यात सर्जत १ ` 
८० 
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माना और जब बाबा के प्र; 
शिकायत करने लगे तो बाबा क्र 
करने दो जो उसके मन में आह 
हुकूमत भी तो इन्हीं की है।' ay: 
हो गयी एक भी मछली मेजर के | ` 
फंसी | ऊंचे अफसर एक अगे |` - 
धमके और अपने खानसामा के का 
मना करने पर भी उसी आश्रम 
बहती हुई नदी में डंके के कार बा: 
फंसा अपनी चुरकुट को सुलग १ 
गये । j 

एक बड़ी मछली फंस गयी बो 
खुशी उसे खानसामा को दे TA 


खानंसामा भी चला | पर व | 
मुंडकर बाबा को व उतके स्था” | भर 
अदब से अपना संलाम अर्ज कर्ता | 
जब तक कि.नज़र में आता रहीं | 
' रात्रि के भोजन में वही म 
प्रमुख भोजन,रहां । पर सोने से 
दर्द पेंट में शुरू हो गया और 
गया कि बरदाश्त के बाहर टी“ भ 


¦ पासं ३ 
वा बरो 
[आह 


REZ YS) oe oe 
अंग्रेग — ५ AS 
EE | 
रम गाया गया, पर ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज 
ae em ही गया, यहां तक कि जीने के लाले 
तग १ पये । खानसामा की नमकहलाली ने 
मारा और वह बेधड़क साहब के 
$ कमरे में घुस कहने लंगा, हुजूर, 
रात्रा से माफी मांगिये और मिन्नत कीजिये 
देत GM, वरना आपकी सेहत में कोई सुधार 
। Le होगा।' मरता क्या न करता- 

हैकेर अपनी सब अक्ल व हुकूमत 
हो! i Re Sls उसने तोबा-तिल्ला की 
है PA लगा। उसकी आंखों 
हि नें बरगढ के पीछे बाबा 


Or. 
N 
oe 


गरीबो! 


और नींद. आ गयी साहेब 

पडके ही उठ नंहा-धोकर ब 

आश्रेम पहुंचा और टटी- 
वावा से माफी मांगने 


) Ti | ५ - 22 A x काः $a 


। कुछ ही मित्रों! में द्द . 
i दिया था । 


कां नाम सुन कर वहां पहुंच 
"८१ 
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लगा । इर्द-गिर्द जमा हुए लोगों से बाबा | 
कहने लगे, अरे इसे समझा दो कि लंगोटे 
वाले बाबा से क्‍या माफी मांगना है ! 

मांगे उन मासूम मछलियों से जिनके बड़े- 
बूढ़े को पकड़ कर यह खा गया और उन्हें 
बिलखते छोड़ गया l तब से वह बराबर | 
हर महीने पूरे महीने का चारा मछलियों | 
को भेजता रहा और जब भी अवकाश | 
मिलता वहां जाता । पेन्शन के बाद भी 
सात समुद्र पार से भी अपने मुल्क विलायत 
से जब तक जिन्दा रहा, बराबर मछ- | 
लियों के लिए चारे के वास्ते रुपये भेजता 
रंहा-मांस' खाना उसी दिन से उसने 


` उन्नीस-बीस वर्ष का एक युवक भी बाबा 


साथ बैठ गया और उनकी तरह: 
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` बातें सुनने में मस्त हो गया कि अचानक 
बाबा बोल उठे, अरे, इस यूवक से कह दो 
कि बेकार में वेठे-वठे अपना समय बर्बाद 
न करे और मछली पकड़ बाजार में बेच 
अपने बढ़े मा-बाप की सेवा करे ।' 
युवक को सुन बुरा लगा और मन ही 
मन कहने लगा कि औरों से कहत हैं मछ- 
लियां ‘जानवर मासूमों' को न मारो और 
मुझसे मछली मारने व बेचकर रोज़ी 
कमा बूढ़े मां-बाप की सेवा करूं कहते हैँ | 
हो सकता है और भी तरह-तरह के विचारों 
ने उसे घेरा हो जो उसने कभी जाहिर नहीं 
किये । 
भड़ककर और तड़ककर चल दिया 
वह, और रास्ते भर सोचते-सोचते रास्ता 
अपना तय करते गया कि मछली न पक- 
डुंगा और न वेचंगा-खानसामागिरी 
करूंगा-बड़े से बड़े उस्तादों की चिलमें 
ACA कर व खिदमत कर खानसामा- 
गिरी के फनों में भी उस्ताद हो गया 
और कई हफ्ते खानसामागिरी पाकर 
अच्छ-अच्छ इनाम व सार्टीफिकेट पाये 
सो खानसामागिरी करूंगा | 
यकायक इसी बीच एक गोरा पल्टन 
और आ पहुंची और सिटौलीराम की 
छावनी में कयाम करने लगी । सबसे बड़े 
साहब को खानसामा की जरूरत सख्त थी । 
यह्‌ सुन अपनी खानसामागिरी की पोशाक 
निकाल कमर में पेटी लगा सार्टीफिकेट ले वे 
ag साहब से मिले और खानसामा बनने 
-Ñ सफल हो गये | 
नवनीत 


BCR 
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नदी छूटी, मोहल्ला छा + 
छूटे, नदी के मछुए साथी छट 
का खड़ा ही रह गया डंका A 
कमरे के एक कोने में, पर धीरे: 
लोगों को मालूम हो गया कि ~ 
उसके ऊपर साफा चढ़ा अतनः 
पेटी लगा, बूट कस अब छानी; 
साहब की खानसामागिरी करेन 

Ta हुए भी डंका कांटा हाम : 
छावनी के क्वार्टर में एक के 


[पज 
cic 
Te 


खानसामा, की शादी कर गये े,गिसे ज 
विदाई से कभी यादों की दुषितर्षा 
उनकी अहलिया हाथ बटाती खा | 

एक बार पल्टन को क्वेटा ग 


पल्टन के साथ-साथ । 
पिश्ते, बादाम, अंगूर, हुम्ब 47 | 


खानसामा के गालों में ga ) D 
गयी और बड़े ही सुकून केस. 
बीबी के दिन गजरने लगे, परी 
में हिलोरें लेने वाली गंदी |. 
न चल पायी । 
एक रात को भयानक श्ण 
और सैकड़ों जमीतदोज हीं 
सामा का क्वार्टर गिर गर्थी! 


i 


a 
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रा, ३ द्वार ऐसी गिरी कि दोनों मियां-बीवी डंका उतार बहनोई के वहां डां पहुंच FA 
R शरे की तरह बन्द रह गय । वार-वार दरवाजे पहुंच रहने लगे । मालम न हो 
द्री कोसती पर खानसामा सलाह देते पाया डंके-कांटे व उसकी डोर को क्यों वे 
0४ ल्लाह या परमात्मा को याद करने की । हमेशा अपने साथ ही रखते थे ? 
के न्न) पर उनकी बीवी और भी खिजिया मेरठ के सँर-सपाटे व मज़ारों की ज़िया- 
रत और उम्दा किस्म-किस्म की चीजें 
ay ` वर, तीन रोज के वाद सही सलामत खाते-खाते उनकी जेब खाली होती गयी । 
मवे निकाल लिये गये और एक तम्बू कहीं हजारों मेहनतों व भाग-दौड़ करने के 
होगे eas हुक्का पी रहे थे कि एक वाद भी उन्हें नौकरी न मिल पायी और 
क मे| सिपाही ने आकर हुक्म सुनाया कि ठीक गर्मी के मौसम की बहार आ पहुंची । जेव 
{दो बजे उन्हें बड़े साहब ने बूलाया है। में सिर्फ भाडे भर के पैसे या रकम रह गयी 
plan कुछ सोचते-सोचते वे अपने SH थी। aga ही सोच-विचार के बाद वे 
वृ कांटे को साफ करने लगे जो क्वेटा तीनों-खानसामा, उनकी बेगम और 
TA : भी उनके साथ पहुंचा था और पिंजरे मय उसी डोर-कांट के अपने वतन पहाड़ 


डा 
S 


ये LRA जव वाहर निकाले गये तो डंका-कांटा को रवाना हो गये । उस ज़माने के लोगों 
o भी मय डोर के सही सलामत उनके साथ में आपस में मुहब्बत थी चाहे किसी भी 
वी छा |भाकर तम्बू के एक कोने पर खड़ा चौकी- मजहूब या जात का हो । 
वेट HRY उनकी यहां भी कर रहा था । अब वे अपन पहाड़ के छोट के 
|, आ|| दो बजे अपने बड़े साहब के सामने वे मोहल्ले में पहुंचे तो मोहल्लेवाल खुशी के 
भी किव हाजिर हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि मारे वाग-बाग हो गये जैसा खोया हुआ 
इनकी मेम साहब की टांग ट्ट गयी है प्यारा रिश्तेदार मिल गया हों । 
बे बीर वे उसे लेकर विलायत जा रहे हैं आज बड़ी आवभगत हुई और खाना-दाना 
मिलिटरी स्पेशल से, जिसमें और भी बारी-बारी से मोहल्लेवाले पहुंचात रहे । 
df KP लोग होंगे-खानसामा को भी वारन्ट संकोचवश कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले 
सा | Tate देकर उन्होंने दो सौ रुपये बख- वालों और मालिक मकान से कहूबेठजब 
रर द| के दिय । खाली वाले बिना किसी रोजगार के 
द | {सरी पलटन पहले ही आ पहुंची थी, खानसामा, कि उन्होंने घर-गृहस्थी और 
लिये खानसामा, उनकी बेगम मय खाने-पीने का सब सामान माहय्या कर 
KAP और बड़े साहब के स्पेशल से लिया है, इसलिये बराय मेहरबानी अब 
| को रवाना हो गये । लम्बे सफर के मेहमान नवाजी से उन्हें बख्श दिया जाय। 
p | ९ मेरठ आया और वे उनकी बीबी तथा (शेषांश पृष्ठ १०६ पर) 

९८३ पर हिंदी डाइजेस्ट | 
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रोमांचक रहस्य 


म्नीला का 


fs मरता (फिलिपाइंस) के अतींद्रिय 
शल्य-चिकित्सक डॉक्टर टोनी एक 
अधेड़ महिला का हाथ पकड़कर, अपने 
छोटे से चिकित्सालय में लाये, और फिर 
कुल १५ वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले इस॑ चिकि- 
` त्सालय में पड़ी खाट पर लिटा दिया । 
इस तथाकथित चिकित्सालय में इस खाट 
के अलावा, एक छोटी-सी' मेज ही थी, जिस 
पर शरीर पर मले जाने वाले अल्कोहल की 
एक बोतल के अलावा, एक कंची ही थी'। 
महिला के खाट पर ded ही, डॉक्टर 
टोनी ने अपने हाथों से हेल्के-हल्के उसके 
` पेट को गूंथना आरंभ ax दिया pee 
प्रक्रिया के दौरान, सहसा उस महिला का 
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वह 
अतीन्द्रिय दाल्य-चिकित्सक 


अविश्वसनीय-सी लगने वाली यह सच्ची कहानी है, फिलिपाइंस के एह | 
युवक 'चिकित्सक' की, जो अपनी अद्भुत अतींद्रिय शल्य-चिकित्सा विधि ta. 


कर freee’ पाया है । फिर भी, इस युवक को न धन की परवाह है, न विश्वःस्यात 
. वे अपने निर्धन रोगियों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं चाहा 


००० 
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O हरिमोह्न $ 


पेट एक स्थान पर ऐसे चिर गकि 
किसी शल्य-चिकित्सक की छुरी रि" 
गया हो | | 
इस चिरे हुए स्थात में अगा [ 
उंगलियां डाल कर, Vea "| ॐ 
टोनी ने एक सूजा हुआ उपो 
निकाला । इस प्रक्रिया में | 
क्षण ही लगे । ` ep 
फिर डॉक्टर टोनी ने केच '| 
को कीटा, और चिरे हुए स्था 
लियों से अल्कोहल मला दो | 
बाद, वह चिरा हुआ स्थान ऐसे | 
मानो वह कभी चिरा ही त॑ © ह| ¬ 
' आपको कोई कष्ट तो पह | ! 


on टोनी ने मुस्कराते हुए, महिला से 


| 

faga नहीं. महिला ने उत्तर दिया 
खाट से उठ कर बाहर जान लगा। 
ooo 


२१ मार्च, १९६५ को घटी इस चम- 


lent आंखों से देखा था कि अपनी 
शल्य-चिकित्सा के दौरान 


गन कभी शल्यचिकित्सा का विधिवत 


= _ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था । वास्तव 
| चाह डॉक्टर टोनी का कहना था कि अतीं- 


री ऐ हि पड़ती । 
| मेयर क्रोनेनवर्ग मनीला में डॉक्टर 
qi शी की चमत्कारिक अतींद्रिय शल्य- 
पीप को देखने नहीं आय थे। 
a | तो डॉक्टर टोनी को जानते तक न थे । 
"| भाय थ, एक अन्य अतींद्रिय चिकित्सक 
afer टें की आस्था-चिकित्सा को 
बरी भि के लिए। लेकिन, मनीला पहुंचने 
me SS ज्ञात हुआ कि अपनी पुत्री के 
ती) "म निधन के कारण ze शोक 
[से| R हैं, और कई हफ्तों तक किसी 
“था| |" की आस्था चिकित्सा नहीं करेंगे । 
दही £| भी, उन्हे नेल्सन डकर नामक एक 


॥८३ ८५ हिंदी डाइजस्ट 


= 


Ñ 
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| a a 3 
अन्य अमरीकी से डॉक्टर टोनी के, जा 
आस्था-चिकित्सक न होकर सीधे सादे 
अतींद्रिय-चिकित्सक थे, बारे में ज्ञात हुआ 
और वे डॉक्टर टोनी से मिलने के लिए 
उनके चिकित्सालय पहुंचे थ । 

जब वे चिकित्सालय पहुंच थे, ता 
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उसके बाहर रोगियों की भारी भीड़ जमा 
थी । सभी रोगी डॉक्टर टोनी से अतींद्रिय 
शल्य-चिकित्सा कराने आये थे। जब 
उन्होंने डॉक्टर टोनी को बताया कि वे 
किस उद्देश्य से उनके पास आये हैं, तो 
डॉक्टर टोनी ने कहा, इस बार नंबर एक 

अधेड़ महिला का है, जो अपने पेट के 
सूजे हुए ऊतक के कारण परेशान है। 
आप स्वय चिकित्सालय में उपस्थित 
रह कर देख लीजिये कि में कँसे ऊतक 
को उसके पेट के बाहर निकालता हूं । 

इस शल्य-चिकित्सा को, जिसे पुरा 
होते में पांच मिनट भी नहीं लगे, देखकर 
६० वर्षीय मेयर क्रोनेनबर्ग ने, जो एक 
सफल व्यवसायी होने के अलावा, व्यक्तिगत 
जीवन में एक सुलझे हुए इंसान भी हूँ 
एक पत्रकार को बताया: इस चमत्कार 
को देखकर मैं स्तब्ध रह गया, और सारी 
रात इस करिश्मे के वारे में ही सोचता 
रहा | में न खुद समझ पाया ठू, और न 
किसी को समझा ही सकता हूं कि कैसे 
डॉक्टर टोनी ने अपनी उंगलियों 
महिला के पेट को चीरा, और सूजे हुए 
ऊतक को बाहर निकाला | 

००० 

लेकिन, डॉक्टर टोनी अपनी चमत्का- 
रिक अतींद्रिय शल्य-चिकित्साःविधि को 
इन शः्दों में समझाते हैँ : 'जिस अलौकिक 
शक्ति के सहारे मैं अतींद्रिय शल्य-चिकित्सा 
करता हूं, बह मेरे अंदर नौ वर्ष को आय 
से ही मौजूद है। मैं खुद कुछ नहीं करता 
नवनीत 
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८६ 


वही करता हूं, जो यह रहस्या 
मुझसे कराना चाहती 
माध्यम भर ह्‌ | 
मेयर क्रोनेनबर्ग का कहना है-५|* 
टोनी की अतींद्रिय gees, 
को धामिक या आस्था पर ग, 
शल्य-चिकित्सा-विधि मानना गन्न af 
मैं उनकी इस विधि को पूर्णतया 
मानता हूं । 


००० 


फ़ीस नहीं लेते, लेकित कृत 
स्वेच्छा से उन्हें कोई उपहार या कर| 
देना चाहे, तो वह उसे इंकार # 
निराश भी नहीं करते। 

यद्यपि कुछ डॉक्टर और आं 
आस्था-चिकित्सक घोषित कसे {क 
डॉक्टर टोनी का विरोध करे ए 
तथापि, डॉक्टर टोनी इस बिं 
चितित या सशंकित नहीं हैं। ऐ 
डॉक्टर और जज हूँ, जो शत्य 
के लिए डॉक्टरों या अस्पतालों A 
में न जाकर, उन्हीं के पास अ" 

मेयर क्रोनेनबर्ग ने डॉक्टर 7 

ay कई रोगियों की शर्म" 
करते भी देखा। कु 

पंद्रह वर्ष की एक तवयुबती | 
शल्य चिकित्सा के लिए fata 
खाट पर लिटाया गया, तो ड 
के साथ-साथ, मेयर करोनी | 
देखा कि उसका कंधा बहु“ | 


a है । डाँक्टर टोनी ने कंधे पर 
मै पती उंगलियां फिराते-फिराते, उस 
qå हुए स्थान म एक दरार करक उस 
हैः) Garda पदार्थ को बाहर निकाल दिया 
Pati era कारण कंधा सूजा और फूला हुआ 


Sha रक्‍त अवश्य निकलता । 

उस विजातीय पदार्थं को चाकू से 
काटकर कूड़े की टोकरी में फेंक देने के 
डॉक्टर टोनी ने अपना वायां हाथ 
पर फेर कर उसे हमवार कर दिया | 
अब कोई नहीं कह सकता था कि वहां 
कोई दरार AT | 

धेड़ महिला की भांति इस नवयूवती 
अको भी 'शल्य-चिकित्सा' के दौरान कोई 
| कष्ट नहीं हुआ | 

तक 'शल्य-चिकित्सा’ चलती 


टोनी और मेयर कोननवर्ग से 
हस कर वाते करती रही | 
वालों ब इस अनुभव के बारे में बातें करते हुए 
dara ने पत्रकार को बताया : एक 
का तो मुझे लंगा कि कहीं डॉक्टर 
{त न मुझ सम्मोहित तो नहीं कर 
दिया है । और यह निश्चय करने के लिए 
OM खुद अपने शरीर में चिकोटी काट कर 
Ul मेन पाया कि मैं सचमुच होश में 
qu और वही देख रहा था, जो सचमुच 
अनर |` सामने घट रहा था। भ्रम की कहीं 
हुत ey? Viet न थी। 


८७ ara a 
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जीर्ण बवासीर की एक रोगिणी की | 
सफल 'शल्य-चिकित्सा” को देखने के वाद, l 
मेयर क्रोनेनवर्ग ने डॉक्टर टोनी से अपनी 
सूजी हुई नाक की 'शल्य-चिकित्सा' करने 
“का अनुरोध किया । इस 'शल्य-चिकित्सा” 
का वर्णेन स्वथं उन्हीं के शब्दो में : सबसे 
पहले, डॉक्टर टोनी ने जोर-जोर से मेरी 
नाक को रगड़ना शुरू किया । फलस्वरूप, 
मेरी नाक से खून बहने लगा । फिर, 
डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अव अपने 
हाथ से नाक के सूजे हुए भाग को, जो 
नाक से अलग हो गया था, लेकर कड़े की 
टोकरी में डाल दूं । Ha एसा ही किया | 
इसके बाद, डॉक्टर टोनी ने नाक को फिर 
रगड़ा। इससे रक्त-स्राव बंद हो गया । 
मुझे अंत में बिलकुल न लगा कि मेरी नाक | 
पर किसी ने कोई शल्य-चिकित्सा की है । 

डॉक्टर टोनी आंखों और मस्तिष्क की 
सूक्ष्म 'शल्य-चिकित्सा’' भी करते हैं। 
उन्होंने फिलिपाइंस के एक नामी जज को, 
जो वर्षो से कँसर से ग्रस्त थे, कॅंसर-मुक्त 
कर, स्वस्थ किया था । 

उनकी अतींद्रिय शल्य-चिकित्सा की 
एक उल्लेखनीय बात यह है कि 'शल्य- 
चिकित्सा’ के बाद उनका रोगी एक 
मिनट के लिए भी खाट पर विश्राम नहीं 
करता, और फ़ौरन उठकर हंसता-खेलता 
चिकित्सालय से बाहर चल जाता है। 

डॉक्टर टोनी रात में अपने रोगियों का 
इलाज नहीं करते । क्यों ? कारण सीधा- 
सादा है। उनके चिकित्सालय में बिजली | 
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नहीं है, कारण-उनके पास बिजली लंगवाने अजित कर थे। तत्न 
लायक पैसा नहीं है। अमरीकी वैज्ञानिकों और श्य 
००० ERT उनका वैज्ञानिक परीक्षा, 
मेयर क्रोनेनबर्ग डाक्टर टोनी को हुआ, वे पुनः अपने देश में Ri 
अपने साथ अमरीका भी लाये, वहां के रोगियों के बीच लौट आये 3 झं 
प्रमुख शल्य-चिकित्सकों को यह विश्वास मुझे न धन की चाह है, न र| 
दिलाने के लिए कि डॉक्टर टोनी नीम- रोगियों का सुख-संतोष मेरा प्ले 
हक़ीम नहीं हैँ, बल्कि सीधे सच्चे अतींद्रिय पुरस्कार है। मुझे कुछ और नहीं अ 
शल्य-चिकित्सक हुँ। फिल्डेलफिया और मेयर क्रोनेनवग, जिन्हें इस # 
अन्य अमरीकी स्थानों के अग्रणी शल्य- शल्य-चिकित्सक का परिकर 7 
चिकित्सकों ने उन पर वैज्ञानिक प्रयोग से कराने का श्रेय प्राप्त है, aim: 
करके तथा उन्हें शल्य-चिकित्सा करते का जिक्र आते ही, विस्मयाभिशतेः 
देखकर यह विश्वास व्यक्त किया है कि हैं। वे कहते है: À उन्हें tani 
उनकी अतींद्रिय शल्य-चिकित्सा-विधि ही नहीं । मेरे लेखे वे किसी अवरे 
पूर्णतया वैज्ञानिक और निरापद है। उनकी पृथ्वी परं आये 'देवता' है। | 
राय में डॉक्टर टोनी नीम हकीम नहीं हैं। और करीब-करीब यही मत को 
डॉक्टर टोनी चाहते तो अमरीका में असंख्य रोगियों का भी हैं, बेर > 
स्थायी रूप से रहकर, यश और धन दोनों हाथों स्वास्थ्य-लाभ कर चुके है। | 
fa 
ईश्वर-दर्शन 


`= है, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है और आप हर सुबह तीन घंटे ळ|. 


'महषि ! हमें र खिलाई। पादरी यह्‌ दृश्य देख सन्न रह गय। E, J. 
& ` ` छम अमा कर। आज आपने हमें वह ज्ञान दिया है जो पुण्याः io : 
दुलभ है। ae 


jal 
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"हिली व्यंग्य 


o 


"होली वाजिद अली शाह की... मेरी ! 


O के. पी. सक्सेना 


eet का इतिहास और अब का इति- 

| हास गवाह है कि हमारे इस अवध 
खंडी होलियां दो ही लोगों ने मनायीं ढंग 
gèl वाजिद अली शाह ने और . . . मैंने ! 
| * सब यों ही हैं। . . सिर्फ़ बनियान 

| शग में भीग जाने को ही होली नहीं 

द बनियान तले जो दिल 
है, जो रूह होती है, जो एहसास 

होता है ... उस सबको रंगना पड़ता 

आत्मा गीली करनी पड़ती है । तब 

होती है । यह मौलिक होली सिर्फ़ 


दो ही लोगों में पायी गयी ... मुझमें और 
वाजिद अली शाह में। ... बल्कि, पहले 
उनमें, फिर मुझमें | बीच का सारा लख- 
नऊ बस यों ही नगाड़े बजा कर रह 
गया! ... 
वाजिद अली शाह, जैसा कि आपने | 
फ़ोटओं में देखा होगा, तन से बेहद लहीम- | 
शहीम और मन से बेहद महीन बादशाह _ 
गुज़रे पोलिटिक्स में उन्होंने 
अंग्रेजों के साथ जो कुछ भी क्या हो में 
यहाँ होलियों की बात कर रहा हूं ! होली | 


हेडिंग के साथ के चित्र के चित्रकार : विकास सबनीस 
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और राजनीति में रंगों का अंतर है ! 
होली में रंग से ऊपर रंग छिटकते चले 
जाते हैं । राजनीति में रातों-रात तड़ से 
एक रंग धो कर अगली सुबह दूसरा रग 
चढ़ा लेते हैं ! . . . मैंने आज तक सियार 
नहीं देखा . . . भला रंगा सियार कहां से 
देखूंगा ? अलवत्ता अंदाज़ा लगा लेता 
हूं कि gogo “रहनुमाओं' जैसा होता 
होगा । खैर ... मन पापो भटक कर कहां 
से कहां जा पहुंचा ! . . . 

तो साहिवो, अपने वाजिद अली शाह 
 साहव जो थे (अल्ला उन्हें करवट-करवट 


जन्नत वख्शे . . .) सो बेहद सेक्यूलर 
क़िस्म के राजा थे । .. . बड़ी तरबतर 
होलियां खेला करे थे ! . . . ताज्जुव है कि 


उत्त दिनों न सुलहे कुल वेरा होती थी 
न क़ौमी एकता हफ्ता वगैरा मनाया जाता 
था-रेडियो टी. वी. पर . . . फिर भी 
वाजिद अली शाह से इतना धर्मनिरपेक्ष होने 
को किसने कह दिया ? उनके एक मुंह 
लग थ ख्त्राजा नवाज्‌। पता नहीं उन दिनों 
मुहु लग लोगों को हिंदी में क्या कहते थं ? 

खैर . . . यह जो ख्वाजा नवाज थे वह 
महीना पहले से होजें बनवाते थे ... टेसू के 
फूल ऑर अबरक-गुलाल वगैरह इकट्ठा 
करत थ | सूघ-सूंघ कर खुशबृएं इकटठी 
करत थे, जिन्हें रंग में घोला जा सके । 
फिर एक हफ्ता पहले कम महत्वपूर्ण 
HAA पर रंग वोरा फेंकने और नाचः 
रंग को Reda होती थी, जैसी कि अब 
छब्बीस जनवरी से पहले होती है । . . . 
नवनीत 
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पिचकारियों के गट्टे-वाशर अग ` 
लिये जाते थे कि कहीं ऐसा 7+ 
भीगनेवाला तय्यार खड़ा है झी; 
कारी जाम हो गयी ! बार्न | 
दीगर जगहों पर मेला लगता ak 
गुलाल के बादल उड़ते थे ... षन 
हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता रा 
माहौल अवीर से धुआं-धुआं, जैसा 
पुलिस फार्यारिग के दौरान कभी 
जाता है ! ... अंगरखे इस क़दर 
ऊदे हो जाते थे कि मुसाहिवों को 


और बेगम नंबर ग्यारह कोत सी 
एक जैसे नजर आते थे ! ... नरमा 
फ़र्क मिट जाता था ! ग़तीमत 
अवध की यह महीन परंपरा wok | 
हज़रतगंज में क़ायम है ... । i 
में आप नहीं पहचान पायेंगे किं | 5 
'डिस्को दीवाने” सुन रहा है। 
रही है 
झांझ, SH और मजीरों का दूर! र 
नाजुक कमरे और भारी TTY 
संगीत की लय पर थिरक Wa! 
बसे टेसुओं की बौछार शाहं गै. 
हिबों एवं मुसाहिबनियों को वौरा 
भूल जाते कि वे कौन हैं . IC’ 
बची-खुची मस्त are 4. 
न पुलिस-थानों में शष रह 
आसपास हरिजन बस्तियां है | 
पिया” वाजिद अली शाह खूद 5 
थे और क्षण भर को होली 


Sene दिते थे कि अंग्रेज सिर पर हैँ । . . ठीक 


सा गही जैसे अव हम यह भूल जाते हैं कि 
La 


Neat में विदेशी कर्जे का TAT पड़ा है, 
बराह कार विकास प्रदर्शनियां सजा कर रेकार्ड 
गता | m देते ह-मेरे देश की धरती सोना 


amin at .. यह त्योहार ही मस्ती का 
है।. . . बक़ौल एक सिपाही जो होली 
छुट्टियों में गांव आया और मस्ती में 
गाने लगा-भाड़ में गयी 


T कदर खीर कर 

कोप बंदूक बेचकर खाओ ! ...' 
ह कौ; होली की शाम वारादरी में “रहस'सजता 
न aig |. घृंधरुओं के नगरमे तैरते थे । शाह 


mas कभी कृष्ण बनते, कभी गोपी | यह 
am बात है कि अव उसी वारादरी में 
arate , लौकियों और कह_ओं की सरकारी 
हतो बुभायश होती ओर बरातों को दावत 
गे हित ares विखरे रहते हैं ! 
में अपने इसी लखनऊ में होली भर 
| जर पिया' वाजिद अली शाह को अपने 
. मन चंगा तो 
राजधानी में जो 
के नारे गूंजत हैं ... 
१ १९ मन में घुंघरू बजते हँ और लगता 
W शाह की कनीज़ें एक आवाज 
TIE पे नंद लाल. . .' ऊंचे स्वर 
AT रही हों । 
- मिनिस्टियां डगमगाने लगती 
| र फागुन रचा मन यही सोचता 
आह कि मिनिस्ट्री भी डगमगाई 
| प क्या नाचना छोड़ दिया ? 
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उम्र की आखिरी सांस तक कबतरों के पर 
गिनते रहे ! 

“ खुशवुओं पर किसी पार्टी, किसी 
हुकूमत का हक़ नहीं होता।... zq 
के फूला का रंग एम. एल. ए. लोगों के 
समथन Bl तरह रंग नहीं बदलता ! . . . 
मन का उमगों पर बढ़ती क़ौमतों के ग्राफ़ 
at नहीं हो सकते । वारादरी वीरान 
Fel पर उसकी et में अंदर कहीं आज 
भी उन रंगों को महक केंद है जो णाह के 
दार म वाछार बन कर उड़े थे ! .. 


गायी गथी होलियों का तरन्नुम क़ैसरवाग् 
म अव भी कहीं प्रतिध्वनित होता होगा 
फागुन भर ! वावा के देवर लगने वाले 
इस मौसम में हिना और चमेली की यादें 
HUE उठतो हैं ! . . होली कोई सरकारी 
बजट नहीं है कि हर मुहकमा मार्च में 
अलग-अलग हिसाव दे । 

- मुस्कराहटों का कोई बैलंस-शीट 
नहीं होता ! मेरे मन में अपने शाह-ए- 
अवध की होलियां यों ही मजबूती से केद 
हैं जसे आजकल पार्टी वालों के दिल में 
हाई कमांड का डर समाया रहता है ! .- - 
वह गजरी कुलकारियां और आज का 
लुटापिटा लखनऊ ! . . . एक शर्‌ याद 
आता है, साहिडो . - - 
खुशी का इतना भरोसा, 
कुछ अच्छी बात नहीं, 


हंसी ज़रूर कभी इन्तक्राम लेती है ! - . - 
१७१/११, ग्वीत रोड, लखनऊ-१ 


2 


हास्य-व्येग्य 


o 


D > 


पद बिनुर्ज 


आरः यग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
शब्द 'पद' है । पद-प्राप्ति गद्गद्‌ 
कर देती है । सकल पदारथ या जग 
मांही-करमहीन नर पावत नांही'। पदा- 
रथ! में भी 'पद' जुड़ा हुआ है। जिनको पद 
मिल गया है अथवा जो पदासीन हैँ वे पद 
को छोड़कर संसार की सब समस्याओं से 
उदासीन Zt बंदरिया जिस प्रकार अपने 
बच्चे को चिपटाये फिरती है उसी प्रकार 
पदासीन व्यक्ति पद को अपने कलेजे से 
चिपटाये फिरता है । 

कुर्सी पद का ही प्रतीक है । कुर्सी-प्रेम 
ही पद-प्रम है | पद-प्राप्ति पर पद के अन- 
पात से ही छोटी-बड़ी कुर्सी मिलती है अत 
कुर्सी शब्द का प्रयोग ही अधिक होने लगा 

Lag को लपकने के लिए चूहा-दौड़ 
चलती रहती है । योग्य, अयोग्य, बद्धि- 
. मान, मूर्ख, धनवान, किसान सभी कुर्सी- 

लपक-प्रतियोगिता में भाग ले रहे 
पद प्राप्त नहीं किया जाता, लपका 

जाता है । क्रिकेट के खेल में जिसे 

कहत हें उसी का पर्यायवाची 'लपक है । 
ब्रजक्षत्र मे लपका' शब्द चाल व्यक्ति के 
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लिए उपयोग में लाया जाता है।३ 
बीसी करके, दूसरों को मर्ख का 
कुर्सी तथा धन प्राप्त करता है खे“ 
विशेषण से संबोधित किया जाता! 
पद-प्रेमी कभी यह स्वीकार गग 
कि वह पद के लिए लालायित है 
जन सेवा का कवच धारण करे 
रूपी कल्पवृक्ष को प्राप्त FTP 
कुछ अपवादों को छोड़कर Tip 
अखाड़े में विजयी होने के लिए #॥ 
लपकापन' अनिवायं है Tae if 
अध्यक्ष-पद तथा अन्य प्रकार $९ 
करके अपने जीवन को सार्थ 
करता है । मजनू जैसे लैलाओगी। | 
निक मनुष्य भी पद-प्रेमी बत गया 
वर्षा ऋतु में जैसे कुकुर, 
हैं उसी प्रकार प्रतिदिन कोई 7 at 
नीतिक पार्टी बनती है ! : 
लगभग पचास प्रतिशत अक्षरों 
तो विभिन्न दलों के तामकर्ण 
समय हो चुका है, आशा की 
निकट भविष्य में बचे हुए 
काम में ले लिया जायगा । 


हा उद्देश्य कुर्सी रूपी प्रेयसि प्राप्त करना 
की | दिन नहीं चेन, रात नहि निदिया' 
aa चैत की नींद पद-प्राप्ति के वाद ही 


fig है धिक धर्म, जाति, संप्रदाय और सिद्धांत के 
। बत दायरे से निकल कर भावनात्मक 
कता का प्रतीक बन जाता है । हिन्दू 
ait ईसाई, कुर्सी हेतु सब भाई-भाई | 


र्‌ चूत 2 
लिए #र्टिकिवि विहारी ने एक दोहे में यह दिख- 
| है कि भीषण ग्रीष्म सर्प, मयूर, हिरण 


of को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा 
देती है, सव मिल कर गर्मी से अपनी 
करते हुँ । 

PEM एकत रहत, 

अहि मयूर मृग बाघ। 

जगत तपोवन सो कियो, 
दा v दौरघ दाघ निदाघ ॥। 
ASN Tare कुर्सी-प्राप्ति के लिए भी 
[ह| "रोर सब अपने मतभेद भुलाकर 

PE होकर कुर्सी-दौड़ को जीतने की 
|, करते हुँ । पदःप्राप्ति पर संयोगः 
मिलत T है | : 


९३ 


vigil 


श्वृंगाररस के दो पक्ष होते हँ-संयोग 
श्रृंगार तथा विरह श्रृंगार । पद-च्युत 
होकर व्यक्ति पद के विरह की अग्नि में 
दहुकता है । पदासीन व्यक्ति यदि हवा से 
भरा हुआ टायर है तो पद से हट जाने के 
पश्चात्‌ उसकी हालत उस फटीचर टायर 
जैसी हो जाती है जिसमें 'पंचर' हो जाय 
तथा हवा निकल जाय । जिस तरह नीर 
बिना मछली तड़पती है उसी प्रकार पद 
छिन जाने पर व्यक्ति तड़पता है | 

किसी-किसी का पद तो इस तीब्रता से 
चला जाता है कि वह व्यक्ति गिरा अनयन 
नयन fad बानी” हो जाता है। 'हार्ट-फेल” 
की बीमारी और पद से अलग कर देने की 
बीमारी एक-सी हूँ । हां, हार्ट-फेल' होने 
पर व्यक्ति तुरंत इस असार संसार को 


छोड़ देता है कितु पद छिन जाने के बाद _ 


आदमी जिंदा तो रहता हैं कितु- 
“जीने को जी रहा हूं में तेरे बगेर भी 
मगर जिंदगी जिसको कह wR 
ऐसी तो जिंदगी नहीं 


पद-त्याग तथा पद-च्युत दो शब्द अलग- | 


अलग अर्थ देते हैं । अपने देश में पद-त्याग 
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करनेवाले बहुत कम मिलते हैं पद-च्युत 
किये जाने वालों की संख्या ही अधिक है । 
शरीर शिथिल हो जाय, एक छोड़ दोनों 
ही पैर कब्न में लटकने लगें कितु पद को 
त्याग करना तो दूर की बात हैं, उसका 
विचार करने वाले भी कहीं नहीं मिलेंगे । 
आजकल आपको 'असंतुष्टों' के दल 
ज्ञापन लिये घूमते हुए बड़ी और छोटी 
राजधानियों में मिलेंगे । असंतुष्ट वही 
व्यक्ति होता है जो पदविहीन होता है । 
जब तक पदासीन रहता है पूर्ण संतुष्ट 
रहता है, पदच्युत होते ही असंतुष्ट हो 
जाता है। इन दलों में केवल पदच्युत ही 
नहीं मिलते पदों को येन केत प्रकारेण 
लपकने वाले भी होते 2: और ये 
'पदःप्राप्ति-कबड्टी-प्रतियोगिता' अनवरत 
चलती रहती है । 
चुनाव-लीला में जो पौरुष दिखलाये 
जात हं उसके पीछे भी कुर्सी-प्राप्ति का ही 
लक्ष्य रहता है । पुनः पद के इच्छक टिक- 
erat पर एक सवैया लिखा था 
बीस सचिव और चार सौ कलक, 
अहनिश जा के अरी गुन गाबें। 
'कोटा'  'परमिट' फे इच्छुक, 
घर जाके नित्य ही चक्कर लगाब । 
TATRA फिल्म-स्टार ह 
जाहि रिझाइ के हें सुख पाबे । 
नेक सो ‘ate’ एरी अली 
एक वोट पे वाको नाच aaa । 
मैंने कितनों के बोल सहे कुर्सी तेरे 
लिए । पदासीन व्यक्ति तथाकथित श्रद्धा 


नवनीत 
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का पात्र होता है, पदच्युत ap, 
रस का आलंबन होता है तथा| 
तक पदविहीन रहने पर वह ay af 
हो जाता है | एक पदच्यत् afrit 
मैं मिलने गया था तो वह एकांत 


गया है : मिव 
उद्घाटन करिबो नित्य फोटन को 


प्रातः सो कोठी में लगत दरवार ३), 
उनकी सुधि आवत ही करंजो धरा 
पुष्पहार वारे जाने कहां आज जोश 
मंत्रीगीरी की याद में सुनेन we 
अभिनंदन Ga’ भेंट करिवे कों भ 
बेठो हों अकेलो AA AH ना लगत 

हाल ही में श्री कृष्णदास | 
जीवनी पढ़ रहा था । वे गांधी जीरं] 
योगी रहे । उन्हें अनेक बार मंत्री #| 
कहा गया कितु उन्होंने सदव 
प्रकट की । सच्ची सेवा ही उ 
का लक्ष्य रहा । महात्मा गांधी र॑ का 
सा पद दुर्लभ था? वे जीवत "| 
की सेवा में ही लगे रहे तथा १ 
लिए ही उनका बलिदान हो गया 

भारतवर्ष में स्थायी कीर 
मिली है जिसका जीवत त्या 
जिसने दिया है, जो दूसरों के | 
है। कितु आज उल्टी गंगा ब 
कंबल बरस रहा है और पार्ती a 
ईमानदार भूखों मर रहा है। 
फूल रहा है । भगवात बुद्ध ली 
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श अमर हो गये । आज तो चतुदिक 'हाय भाई, यहां 

a’ हाय पद का ही अखंड कीर्तन आता ?? 

पड़ रहा है । पदों की ये चूहा-दौड़ एक भोलेभाले ग्रामीण ने विनम्रता से 

afi समाप्त होगी भविष्य ही वतायंगा.! उत्तर दिया-'जी आता तो है कितु पांच 

| पुछलला : एक विधायक अपन क्षेत्रका वर्ष वाद आता है ।' और विधायकजी 
RaT करने आय | उस गांव में बहुत अपना सा मुंह लेकर चले गये । 

रिक गंदगी देखकर पूछने लगे-'क्यों ¬१३।७, शक्तिनगर, दिल्ली-७ 

LJ 


उपाध्याय प॑. वदरीनारायण चौधरी प्रेमघन' ने एक बार प॑. 
पद्य में एक पत्र लिख भेजा : 

'परम-प्रिय पाठक ! तुर्माह प्रणाम ! 

प्राचीनन मंह बचे एक ही अहो मीत अभिराम; 
श्रीधर-कृपा पाय चिर-दिन लों करहु देश-हित काम, 
ऐसी ही निज भाषा जननी सेवहु चरण मुदाम; 

पठई पांच पुस्तकनि जिन इन मोहि अमोल इनाम, 
तिन कहं ले लाख agit हर्ष अति अबलोकत गुन ग्राम; 
करहु उछाहित देश-निवासिन निज बच आठौ याम, 
उन्नत भारत करें प्रेमघन' सह बनाय सुखधाम ! 

परम प्रिय पाठक तुहि प्रणाम ! ' 

| Tat पाठक को भी पद्यात्मक पत्र लिखने में सुख मिलता था । 'प्रेमघन? 
क पव पाकर श्रीधर पाठक भला अपने को कैसे रोक सकते थे ? पत्र का उत्तर 


| क्या सफाई करने वाला नहीं 


bd 


श्रीधर पाठक के 


DE 
द्राः - 
` 


'प्रेमघन कविवर परम सुजान ! 

पत्री मिली कृपा सों पुरित, कोमल कलानिधान। 

भारतेंदु मीतन मंह तुम सम या छिन कोउ न आन, 

पुराचीन रतनन बिच राजत BAT प्रमान | 

जदपि वृद्ध तद्यपि तुम्हरे हिय जागति जोति जवान, 

प्रन-रसिक-सुहृद, सहृदयवर, जानत जिर्नाह्‌ जहान। 

अभिनंदन मम करिय ग्रहण प्रिय अहो अमित गुनखान, 

द्विजवर श्री बदरीनारायण मिरजा-नगरःप्रधान । हि. 

्रेसघन' कविवर gag प्रणाम! -डा. गोपाल प्रसाद वंशी' | 
O 
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यो भे द्याह अपने आप से अलग होने के fy 
अभी तक हमने बनाये थे जो nË 

बिना द्वारों के निकले 

अकेलेपन के कार्बन में TR 

' बुझ गयी हैं सारी खुशियां मर me | 
अति परिचय की चट्टान के नीचे कह 


मालती शर्मा क़हक़हों के जंगल में 
अब नहीं खिलता 


महकती हंसी का पारिजात 
जठ में फूले गुलमोहर की आंखों पे ब्त 
रस्मी उत्सवों की उकताहट f 
कुछ नहीं रिसता भीतर 

नहीं पड़ता आंखों में कोई अवस 
ऋतु-मौसम की गुलज़ार राहे 
देखते ही देखते 

ऊब के वर्तुलों में सिमट गयी हैं 
बिस्तरों की गरमाई बन गयी है 
रोटी सेंकने का तवा 


ed 


मैं और तुम, वह और वे ; 
तमाम बुझी तीलियों से मुट्ठी भरेह | 
सपाट दृश्यों पर से गुजरती हैं भाव | 
इन काली-सफेद छायाओं में 
नहीं है आदमी का मन 


खिले मत्त की रोशनी J 
£ २५/२ पा 


E 
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mÊ 
aih is बाहर आंगन में एक ओर चटाई 
ath aS बड़ियां डाल रही थी। वहीं 
CAM पर बच्चे रही पत्र-पत्रिकाएं 
_ PR लिफाफे तैयार कर रहे थे । अंदर 
me | eae राम वाबू रह-रहकर कराहते 
ह. | कितु उस भरे-पूरे परिवार में 
a ता उनकी ओर ध्यान नहीं दे पा 
| | वही कांति जो कभी पति के माथे 
TiN सलवट को भी अपनी मुस्कान 
लिया करती थी इन दिनों पत्थर- 


व| पग चुकी है । 


८३ ९७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O शीतांशु भारद्वाज 


-'बिल्ले |’ राम वाब ने कराहते हुए 
आवाज़ दी । 

बिल्ला पूर्ववत्‌ कटे हुए कागजों पर लेई 
लगाता हुआ उन्हें डब्बू की ओर खिसकाता 
रहा । कांतिं ने वहीं से बच्चों पर एक 
सरसरी-सी नजर डाली । वह भी चुपचाप 
बड़ियों को धूप में डालती रही । हां, पुष्पा 
अवश्य भर आयी थी। aaa छिपकर उसने 
अपनी गीली हो आयी आंखें पोंछ लीं । 
हाथ में कैंची लिये हुए वह फिर से पत्रिकाएँ ._ 
काटने लगी । 
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—faet बेटे ! ' राम बाबू ने फिर से 
आवाज़ दी । 

-ए बिल्लू ! ' पुष्पा ने अपनी सारी 
मानसिक झंझलाहट भाई पर उतार दी, 
सुनता नहीं ? बाबूजी बुला रहे हं । 

बिल्ले ने लेई लगे हुए fant एक 
ओर खिसका दिये । वहीं से उसने मां क॑ 
ओर देखा । जैसे कि वह्‌ उनकी अनुमति 
ले रहा हो | 

-जाके कांटे की सुन क्यों नहीं आता! ' 
कांति ने भी अपनी झुंझलाहट उसी पर 
उतारी । 

बिल्ले ने नेकर पर हाथ पोछे और 
अंदर चल दिया । 

कांति पति के प्रति कहने को तो अप- 
शब्द कह गयी कितु उसकी अंतरात्मा 
उसे बुरी तरह से धिक्कारने लगी | जब 
से राम बाबू ने खाट पकड़ी है वह उन्हें 
'कांटा' कहती आ रही है । बच्चों के 
सामने ही जब-तब वह उन्ह “रास्ते का 
कांटा कहकर अपने मन का गुवार 
निकाल लिया करती है । 

राम बाबू महानगर के नगर्‌ निगम में 
अकाउंट्स कलक हुँ । स्वभाव के बड़े 
भोले-भाले और सीधे-सच्चे । निगम की 
इस वस्ती में ही नहीं, सभी निगम कार्या- 
wat में उन्हें 'गऊ' कहा जाता है । 
निगम के कमाईवाले महकमे में रहते हुए 
भी कभी उन्होंने किसी से एक पैसे की 
रिश्वत नहीं ली । कहीं किसी प्रकार की 
कोई बेईमानी नहीं की । 
नवनीत 
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कांति अकसर ही 
के लिए उकसाती रहती | बे स्प 
मना कर देते । उनका एक है 
होता, नहीं, कांति, यह म॒नसे म न 
सकेगा | हराम की कमाई ami 


जाती = 
| -al 


कान पकड़ने लगते । 

कांति की आंखों के आगे ही ब 
छोटे-छोटे बाबू साइकिलें छोड़कर 
पर जाने लगे । उनके घरों में 
मटकों का स्थान फ्रिज़ लेने लगे।३ 
ही-देखते लोगों की छतों पर टी. 
रॉड लग गये । कितु राम वावू को "छो 
को - देखकर खरवूजी रंग बदलता 
आया । 

पुष्पा और डब्बू के आ जाने à 
से राम aa का हाथ तंग हीन 
पारिवारिक बजट में कटौतियां १ 
लगीं । स्कल जानेवाले बच्चों १ 


थमाकर उनकी पर्ची पर 
लिख दिया करते। वह लाल दी 
रहती। cifras वे खरीद त N 
वे मन मसोसकर ही रह जाते | 


am कहें तो मैं भी नौकरी करने 
iias दिन कांति न पति के आगे 


-नौकरी ! ' राम वावू के माथे पर 
Jaa उभर आयी थीं । 
atl’ कांति बोली थी, हर्ज भी क्या 


at पुरा नहीं पड़ता । 
राम वावू गहरे सोच-बिचारों में पड़ 
aa । 

wat?” कांति फिर से कुरेदने 
थी। वह मुस्करा दी थी, 'कहीं किसी 


करी 


। में टाइपिस्ट की नौकरी तो मिल 


—? 


= 


A 


"| मुस्कराकर राम वाब्‌ ने बात टाल दी 
A छोड़ो भी, कांति, नौकरी इतनी 
गी से कहां मिलती है?” 

. | गाति चुप्पी लगा गयी थी । धीरे-धीरे 
F की पढ़ाई के कारण उनके लिए घर- 
चलाना कठिन होने लगा । वह 

ताई-कढ़ाई का काम करने लगी | बस्ती 

कै छोट-मोटे कपड़ों को सीकर वह 

१ बहुत कमाने लगी थी | जब उसके 

“केणे को और कोई काम न होता तो 

डालकर वह्‌ उन्हें बाज़ार में बेच 


MNT | 


a ft दी |” एच, ब्लाक की मिसेज 
:4 St कमाई का एक अतिरिक्त 
{ ताया था, “तुम लोग लिफाफे क्यों 

* बनाया करते |! 


| लिफाफे ? वह उनकी aa नहीं 
८३ 
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समझ पायी थी । 
~ हां ! ' मिसेज पुरी मृस्करा दी थीं-- 
रही पत्रिकाओं के लिफाफे । उनमें खर्च ही 
कितना आता है ? बच्चे घर में बँठे-त्रैठे 
क्या करत रहत हैं ?! 
कांति को वह बात जंच गयी थी । एक 
telat से पुरानी पत्रिकाएं खरीदकर 
उसन यह काम भी हाथ में ले लिया था । 
fag इतन। कुछ करने पर भी गाड़ी पटरी 
पर नहीं बैठ पाती । 
पुष्पा पिछले वर्ष से हायर सँकेंडरी 
करके घर पर ही बैठी हुई है । डब्बू भ्यार- 
हवी म पढ़ा करता है । बिल्ला इस वर्ष 
छठवीं में ही रह गया है । राम वाब ने 
पिछले वर्ष से बीमारी में खाट पकड़ रखी 
हैं | पहले-पहूल उन्हें मेडिकल छट्रियां 
मिलती रहीं । उसके बाद आधा वेतन । 
इन दिनों तो वे बिना बेतन की छुट्टियों 
पर aa Wel बीम।रियां भी तो उन 
पर एक साथ ही कई आ लगी हँ | डाय- 
alse की बीमारी ने उन्हें एकदम कांठा 
बनाकर रख छोड़ा है | दवाइयां लाती- 
लाती कांति अपने एक-आध जेवर भी बेच 
चुकी है । 
मां! ' बिल्ले ने बाहर 
को तंद्रा भंग की । 
कांति बेटे को सवालिया तिगाहों से 
देखने लगी । 
-बाऊजी को जोर की भूख लगी है ।' 
बिल्ला बोला, कहते हैं कि इस बार मीठी 
दलिया लूंगा ।' 


र आकर कांति 


हिदी डाइजेस्ट 


i 
r 
= 
i 
r 
है 
A 
s 
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-जा, तू अपना काम कर।' कांति 
चटाई पर फैली बड़ियों को उलटने-पुलटने 
लगी। वहीं से उसने बेटी से कहा, पुष्पी, 
तू चूल्हे पर नमकीन दलिया चढ़ा ।' 

दोपहर हो आयी थी । कांति राम 
बाबू को दलिया खिला चुकी थी । दो-दो 
रोटियां खाकर डब्बू और बिल्ला स्कूल 
चल दिये । पुष्पा ने जूठे ada मले और 
पापा के पायताने बैठकर उनके पांव 
दबाने लगी । कांति चौके से निवटकर 
नहान-घर में जा घुसी । 

कांति नहान-घर से बाहर निकली तो 
राम बाबू को आंख लग चुकी थी । वह 
तौलिये से सिर के वालों को फटकारने- 
पोंछने लगी | उसके बाद हाथ में दर्पण 
लेकर वह बाहर आंगन में चल दी । न 
जाने कितने दिनों के बाद देख रही थी 
वह उस दर्पण को ! आज भी कितनी सुंदर 
लगती है वह ! TET रंग के चेहरे पर 
'लंबोतरी नाक और उसके मुहाने पर बड़ी- 
बड़ी आंखें । पुष्पा भी तो हू-ब-हू उसी पर 
गयी है । बेटी के साथ जब कभी उसे 
बाजार जाना होता है तो कोई भी उन्हें 
मां-बेटी नहीं कह सकता । 
नवनीत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, iii 


१०० 


कांति को लगा Stet पति की Täl । 
बीमारी उसे घुन की तरह से tins 
अंदर चाटकर क्षयग्रस्त कर देगी। zi | राम 
सेवा-शुश्ूषा करती हुई बह बेहद al; wear 
आ गयी है । आखिर यह सव aa al ae g 
चलेगा ? यह भी क्या जीवन gahl ga वे 
आदमी विवशताओं में ही घुट-बुल्क ear a 
जाय ! | बाहर 


-मास'जी फीस मंगा रहे हैं।' flag 
सिसकने लगा, आज मेरी फिर से ल्‍ तो भा 
- किसने पीटा, बिल्ले ?' बंदर | 
राम वावू ने पूछा । 
- 'पीटेंगे नहीं तो चूमेंग ?' कांति 


जा, कह दे कि कल ज़रूर दे दंगे 
arg कट जायेगा, atl’ बिल्ला 


खुजलान लगा | 
_'कट जाने दे ।' कांतिं उस पर 7 बावूर्ज 
पड़ी, जा, दफा हो यहां से | Pat भ 


बिल्ला बैरंग ही स्कूल चल दि गही। 
कांति ने हाथ का दर्पण सामने HAT अ 
पर दे मारा | उसका खुद की 
दिल भी तो ट्टकर चरचर हो व गे 
बच्चे के लिए वह फीस के चार 
नहीं जटा पा रही थी । उर्वी 


=] ५ इसी को कहते हैँ कंगाली में आटा 
mfg! राम बाबू के होंठों पर विवशता- 
airera उभर आयी । 

गति कुछ नहीं वोली । चुपचाप, वह 
iena के add को लेकर बाहर चल' 
पुणा भव भी पापा के पांव दवा रही 
+, बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक 
शाति ने अंदर से ही पुछा, कौन ?' 
iil- मैं कमेटी से आया हूं ।' आगंतुक ने 
fl 
पम वावू उसे स्वर से ही पहचान गये । 
| तो भगवाना चपरासी 
mae डी. ए. की कोई 
Craft आयी हुई हो । 
नि वे मन-ही-मन उन 
Ha रुपयों का बजट 


= 


PUT बाह्र जाकर द्वार खोला । 
गणि ही था । अभिवादन के बाद वह 
गव की कुशल-क्षेम पूछने लगा, अब 
ब, वावजी 2? 

N भय्या, लगता है यह खाट 
Tet फिर राम बाबू ने पूछा 
| आना हुआ ?! 

"| पके नाम एक जी. एट. बुक थी। 
; fr उनके हाथ में एक लिफाफा 


| ने लिफाफा खोल लिया। 
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आँफिस ने उनके नाम एक ज्ञापन भजा 
था । उन पर आरोप लगाया गया था कि 
चार्ज देते समय उन्होंने तीन सौ बत्तीस 
नवर को जी. एट. बुक नहीं सौंपी । गहरी 
सास छाड़कर उन्होने पिउन-ब॒क पर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये | 

- अच्छा, वाबूजी।' चपरासी जाने को 
हुआ । 

= 'चाय-वाय तो पी लेता, भगवाने ।' 
राम ala बोले । 

- बस, वावूजी, अब चलूंगा।' चपरासी 
आंगन की ओर मुड़ गया । 

- भगवाना, डी. 


आखिरी किस्त का 
CE 


ए. की 

क्या 
राम बाबू ने जाते 
हुए चपरासी सें पूछा । 

- अजी, राम का नाम 
भजो, वाबूजी ।' पीली बत्तीसी 
दिखाकर चपरासी आंगन से 
चल दिया । 

- क्या था, पापा ? पुष्पा ने पूछा ।' 

- कुछ adi राम बाबू ने करवट 
बदली, ऑफिसवालों को कोई रसीद-बुक 
नहीं मिल रही है ।' 

संध्या समय डब्बू स्कूल से लौटा तो 
वह आवश्यकता से अधिक प्रसन्न दीख रहा 
था । उसी समय विल्ला भी आ गया । 
वह उदास था। आते ही उसने मां से कहा, 
‘at, आज से मेरा नाम कट गया है ।' 

- कोई नहीं कटा ।' डब्बू बीच में ही 
बोल पड़ा, मैंने तेरे मास'जी को फीस दे 
हिदी डाइजेस्ड 
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- ‘aa ! ' कांति डब्बू को देखने लगी । 

- हां, मां ।' डब्वू ने कांति की हथेली 
पर दस रुपये के चार-पांच नोट रख दिये, 
“इन्हें रख लो ।' 

- अरे ! ' कांति की आंखों में आश्‍चर्य 
उमड़ आया, तू इन्हें कहां से ले आया ?' 

- पाये थे ।' 

- पाये ? 

- हां, एक ओर सड़क के फूटपाथ पर 
पड़े मिले ।' डब्बू ने बताया | 

- कि कहीं चुराकर तो नहीं लाया ?' 
राम बाबू की नैतिकता उबाल खाने लगी । 

- नहीं, बाऊजी, ये तो मुझे पड़े मिले ।' 

कांति गहरा उच्छ्वास भरकर ही रह 
गयी, आज पाये हैं, कल . . . ।' 

- नहीं, मां । Seq मां का आशय 
समझ गया, मैं मेहनत-मज़दूरी कर लूंगा, 
पर चोरी नहीं करूंगा ।' 

- बेटा किसका है! ' उस रुग्ण अवस्था 
में भी राम बाबू को मसखरी सूझ गयी। 
ऐसे लोग टूट भले ही जायें पर झुकते 
नहीं । 

राम बाबू को दवाई देने का समय हो 
चुका था । पुष्पा ने उन्हें पानी के साथ दो 
कैप्स्यूल दे दिये । 

रात को राम बाबू के यहां डॉक्टर दुआ 
आ गये । इन दिनों उन्हें वही देख रहे हैं । 
आते ही उन्होंने राम बाबू को एक इंजे- 
कशन चुभो दिया | उसके बाद उन्होंने 
कांति को गोलियों की एक शीशी थमा दी, 
नवनीत 
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जब कभी बंचेनी बढ़ने लगे त 
दे दीजियेगा । 

= वैसे य किस मर्ज की है, si 
कांति ने जानना चाहा | l 

— सस्‍लीपिंग पिल्स È ।' कहक्रर ३; 
दुआ घर से चल दिये | 

रात का भोजन करने के वा 
सोने के लिए अपने विस्तरों पर तेर 
दिन भर थके-मांदे बच्चे जल्द हो 
नींद में डूब गये । एक कांति ही बी - 
नीं नहीं आ पा रही थी । अगर दी थी, 
ara भो कुछ बेचैनी महसूस करे! migi 
थे । जाने केसे कांति के मन में ष गति ऐ 
पलने लगा । यह भी क्या बात ही 
आदमी अपने पीछे सारे परिवारवोत 7 
करता रहे ! या तो वह इधर हो जा शी मा 
फिर उधर । कितु उसका पतितो 
अधर में ही लटका हुआ है । क्यों 4 
सदा-सदा के लिए सुला दिया wy" 
हमेशा के लिए छुट्टी मिल जायेगी! : 
कहीं पढ़ रखा था कि अधिक स 
पिल्स लेने से आदमी की मूह 
जाती है ` 
कांति के मन में पलता E 
कुविचार उफान खाने लगा । "| 
उठकर वह चौके में चल दी | का. 
से वह उन नींद की गोलियों 
लगी। एसे में उसका मन॑ इधर-उ We 
लगा । उसकी आंखों के आग 
चेहरा घमने लगा । जब से * 
मृत्यु हुई है उसे कहीं भी तो म 


Tus | 


= एक बार वे दोनों वहिनें मायके 
fact थीं । राम वावू तब भी बीमार रहा 
(ते थे । दीदी ने ऐसे ही उसके हालः 
| पुछ लिय थे, केसी है, कांति ?' 
| Se हें, जीजी।' कांति के चेहरे 
र्र वासी धिरन लगी थी, न जाने वह 


KE 


m 


n 
y 


„सी घड़ी रही होगी जव उनके साथ 
fein हुआ था ।' 

-शीऽ! दीदी ने उसके मंह पर हथेली 
हदी थी, पति के लिए ऐसा नहीं कहा 
miga सुहागवती है । 
f बाति से छिपकर दीदी ने अपनी गीली 
व पॉछ ली थीं । उसका दाथ अपन 
ता गले पर जा लगा था | बहिन की 
AT मांग और खाली गले को देखकर 
म भर आयी थी। अगले ही क्षण उसने 

डाल दी थीं, 

करना, दीदी, मुझे ऐसा नहीं कहना 
Areal था |’ 

शति को अपनी ही बस्ती की गोमती 


र की मृत्यु हुई है उस dart की 
/ पलीद हो रही है। कम्यनिटी 
प बठी हुई बस्ती भर की औरतें 
मे दिन उसी के चरित्र को हवा देती 

९ | वड़ी-बूढ़ी उसे कुलटा कहती 
A गे ही क्षण उसकी आंखों के आगे 


os 
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हुई पागल हुई जा । घर पर शोक 

प्रकट करनवालों का जमघट लग आया है। 

- हाय ! वेचारा छोरी के हाथ भी 

पालि न कर पाया।' बस्ती की कोई औरत 
कहती है 

~ संसार में गऊ आदमी रहते ही कहां 

हैं, वहिन? ' कोई दसरी गहरी सांस लेकर 

कहता हूं, उनके लिए तो वहां भी जगह 
होती है । 

कांति अपने-आप में गुमसुम-सी बैठी 
हुई है । तभी उसकी दृष्टि बाहर हर आंगन 
म खड़ मर्दों पर जा लगती है । उनमें से 
एक जाड़ी आंखें उसके बंधे हुए जिस्म को 
टटोल रही होती है | जिस्म पर फिसलती 
हुई उन निगाहों को देखकर वह होंठ चबाने 
लगती है । 

- नहीं-नहीं ।' चौके में कांति पागलों 
की भांति अपने-आप से ही बतियाने 
लगती है, यह पाप होगा। मैं उन्हें धोखा 
नहीं दे सकती ।' 

= कांति ! कमरे से राम बाबू का 
स्वर आया । वे जागे हुए थे । 

कांति के हाथ की अंगुलियां गले के 
मंगलसूत्र पर फिरने लगीं । उसी क्षण 
उसने पिसी हुई गोलियों का चूर्ण नल के 
नीचे बहा दिया । 

- सुनती हो ! ' राम बाबू ने फिर से 
आवाज़ दी | 

- आयी ।' आंचल से हाथ पोंछती 
हुई कांति अंदर कमरे में चल दी । 

- चौके में कुछ कह रही थी ।' राम 
हिदी डाइजेस्ट 


Ne] 
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बाबू के होंठों पर मुस्कान उभर आयी । 

- नहीं तो ।' कांति पति के सिरहाने 
बैठकर उनका माथा दबाने लगी। 

- मुझे लगता है कि डॉक्टर दुआ की 
दवाइयां असर करने लगी हैं ।' राम बाबू 
ने पत्नी के हाथ थाम लिये, रात की 
बेचैनी भागने लगी है ।' 

कांति ने पलकें मूंद लीं । मन-ही-मन वह 
ईश्वर से पति की दीर्घायु की कामना करने 
लगा | राम ara धीरे-से बिछौने पर उठ 
कर बैठ गये । इस पर कांति को आश्चर्य 
हुआ। उसकी आंखों में फैलाव आ गया। 

- ज़रा बाथरूम तक हो आता हूं ।' 
राम बाबू बोले | 

- यहीं कर लीजिये a!’ 

- नहीं, वहां तक जाने की शक्ति लौट 
आयी है।' राम बाबू ने दोनों हाथ पत्नी के 
कंधों पर रख दिये । 

पत्नी के कंधों का सहारा लेकर राम 
: बाबू बाथरूम से पुनः अपने विछौने 
पर आ लेटे | कांति फिर से उनक। माथा 
' दबाने लगी | ऐसा करती हुई वह निरंतर 
छत को ही ताकती जा रही थी । उसके 
कानों में मां के शब्द गूंजने लगे । 


D 


Gt 
- 'विना छत का मकान ir लवे 

लाता है, कांति ।' मां wee 
ताता हैं, कांति ।' मां कहा ag fA 


और बिना मर्द की औरत ...। 
__ कांति का तन-बदन सिहर उद 
जैसे अब तक वह स्वयं के लिए है; 
बड़ा कुचक्र रचती रही हो। | 

- क्यों ? ' राम वावू ने कांति३# , 
पर हाथ रखकर उसकी तंद्रा nay [£ १ 

कांति उस तंद्रिल मनःस्थितिरेञ 
आयी | वह पूरी तरह से भर बाः 
उसने अपना सिर पति की छाती गं 


धीरे-धीरे कांति की पीठ सहलाने छा 
कांति और भी निहाल हो भ 


नींद उचट गयी | उस समय eT 2 
रात की बांहों में घिरी हुई iT T 
क्षण वह पति की बांहों से नि 
बेटी की बगल में लेट गयी। | 

-९५, विद्याविहार, AA बे 


बहुत भूख लगी है, खाना दो मां ! ” बच्चे ने रोते हुए कहा । 
'कहां से दू रे, कल से चूल्हा भी तो नहीं जला है !” मां का स्वर बीते 
“बंगले वाली मालकिन से मांग लो न ! कल तो दी थीं ढेर सारी ह : 
'आज नहीं देगी, बेटा। कल तेरा बापू मर गया था न, इसीलिए दर्ग 
'तो आज तुम मर जाओ न, मां ! मालकिन मुझे फिर से रोटिया इग | 
मासूमियत से कहा। -लकष्मौतार | 
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सपने को 
की विफल कोशिश में 


J 


पहले देखा 
माथे पर उगता हुआ 


ki पुरानी दीवारों से 

lke उतारते हुए सोचता रहा- 

इसी तरह उतारी जा सकती हूँ स्मृतियां 

[ते दिनों की 

fet समय, पिछली बारिश को ` 
pat तरह भुलाया जा सकता है? राजन्द्र उपाध्याय 


हि आज अपने किसी आत्मीय को कविता 
Mi परिचित का दरवाज़ा E 
Mpe जा सकता है > 
i Ai दी जा सकती है उसकी निर्भेद नींद में भय साल का 
गली के उस आखिरी मकान के पहला Ra 


An की क्या उम्मीद की जा सकती है आज 


“| म नहीं पूछता 


की आस्तीनों में सांप हैं 
दिवि में छरी 


Kd 4 S. शरत बनर्जी रोड, कलकत्ता-७०००२९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ CES 


a. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(पृष्ठ ८३ का शेषांश ) 


हकीकत कुछ और थी कि नमक की 
कंकड़ी तक उनके घर में न थी । फाके- 
कशी से तंग आकर उनकी निगाह कोने 
में खड़े डंके-कांटे और लिपटी हुई डोर 
पर पड़ी । जैसे-तैसे चारा जुटा वे नदी 
को रवाना हो गये अपने SH और faa 
कोले। 

चारा लगा कांटे में नदी के किनारे 
बैठे जेब से लालटेन सिगरेट की बत्ती निकाल 
चुपचाप कश खींच ही रहे थे कि डोर हिली । 
इस तरह घन्टे भर के अन्दर चार मछलियां 
जब फंस गयीं तो पिठ्ठू में रख वे घर 
लौटे | 

बाज़ार पहुंचते-पहुंचते ये चारों मछ- 
लियों को बेचने पर रोजाना खर्च से कुछ 
ज्यादा ही पैसे जुड़ गये । सस्तीवाड़ी का 
ज़माना था, और हर चीज आसानी से 
मुहैया हो जाती थी। दिन बड़ी आसानी 
से गुजरने लगे डंके-कांटे और नदी के 
खजाने से । 

सभी परवाजों की एक हुद है पर 
इंसानी मन के परवाजों की कोई भी नहीं। 
ज़िन्दगी का सारा मरहला और पेशकश 
इसी परवाज के मारे हैं । बुजुर्गों ने और 


` कामिलों ने सरल व सच्चा तरीका मौला 


से मोहब्बत करने का बताया है, पर हम 
लोगों की हरकतें लालची और नकलची 
सौदागर की तरह हँ या हो जाती हैं । 
फिर खानसामागिरी की टीप-टापों में 
मन जकड़ने लगा और SÈ को कोने पर 
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खड़ा कर वबिल्ला-अचकन-पेटी क 
जोनसन साहब के खानसामा बन 


ce, ee हे 
मुश्किल से दो मही 


b की ब 
का केबुल आया-कि उनका संगीन म्फ 
शन होने वाला है । साहव रवाना 
गये और उन्हीं की रवानगी के साथ म 
खानसामा की खानसामागिरी । 

पेट में जब लाले पड़ने लगे तो [पन 
डंका-कांटा लिये नदी को रवाना हो ग"! 


से जुट जाता था । 
एक लमहे में AAA ; fr Fi EIEN 


के किनारे खड़े बरगद के पेड़ के नवे के 
बाबा की याद वार-बार कोंचती कुछ लिं| 
के पहले खानासामा को। आधिर ए[. 
सुबह तड़के ही नहा-धोकर ये वृष है 
दिनों पहले के खानसामा काकड़ी WAL 
रास्ता नापने लगे | 

वावा के हाथ में वही चितम ध 
रही थी और भीड़ भी लोगों की TN 
qed हो गयी थीं जब दुबारा a 
दीदारों के वास्ते गये हुए इस अर्थ: 
पुवं खानसामा को, पर फकीरों * “|, 
इसकी कोई अहमियत नहीं होती y 
और धुन का ही मरकज होता है। o 

कुछ तखलिया होते ही वर्ग पेट 
at मैंने बुरे लगते की तो कोई वी 


í 


थी, तेरी किस्मत में डंके-कांटे और 
ही गुजारा लिखा है, तो मेरे मुकद्देर 
Hedi है यह फकीरी । एसे ही किसी के 
भ - और, किसी के कुछ और । तो वता, 
बैक ही तो कहा था कि जा मछली 
व बच, गारा कर आर अपन बढ़ 
am की टहल कर । इसलिय जैसा 
a weer में लिखा होता है वेसा तब 
जारा करता था और आज भी ।' 


इरीव-करीव उन्नीस साल से ज़्यादा 
तो झुंझलाहट जो अभी भी सीने 


[ह कभी-कभी धधक उठतो थी कि 
: Raa या जात की वजह से वावा 
alia ताना कसा कि जा मछली मार 
च आज वह ठंडी पड़ गयी हमेशा 
sia और आंखें खुल गयीं । मालम हुई 
द्री रोशन जमीरी । दिन आराम से 
'हथ, पर क्या किया जाय, शैतान मन 
|| षानसामागिरी की तरफ खींचा। 
शहर खानदान के यहां खानसामा- 
करने लगे । 


कितना बड़ा इतना 2” 


£| ति ने फिर पेट फूलाया | 


ail ie 


m 


पत्य न मां नीति के पास आकर कहा, 'आज मैंन aga ही बड़ा प्राणी देखा । 
ति ने पेट फुलाकर दिखाया | 
नहीं, इससे बड़ा ।' सत्य ने कहा । 
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मुश्किल से छः महीने भी नहीं बीते 
कि खानसामागिरी फिर छूट गयी । बस, 
उस वक्त से जो खानसामागिरी का 
लबादा था, आखिरी वक्‍त तक उनके सन्द्रक 
में ही बन्द रहा । घूम-फिर कर वही डंका 
वहीं कांटा और वही डके की डोर 
आर नदी-आखिरी सांस तक उनका 
जरिया मात्र बना रहा। 
नदियों के किनारों में गुजरी हुई जिन्दगी 
WI और अल मुज्जरव उनका राज़ 
उन्ह दे गयी ओर बहत-सी एसी थीं जिन्हें 
उन्होंने सीन का राज़ ही रखना वाजिव 
समझा । 
वावा तो पहले ही परदा कर गये थे। 
पर दुनिया की नजरों में गरीब, पर अल्लाह 
के सच्चे प्यारे बन्दों में चोले अजीज नाम 
से जो जाने जाते हैं, उनकी ही जवानी 
से उनकी सवान उभरी है, और बावा को 
बरावर याद करते रहते है। 
-आनन्द भवन, तिलकपुर, 
अलमोड़ा-२६३६० १ 


गही इससे भी बड़ा मां ! ” सत्य ने कहा । 
तीति पेट SAAT गयी और सत्य कहता गया, इससे भी बड़ा | 
ने जिस प्राणी को देखा था वह भ्रष्टाचार था। वह उसके दसवें हिस्से 
E नहीं फुला पायी कि वह फूट गया । और नीति बेचारी मर गयी। 


-- शकर पुणताबकर 
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नानक त्यागी का आत्म-वेज्ञानिक ; 


धर्म और विज्ञान का अद्भुत AAEN, 
qara ध्यान की 


भाग गीत ध्यान कार्यक्रम को हम बीसवीं 
सदी की महानतम उपलब्धियों में 
सम्मिलित कर सकते Fl महषि महेश 
योगी प्रदत्त यह वरदान अखिल विश्व सें 
दुख, अभाव और अशान्ति को किस प्रकार 
हटाने चला है- इस पर॑ सरसरी तौर सें 
दूष्टिपात करना समुचित होगा । 
धामिक उद्भव 
है बालक महेश बचपन से ही ज्ञान 
जिज्ञासु थे। पाठशाला से लेकर विश्व- 
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दिन 
रए सी 


अपूर्वं सार्ध 


विद्यालय तक अध्ययन करत हुए 
साध-संन्यासियों से मिला करे | afa 
साध-संन्यासियों ने उन्हें अपने || इसर 
कार्य दिखा कर प्रभावित कर्णी | 
fag उन पर प्रभाव नहीं पड! 
जब उन्होंने उत्तराखंड के REK 
बालब्रह्मचारी, दंडी संन्यासी 
ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज 


वे जैसे अभिभूत हो RA 
faa तो वे जैसे अभिभूः रीप स 


स्वामीजी से निवेदन रिया 


= 
woe 


शिष्य बना लें। कितु स्वामीजी 
a से किसी को शिष्य बनाते नहीं 
॥। उन्होंने टालने के लिए कह दिया- 
द्वी क्या हैं, अभी अध्ययन पूरा करो ।' 
९४१ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
aar महेश ने भौतिकी, गणित और 
aa में स्तातक परीक्षा उत्तीर्ण की । 
री वर्ष स्वामी ब्रह्मानंद प्रयाग में कुंभ 
$ अवसर पर ज्योतिष्पीठ की गद्दी पर 
चार्यं के रूप में अभिषिक्त हुए । 
जी ने उनसे दीक्षा ली और ब्रह्मचारी 
$ ल्प में १३ वर्ष तक उनके afaa 
(रहकर योग के We रहस्यों का अध्ययन 
ग्रा। १९५३ में स्वामीजी के पार्थिव 
[र छोड़ने पर वे उत्तरकाशी में जाकर 
फि वर्ष तपस्यारत रहे । 

val a दिनों वे गहराई से सोचते रहे कि 
ई एसी योग विधि विकसित की जाये 
सव तरफ शांति और व्यवस्था ला 
fran विश्व भर के लोगों का दुख हर 
"lag विधि सहज हो और सरलता 
tet जा सके जिससे हर कोई इसे 
अधिक प्रयत्न के अभ्यास में ला 


ह हो जिससे आधुनिक यग का 
आदमी इसे अपने सीमित साधनों 


है सरल विधि साधक को उपलब्धि 
aT अवस्थाओं तक ले जाने में 
समर्थ हो । 
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कुछ समय वाद उन्हें अनुभूति हुई कि 
भावातीत ध्यान ही ऐसी विधि 
सामाजिक परीक्षण और प्रसार 

कुछ वर्ष हिमालय के उत्तरकाशी 
क्षेत्र में चितन और तपस्या करने के उपरांत 
ब्रह्मचारी महेश मैदानी क्षेत्र में उतर 
आये जिससे कि इस नयी योग विधि को 
लोगों पर व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर 
इ सके परिणामों की जांच कर सकें । उन्होंने 
भारत में कुछ लोगों को यह नयी योग 
विधि सिखाई और हर बार चमत्कारिक 


TT 


`~ i rr 
eS 
SS É 


परिणाम पाये | उत्साहित होकर उन्होंने 
भारत में भ्रमण feat) दिसंबर १९५७ में 
मद्रास में उन्होंने आध्यात्मिक पुनरुद्धार 
आंदोलन का उद्घाटन किया । तदनंतर 
वे विश्व भ्रमण के लिए निकले | विश्‍व | 
भर में वे जहां गये वहीं उनके भावातीत | 
ध्यान को लोगों ने तत्काल प्रभावशाली | 
पाया | ; 

फरवरी १९६१ में तीन वर्ष 
भ्रमण कर जब वे भारत बौट तो विश् 


हिंदी डाइज 


Pe A 
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देशों के उनके ५० शिष्य उनके साथ 
आये | वे सब भावातीत ध्यान के शिक्षक 
होना चाहते थे। 
बॅगलौर में एक विश्व सम्मेलन में 
ब्रह्मचारी महेशजी को ‘Hela’ की पदवी 
से विभूषित किया गया। 
ऋषिकेश में महपि ने अपने इन ५० 
विदेशी और अनेक भारतीय शिष्यों को 
भावातीत ध्यान के शिक्षक बनने का 
प्रशिक्षण दिया । देश-विदेश में ये प्रशिक्षित 
शिक्षक भावातीत ध्यान का प्रचार करने 
भेज दिये गये। तदनंतर महषि कभी 
बिदेशों में तो कभी भारत आते-जाते रहे । 
देश-विदेश में अनेक स्थानों पर ध्यान 
विद्यापीठों की स्थापना की गयी। शंकरा- 
चार्य नगर, ऋषिकेश में आध्यात्मिक पुन- 
रुद्धार आंदोलन का He निमित होने लगा । 
वेज्ञानिक शोध का आरंभ 
९६३ में महषि ने एक ऐसा अभूतपूर्व 
कदम उठाया जिसकी इतिहास में मिसाल 
नहीं मिलती । अपने वैज्ञानिक ज्ञान के 
आधार पर उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया 
कि लोग आज के युग में किसी चीज़ को 
ग्रहण करने तभी आगे आयेंगे जब वे 
उसके वैज्ञानिक रूप से सत्य सिद्ध होने से 
संतुष्ट हो जायेंगे । बिना वैज्ञानिक प्रमाण 
के उनका ताकिक मन आसानी से 
शंका का शिकार हो जायेगा। महषि 
ने अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को आमंत्रित 
किया और इस प्रकार १९६३ में इंग्लैंड 
में भावातीत ध्यान पर महत्वपूर्ण बैज्ञानिक 
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अनुसंधान कार्य आरंभ हुआ। | 
वाद में १९७० में अमेरिका गे ३ 
राबटं कीथ वालेस ने भावातीत 
मन ओर शरीर पर होने वाले ys 
का अध्ययन करन के Fee Farha, 
कायं आरंभ FRAT अपने आ तेजा 
प्रयोगां में उन्होंने पाया कि भावा. 
ध्यान किये जाने के दौरान शरीर 
चयापचयी गति कुछ ही मिनट में । 
प्रतिशत तक घट गयी । नींद के dole 
कई घंटे वाद शरीर की चयापचयी 


नींद से भी कहीं गहरा विश्राम मित्त 
है । ये तथ्य इस जानकारी से तो औरं 
महत्वपूर्ण सावित हुए कि इस विवन 
के दौरान मस्तिष्क सजग ओर ब 


बना रहता है और चेतना लुप्त नहीं होने 


तका f 


जैसे कि नींद में लुप्त हो जाती है। Aaa 
वालस ने मस्तिष्क और शरीर का Ha संस 
अवस्थाओं को _ “विश्राममयी सणा ने १९ 
कहा । किः 


रुचि तेज़ी से बढ़ी। 
इन वैज्ञानिक अनृसंधानों द्वारी 
का एसा नक्शा उभर कर ami 


मस्तिष्क की स्पष्टता, सुधरा 
E aq तथा तनाव, चिता और उदासी 
Rjg संभव दिखाई देती थी। इस 
mk भावातीत ध्यान निर्धनता, अभाव 
wka से संपन्नता, piar और आनंद 
शिले जाने का साधन सिद्ध होते लगा । 
तो| विज्ञान और विश्व योजना 

hada ध्यान पर हुए विशद वैज्ञा- 
(kaa कार्यो के आधार पर महषि 
mAT ध्यान कार्यक्रम को पूर्ण 
स्वरूप देने का निश्चय किया | 


[गो इसका प्रयोगात्मक पहल बनाया | 
शिना विज्ञान का प्रथम व्यवस्थित 
क्रम स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमे- 
के छात्रों ने १९७० में पढ़ा । 
Tait ध्यान कार्यक्रम इस समय 
गिर संसार में फैल गया था। अत 
१ १९७१ में विश्व योजना का 
B किया । इस योजना! के अंतर्गत 
म प्रत्येक १० लाख की जनसंख्या 
| | योजन। केंद्र स्थापित होना 
ah श्व योजना केंद्रों की संख्या 
धारित की गयी थी । प्रत्येक 
já ay PR को १००० ध्यान शिक्षक 
4 । प्रत्येक ध्यान शिक्षक को 
ER को ध्यान सिखाना 
परह्‌ विश्व के हर व्यक्ति तक 
ध्यान पहुंचाने की व्यवस्था 
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करनी थी। 

विभिन्न आयु वर्ग और अन्य समहों 
का माग पर चेतना विज्ञान पाठ्यक्रम 
के विभिन्न प्रारूप तैयार करने और विश्व 
भर में लोगों तक उन्हें पहुंचाने के लिए 
१९७१ में ही महषि इंटरनेशनल यनि- 
वसिटी की स्थापना अमेरिका के मेसाच- 
सेट्स राज्य में की गयी । १९७४ में इसके 
लिए फयरफील्ड, आयोवा (अमेरिका) 
में स्थायी परिसर प्राप्त किया गया । 
वैज्ञानिक शोध संकलन 

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, STAF, 
फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, भारत, 
नीदरलैंड, जर्मनी और स्वीडन के विशव - 
विद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा 
भावातीत ध्यान पर स्वतंत्र रूप से किये 
गये १०० से अधिक बैज्ञानिक शोध अध्य: 
यनों को एम० Fo To FH, लास एंजेल्स, - 
Fo Uo Vo द्वारा १९७४ में साइंटिफिक 
रिसर्च आन दि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन 
प्रोग्राम : कलक्टेड पेपसँ, खंड १-नामक 
ग्रंथ में संकलित क्रिया गया | 
ज्ञान युग का प्रभाव 

दिसंबर १९७४ में वैज्ञानिकों ने 
'महषि प्रभाव” की खोज की। उन्होंने 
क्रमबद्ध और सावधानी युक्त तरीकों से 
अनसंधान किया कि जिन शहरों में एक 
प्रतिशत व्यक्तिं ध्यात कर रहे थे उनमें 
अपराधों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई, 
विनाशक प्रवृत्तियां घटीं, जवकि उसी 
अनुपात की जनसंख्या वाले अत्य शहरों में 
हिंदी डाइजेस्ट 


a अपराधों और अन्य विनाशक प्रवृत्तियों 
में वृद्धि हुई यह खोज मानवता के सुखमय 
भविष्य की संभावना के रूप में एक 
क्रांतिकारी एतिहासिक घटना थी । 
महषि तो अपने गहन अनुभव और 
विचार से 'महषि प्रभाव” जैसी चीज़ की 
कल्पना बहुत पहले कर चुके थे कितु 
आधुनिक विज्ञान की इस पर मुहर लगनी 
शेष थी । 
दे 'महषि प्रभाव” की एतिहासिक वैज्ञा- 
निक खोज के बाद धरती पर भावातीत 
' धयान कार्यक्रम द्वारा ज्ञान युग आ जाने के 
l आसार स्पष्ट दिखने लगे। अत: १२ 
जनवरी १९७५ को महषि ने ज्ञानयूग 
के प्रभात का उद्घाटन किया । इस दिन 
मानो ज्ञानयूग आरंभ हुआ। आज हम 
 ज्ञानयूग के सातवें वर्ष में हूँ । 
` उच्चस्तरीय वज्ञानिक शोध 
२१९७५ में स्विटजरलँड के सीलिस- 
बर्ग स्थान पर महषि यूरोपियन रिसर्च 
, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी। इस 


नवनीत 
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यूनिवर्सिटी ने भावातीत ध्यान hic अधि 
उच्च चतनावस्थाओं और उन 
में उचित मार्गदर्शन से घटित : मह़द 
सिद्धियों पर वैज्ञानिक शोधकाय को क्तत 
प्रमुख लक्ष्य बनाया। Nai 

भूत और भविष्यत्‌ जान तने, alg विका 


i fafaa 
बनाये रखने और हवा में थोड बमा के. 
उठ जाने आदि कुछ सिद्धियो पर झं बढ़ र 
पूर्ण शोधकार्य किया गया है। [| 
खास तौर से इन सिद्धियो के छे 
होते समय कंप्यूटर युक्त ई० ई भ 
नामक यंत्र द्वारा मस्तिष्कीय : 
अध्ययन एक महत्वपूर्ण कदम aye तक £ 
हुआ है। Í 
पाया गया है कि सिद्धियों की माः 
से अंतिम पूर्णत्व शी घ्र प्राप्त हो बा तगभ 
शोधों से प्रमाणित कुछ निष्कषं |पातीत 
भावातीत ध्यान के संबंध में व|, 
ने सैंकड़ों निष्कर्ष निकाले gl ॐ| 
कुछ ये हैँ: 
मानसिक तनाव | 
रोगों में कमी । आक्रामक प्र 
कमी, अधिक सांमजस्य और * 
प्रभावोत्पादकता । आत्मभ्लातिं " | 
अधिक आत्मबल तथा संतोष | + | 
में कमी, विषम परिस्थिति 
सहनशीलता । सामाजिकी 
प्रफुल्लता एवं मैत्री में वृद्धि। / 
संतोष में वृद्धि, अधिक *' 


je अधिक प्रसन्नता । प्रत्येक पर हावी 
भी प्रवृत्ति में कमी, अधिक आदरभाव 
4 सहृदयता । आत्मदमन में कमी, 
तता में वृद्धि । आत्म-आलोचन और 
संदेह का अभाव | वहुमुखी वृत्तियों 
॥ विकास | भावात्मक अस्थिरता में 
a क्ी। स्थिरता और कार्यक्षमता में वृद्धि । 
aii के सहज प्रकटीकरण से 


जा बढ़ गयी है । सहज प्रयत्न से अव जो 
हे शास्त्रों में वणित सनातन सत्यों को 


विविध सूचनाओं के अनुसार कुछ समय 
| fan विशव के ३०० से अधिक विश्व- 
खालयों व शोध संस्थानों में भावातीत 
शान पर शोध कार्य संपन्न हुआ । विश्व 
| TAT ६००० शिक्षा संस्थाओं ने 
पातीत ध्यान कार्यक्रम को अपने पाठय- 
गभा मे सम्मिलित कर लिया था । विश्व 
ॐ|{५० से अधिक देशों में २० लाख से 
पि व्यक्ति भावातीत ध्यान के नियमित 
मसी थे और लगभग एक लाख 
प प्रतिमास इसे सीख रहे थे। 
PRS ० से अधिक नगरों में एक 
il a जनसंख्या के भावातीत 
ee से. 'महषि प्रभाव” चरितार्थ 
। MER था। विश्वभर में २०,००० 
। 3 शिक्षक और १८०० से अधिक 
"| "ति ध्यान सिखाने के ar थे। 
| "ए में भावातीत ध्यान शिक्षकों की 


|! 7 Cy के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0O 


संख्या १२०० से अधिक और भावातीत' 
ध्यान सिखाने के केंद्रों की संख्या १६० से 
अधिक थी, जिनमें से लगभग एक चौथाई 
केंद्र केवल महिलाओं के लिए थे | 
भावातीत ध्यान क्या है? 
उपरोक्त विवरण को पढ़कर स्वाभा- 
विक प्रश्‍न उठेगा कि आखिर यह भावातीत 
ध्यान है क्‍या? 
भावातीत ध्यान एक मानसिक युक्ति 
है जो व्यक्ति के जीवन के शारीरिक, 
मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भावात्मक और 
वौद्धिक सभी पहलुओं को dia और 
प्रभावशाली दंग से परिपूर्णता की ओर 
ले जाती है। 
भावातीत ध्यान प्रात: सायं दिन में दो 
वार केवल २०-२० मिनट किया जाता | 
हैं । इसे कुर्सी पर बंठ कर भी आराम से | 
किया जा सकता है। आहार-विहार और 
जीवन पद्धति में कोई हेरफेर किये बिना 
इसका अभ्यास किया जा सकता है। 
केवल चार दिन तक एक डेढ़े घंटा 
प्रतिदिन देकर किसी भी भावातीत ध्यान 
सिखाने के केंद्र पर प्रशिक्षित ध्यान 
शिक्षक से इसे सीखा जा सकता है। 
भारत के अनेक प्रमुख नगरों में भावा- 
तीत ध्यान सिखाने के केंद्र हैं। महषि 
चेतना विज्ञात संस्थान, शंकराचार्य नगर, 
ऋषिकेश-२४१३०५ से अधिक जानकारी ox. 
प्राप्य है | ले 
-२२, देवी नगर, सुरज कुंड रोड 
मेरठ - २५०००२, (उ. प्र.) 3 
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दो अरबी लघु कथाएं 


bea) 
राजा था। वह खूब सुखी और 
उदार था | वह स्वभाव से प्रसन्न- 
चित्त और विनोदी था । उसका वेभव 
और दबदबा खूब था | वह अपनी प्रजा को 
प्यार करता AT प्रजा को सुख-दुःख की 
बातों को धीरज के साथ सुनता था । 
अमीर-गरीब, भिखारी, बीमार, छोटे-बड़े 
सभी के ऊपर उसकी दया-दृष्टि रहती थी। 
शहर के किनारे एक खंडहर में एक 
पागल रहता था । राजा ने उसे देखा । 
पागल आदमी में जो लक्षण नहीं होते, वे 
सभी उसमें थे- बाहोशी, समझदारी, 
निर्दोषपन, कुलीनता और जवान उम्र । 
यह देखकर राजा को कुतूहल हुआ और 


उस पागल के साथ दो घड़ी के लिए आनंद - 


लेने का मन हुआ | 

राजा ने पूछा, तुम्हें लोग पागल क्यों 
कहते हैं ?' 

पागल ने कहा, मैं आप-जैसा नहीं हू, 
इसलिए ।' 

राजा ने पूछा, पागल होना तुम्हें कैसा 
लगता है?” 

पागल ने उत्तर दिया. 'आप मेरे साथ 
खंडहर में रहने के लिए आ जायें । एक 
से दो भले | खूब जमेगी. जब मिल बैठेंगे 


दो दीवाने !' 


t 


नवनीत 


' शराब स्वयं पी, फिर पागल सें प 
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O शशीकान्त wey 


राजा चुप हो गया । फिर पागत+ | बादाद 
पूछा, मैं आपसे प्रश्‍न कर सक्ता ई 
राजा ने अनुमति दी । 
पागल न पूछा, सोन का सच्चा भह | वार 
कब मिलता है ?' 


हमें भान कहां रहता है ? फिर उस सा ह 
आनंद को अनुभूति कंसे हो सकती है!'|बतीफा ' 
राजा ने कहा, “सोने से पहले! हि 
पागल ने प्रश्‍न किया, सोने के आह [वर ह 
का जन्म होना तो तब तक बाकी रहता 
फिर उसके पहले आनंद कँसे मिल सकेगा ह | 


पागल बोला, तब तो नींद पूरो ॥[ ग 
गयी होती है और आनंद भी पूरी तई" 


क्रिया में आनंद मिलता है ?' 
राजा को यह बात पसंद आयी "| 

उसने उसे गरु का पद देने का fat 

राजा उसे दरबार में ले गया और ४ हि भीः 


e UTE 
जा ने बहु 
सिहासन पर बैठाया । र रो के 


MAR ने 


आग्रह किया। पागल ने कहा, हैं m 3 
आपने mra पी और मेरे AAT S 
गये । मैं शराब पीऊं तो किसी 
पागल बन जाऊं ? यह मुझ aaa 


[२] 
द में लगभग बारह सौ वर्ष पहले 
adie ATTA का राज AT | लोग सुख- 
और समृद्धि का जीवन विता रहे 


oa फकीर को पेश किया और 
im को सलाम करके बोला, “इसे 


!'बृतीफा को इस वात से आश्चर्य हुआ । 
जि सामन खड़े हुए फकीर से पूछा, क्या 
[गबर हो ?' 
RT उत्तर दिया, 'इसमें क्या 
गा! है! तब उसने फकीर से कहा कि 
mili कोई चमत्कार करके दिखाइये । 
ahs पूछा, 'किस तरह का चमत्कार 
तदश आपकी इच्छा है ?' 
APR ने कहा, पैगंवर इब्राहीम जैसे 
हए चमत्कार | 
मिर ने पूछा, “मुझे साफ-स/फ सम- 
[| कोतवाल ने बताया, ‘a पैगंबर 
a a भी तुझं अपने चमत्कारों का पता 
र ae इब्राहीम ने आग की भट्ठी 
if को फूलों के ढेर में बदल डाला 
A) “हेलि भट्टी को बगीचे में बदल 


ATT 


९ फकवा दूंगा और तुम उसमें 
पही-सलामत बाहर निकल 
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आना ।' 
फकीर बोला, मैं अभी नया पैगंबर 
हैं । कोई सरल चमत्कार करने की आज्ञा 
दीजिये । 
खलीफा न कहा, तो फिर तुम मूसा 
TIAL की तरह का कोई चमत्कार करके 
दिखाओ । 
फकीर ने पूछा, “HAT चमत्कार ?? 
खलीफा बोला, “मूसा पंगंबर के पास 
एक छड़ी थी । जब वे उसे जमीन पर रखते 
थे तो वह अजगर की शकल में बदल 
जाती थी ।' 
फकीर बोला, यह तो पहले वाले 
चमत्कार से भी ज्यादा मुश्किल है । कोई 
आसान चमत्कार कहो तो मैं ज़रूर करके 
दिखाऊंगा ।' 
खलीफा को लगा, कि यह फकीर तो 
अच्छा गले पड़ गया है और उलटा मुझे 
ही कसौटी पर कसने लग गया है। फिर भी 
उकताये विना उसने फकीर को एक और 
अवसर देने का निर्णय किया । 
विचार करके उसने कहा, तू ईसा 
मसीह के चमत्कार को कर सकेगा न ? 
फकीर बोला, ईसा मसीह न तो बहुत से 
चमत्कार किये हूँ । उतमें से कौन-सा चम- 
त्कार करने के लिए आप मुझ कहत 
काजी ने कहा, मरे हुए को जिंदा करन 
वाला चमत्कार | 
फकीर के चेहरे पर तेज चमक उठा । 
वहू नाच उठा और बोला, T मालिक, 
(शेषांश पुष्ठ १४२ पर) 
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में होली का त्योहार विशेष उत्साह 
; T एवं भक्तिभाव से मनाया जाता है । 
कोसी के पास ब्रज की सीमा में स्थित 
'फालेन गांव में Tele की होली का दृश्य 
प्रतिवर्ष उपस्थित होता है । होली दहन 
के पश्चात्‌ ऊंची लपटें ज्योंही कुछ शांत 
होती हैं, मंदिर का पंडा प्रह्नाद कुंड में 
स्नान करने के बाद उस अग्नि को नंगे 


लठामार होली के मध्य नृत्य और होली गीत गायन हो रहा है। नंदगांव? 
गुसाई गले में फूलों के हार डाले हुए उत्सव में सक्रिय भाग ले Bil 
o अवगुंठनवती गोपियां लाठियां लिए उत्सव के लिये तैयार g | 


ब्रज की होली. 


सरोजिनी कुलश्रेष्ठ 
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पांव चलकर पार है। ay 
चलने का यह दृश्य रोमांचित की, 
होता है.। चारों ओर ढप-ढोल att 
गीत गायक घूमघूम कर 
रहते हूँ । : 
ae शुक्ला अष्टमी की «a 
लठामार होली होती है | स 
रानी के मंदिर में समाज गर्ग 


से राधा- 


ही 


त्रा गुलाल और विविध रंगों 
Naat से होली खेली जाती है । जैसे 
| |द्वामंडली नीचे रंगीली गली में उतरती 
` सन की सजी-धजी अवगुंठनवती 
पयां भी सर्पाकार सीढ़ियों से उतर- 
इर ताठियों की मार आरंभ कर देती हें 
qt कछुए की खोपड़ी की ढाल लिये 
Wares कर पुरुष अपने को बचाता 
बरौर मार खाकर प्रसन्न होता है । दर्शक 
दृश्य को देखकर रस-मग्न हो जाते हैं । 
{| लाखों लोग इस होली को देखने के 
निए प्रतिवर्ष एकत्रित होते हैँ । रंगीली 
नंदगांब को लढामार होली में 
REA को खाल की ढाल 
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गली के दोनों ओर की अटारियां और 
छज्ज नर-नारियों से भर जाते हैं । ऊपर 
से गुलाल उड़ाया जाता है और नीचे सूर्य 
अस्त होन तक लठामार होली का दशय 
दिखायी देता है। विशाल नगाड़ों को बजा= 
कर लाकगीत गात हुए हुरिहार होली की 
मस्ती का समां बांध देते हूँ। जन-मन 
राधाकृष्ण के प्रेम में पगला जाता है । 
नवमी को इसी प्रकार का उत्सव 
नंदगांव की पावन भूमि पर नाटकीय 
ढंग से होता है। अंतर केवल इतना 
है कि वरसाने में बरसाने की गोपियां 
स्त्रियां पुरुषों को पीडती हुई । 


अपना रक्षा कर रहं ह। 


PLD 


हिदी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नंदगांव के गोपों से मार करती हैं तो नंद- 
गांव में नंदगांव की गोपियां वरसाने के 
गोपों पर लाठी प्रहार करती हैं । इस होली 
के लिए नंदगांव और वरसाने में परस्पर 
प्रेमपूर्वक निमंत्रण दिया जाता है । राधा- 
कृष्ण के परस्पर होली खेलने की यह लीला 
ब्रज की विशाल पृष्ठभूमि में खेली जाती 
है । रंगभरनी एकादशी से ब्रज में सव जगह 
होली शुरू हो जाती है 

फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन वुंदावन 
की होली सर्वाधिक आकर्षक होती है 
सभी मंदिरों में गुलाल रंग के साथ पूजा 
पर्व मनाया जाता है । वृंदावन बिहारी 
इस अवसर पर चांदी की पिचकारियों से 
केसर और गुलावजल से मिश्रित रंग से 
होली खेलते हैँ । भक्तगण इस रंग के 
कुछ छींट पाकर अपने-आप को धन्य मानते 
हैं । मंदिर में जानेवालों के वस्त्र ही रंग 
में नहीं रंगते, वरन उनके हृदय भी पूर्णतः 
होली के साथ-साथ भक्ति के रंग में रंग 
जाते हैं । 

चेत्र कृष्ण द्वितीया को दाऊजी का 


` प्रसिद्ध हुरंगा मंदिर के प्रांगण में मध्याह्न 


से आरंभ होता है । उसमें टेसू के फूलों 

से बना रंग प्रयोग में लाया जाता है । 
ठाकुरजी की दाहिनी ओर पुरुष और 

बायीं ओर स्त्रियां परस्पर होली खेलते, 


वस्त्रों से मार करती हुँ । ऊपर 

और गुलाल मुट्टियों में भरकर S 
जाता है । भक्तों को यह दृशय ब्ग 
आकषक एवं भक्तिभाव में 

जान पड़ता है । चरकुला ब्रज वा निः 
लोकनृत्य है । भुखराई आदि ag 
इसका प्रदर्शन किया जाता है। ay; 
प्रसिद्ध लोकगीत जो इन अवसरों परग; 
जाते हैं, उनमें से अधिकांश राग ब्राई 
और झिझोटी में आबद्ध होते है तथा गए 


रंग में भी पाये जाते हैँ । ये इस पराप 

>, हों छी 
हे z À 
आज बिरज में होरी रे रसिया। | * 


अपने-अपने भवन तें निकसों, 
कोई सांवरि गोरी रे रसिथा। 
कौन गाम के कुंवर कन्हैया, 
कौन गाम की गोरी रे रसिया। 
नंदगाम के कान्हा कहिये, 
बरसाने की राधा रे रसिया। 
उड़त गुलाल लाल भये बादर, | 
मारत भरि-भरि झोरी रे रसिया। | माल 
चोआ-चंदन, अबीर, अरगजा, 
केसर रंग में घोरी रे रसिया / 
कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, 
राधा के हाथ कमोरी रे रतिया | 
o 


रंग रसिया खेले फाग, 


नाचते और गाते हैं । पिचकारियां चलती सखी री मेरे आंगन में , big 
हूँ । बाल्टियों और मटकों से पुरुष स्त्रियों मोपे तो कान्हा रंग हंसि-हंसि ॐ” | मितिः 
पर रंग उड़ेलते हैँ । स्त्रयां पुरुषों के वस्त्र आपु तो जाय छेला भाजि सखी री। हि घटा 
फाड़कर उसी का कोड़ा बनाकर भीगे मोरी तौ सब चनरि भिजोई, 
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FE बचाव छैला पाग सखी री। 
o 
ओः | खिलार, मोरी चूनर डारी फारि 
हि गरे सों तोरी, 
og चोली रंग में बोरी 
ममूठ मारे मार . . - होली को खिलार 
o 
"में हरि होरी मचाई । 
gaa दियो सखियन कों बरवर 
पकरि ले आईं 
तम्‌ कों नाच नचाई । 
हों छीनि पितांबर मुरली, 
पर चूनरी उढ़ाई | 
भाल, नेन बिच काजर 
नकबेसर पहराई 
मनों नई नारि बनाई । 
0 
कूं नारि बनाओ री, रसिया कूं 
| लहंगा, गलर्माहि कंचुकी, 
९ पीस उढ़ाओ री, रसिया क्‌ 
॥गृलाल दृगन में अंजन, 
भाल लगाओ री, रसिया क्‌ 
षेलन बरसाने में आये हें नटवर 
नंदकिसोर 
लई सब गलो रंगीली, छाय रही 
सब छटा छबीली 


« « OTT 
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हरियल बांस गढ़ाये, हें गीतन को है 
सोर . . . फाग 
ले रहे चोट ग्वाल ढालन पै, 
केसर कीच मलें गालन पे 
अबीर गुलाल उड़ाये g, मारत भरि- 
दि भरि झोर 
फाग खेलन बरसाने में आये हें, नटवर 
i 
o 
मोपे जबरन रंग दियो डारि जसोदा 
तेरे लाला ने 
गुलाबी पिस्तई अरु गृलनार, ह॒रयो 
रंग Ata दीन्हों डारि 
विसाखा की दई चूनरि फारि 
चूनरी दीन्हीं फारिके नटवर नंद किसोर 
में जो पकरन कों गयी मेरी दीन्हीं बांह मरोर 
अरी मेरो ट्टो गरे कौ हार ॥ 
o 
चंपा के नो दस पात अनार की एक कली 
को भैया खेलें होरी फाग तौ को. भैया 
are ई डोलें 
कान्हा भैया खेलें होरी फाग तो बलराम 
ate ई डोले 
खेलत-खेलत पहुंचे वृ दावन 
वृन्दावन को कुंज गलिन में 
राधा के छूटे हें केस कृष्णजी को छूटी 
पिचकारी 
राधा गयी हें रिसाय ढीट तोसें को खेले होरी 
o 
रंग में रंगि दई aig पकरि लई लाजन 
(शेषांश पृष्ठ १३४ पर) 
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ae 
अन्दर sila 


द थियोफिले गोतियर 


Ee युदि आप मुझसे यह न पूछते कि मैंने 

l कभी प्रेम किया है, तो इस अजीबो- 
गरीब प्रेम-कथा को लिखने का विचार 
मेरे मन में कभी . नहीं , आता । लेकिन 
आपने प्रेम की बात छेड़कर, मुझे पुरानी 
यादों की राख को कुरेदने को बाध्य कर 
दिया है। 

६३ वर्ष की आयू में अपने जीवन में 
घटी इस भीषण कथा कों सुनाते समय 
 मुझएसा लग रहा है, जैसे मैं आपको अपनी 

नहीं, किसी और के जीवन में घटी कहानी 
मुना रहा हूं । इतनी अविश्वसनीय और 
अकल्पनीय है यह कहानी | 

मैं एक गांव के चर्च का निर्धन पादरी 
Zi तीन वर्षों तक मैं आसुरी घातःप्रत्या- 


नवनीत i 
नव w 


कृत विख्यात उपन्यास 'द व्यूटीफुल वेम्पायर' 
X का हरिमोहन शर्मा द्वारा प्रस्तुत सार-संक्षेप 


O 


मृत्यु पर प्रेस की विजय को रेखांकित करने वाला एक अमर उपन्यास, जो 
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डाकिन के प्रेम-जाल में फंसा रहा।' 
वास्तव में एक मायाविनी थी। # 
साथ बने अपन प्रेम-संबंधों की वा|" 
हूं, तो लगता है किसी सपने की र 
रहा हूं । 
कया किसी मायावी और AY 
की डाकिन से प्रथम दृष्टि में १ की 
सकता है ? अपने अनुभवों के आग | 
मैं कह सकता हूं कि हो सका. | 
प्रेम की अनुभूति सहसा इतनी “ 
हो उठी कि मैं जब तक उसमें शी 
रहा, तब तक मुझे अपनी कोई a ae 
रही । औरं जब मैं इस मोह 4 
जागा, तब मैंने अपने प्रिय 


EW “a 
re 


सामने नत होकर, उनका आभार 
amt कि उन्होंने मुझे सुन्दरी डाकिन के 
pm से मुक्ति दिलायी । 

ooo 

5| दि आपको मेरे उपरोक्त कथन से 
लगा हो कि मैं उस संदरी डाकिन 
Fat नहीं करता था, तो मैं यह स्पष्ट 
९ देना चाहता हं कि जितनी उत्कटता 
री उसे प्रेम किया, किसी और “व्यक्ति” 
र कभी नहीं किया । उसके साथ 'बितायी 
भि संवेगशील और वासनामय रातों 
i पाद आते ही, आज भी मैं सिहर 

Fal 

जेव तक वह सुन्दरी डाकिन मेरे जीवन 
'ही, तव तक मैं दूसरा जीवन जीता 


| दिन भर मैं एक पादरी के रूप में जिस सुन्दरी डाकिन ने मुझे इतने वर्षो 
ae त्यों और अनुष्ठानों में व्यस्त तक अपने प्रेम-जाल में वांधे रखा, उससे 
' लेकिन रात होते ही मैं एक आखेट मेरी सर्वप्रथम भेंट तव हुई थी, जब मैं | 
{ if 
रे 5 १२१ हिंदी डाइजेस्ट 


= 


ah 
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प्रिय, स्त्रियों के साथ रमण करनेवाला, 
और डटकर पीने वाला कुलीन व्यक्ति | 


वन जाता | तब मुझे लगता कि मेरा | 
वास्तविक जीवन यही है, और पादरी | 


के रूप में मैं जो जीवन बिताता हूं, वह 
मेरा स्वप्न-जीवन है। 

बाह्य जगत से मेरा सीधा संवंध कभी 
नहीं रहा । बाल्यावस्था और किशोरा- 
वस्था पढ़ाई और पादरी बनने का प्रशिक्षण 
प्राप्त करने में बीती | पादरी बन जाने 
के बाद तो यह संबंध पुरी तरह टूट गया । | 
वर्ष में जब दो बार अपनी बूढ़ी और jf ; 
अशक्त मां से मिलने जाता था, तभी 
मैं बाहरी दुनिया में प्रवेश करता था, ऑर | 
मझे लगता था कि मेरा भी वहां कोई St 


ore ht ee 


A कस i 
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पादरी वनकर बड़े पादरी से आशीर्वचन 

प्राप्त कर रहा था। जब तक वे मझे 
आशीवाद देत में उनके सामन नत 
रहा । कितु, जैसे ही उनका आशीर्वचन 
पुरा हुआ, और मैंने अपना सर ऊपर 
उठाया तो देखता क्या हूं कि मेरे ठीक 
सामने, रेलिंग के उस पार, एक अनिन्द्य 
सुन्दरी युवती खड़ी अपलक नेत्रों से मुझे 
निहार रही है । धीरे-धीरे, मुझे आसपास 
खड़े सव व्यक्ति दिखायी देने बंद हो गये, 
सारे दृश्य न जाने कहां विलीन हो गये, 
और मुझे सिर्फ़ वही-एकमात्र af- 
दिखायी देने लगी। 

००० 

मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूं । 
कवि या लेखक होता, तो भी उसके 
अप्रतिम सौन्दर्यं का वर्णन न कर पाता । 
कलाकार होता, तो भी उसके स्वर्गीय 
रूप की झलक को चित्रकला या मतिकला 
के माध्यम से क़ैद करने में अपने को 
असमथ पाता । बस, यही कह सकता 
हूं कि वह एक आदर्श सुन्दरी थी, और 
उसका अंग-प्रत्यंग जैसे सांचे में ढाल 
कर गढ़ा गया था। वह मानवी न थी, 
और उसमें देवियों और डाकनियों दोनों 
की विशेषताएं मौजूद थीं । 

aa ही मैंने उसे देखा, मझे लगा 
जसे मेरे भीतर के बंद द्वार खल गये 
अनजाने-अपरिचित दृश्य दिखायी देने लगे। 

तभी, एक विचित्र अनभति हई। 
मुझे लगा, कविता के समान अभिव्यंजक 


नवनीत 
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उसके नेत्र मुझसे कह रहे ३ 

। शरण में जाने के स्थान पर ब हाः 
मेरी शरण में आओगे, तो मैं i 
अधिक प्रेम और सुख दंगी fmi रा हा 
कल्पना भी नहीं कर सकते | पाती, i a 
चोगा छोड़कर, मेरे पास आओ, all: 


Tana’ 
सदावहार जवानी, और मत i 
का जी भर कर उपभोग करो। फ़ 
बनकर क्या तुम प्रेम की वह नीती म. 

पी सकोगे, जो मैं तुम्हें पिलाने वाती 
आओ, मेरे पास आओ, और मँ; 
सपनों के पंखों पर बैठाकर एक eh ae 
में ले चलूंगी जहां यौवन | सौल ज 
और है कभी न मरने वाला प्रेम। 
अजीव हालत थी मेरी! WA का हे = 
इन मधुर शब्दों के अलावा कुछ और 
सुनायी दे रहा था, उसके अलावा 
आंखें और किसी पात्र या पदार्थ बो |; 

देख पा रही थीं। 
००० 


पादरी तो मैं बन गया, लेकिन h 


लगता रहता था, जैसे मैं कोई ऐप कर 
कर रहा हूं, जो मुझे नहीं करना aig मके 
जैसे कोई Ware किये जा रही ६ 
चर्च में सारे दिन मेरा दम घुरी 
रहता था | बार-बार, मत यही TP 
कि सब कुछ छोड़-छाड़कर, THM 
प्रियतमा की बांहों में खों जा! f 

लेकिन, प्रियतमा तो मुझसे अर मै 
उसकी अप्रसन्नता का कारण ६ | 


ह aan उसकी बात न मानकर पादरी बनना 
Taar किया । कभी-कभी, एकान्त में 


रा हाथ पकड़ लिया है, और मेरे कानों 
। |$ फुसफुसा कर कह रही है, तुम दुखी 
Wag संपूर्ण मन से मुझे नहीं अपनाओगे 
| इसी प्रकार दुखी रहोगे, और नरकाग्नि 
[ झलसते रहोगे | स्वर्ग का सा सुख 
गे, तो सव कुछ 
आ जाओ। 
«| बेरे मन में उसके प्रेम का बीज पड़ 
रका था, और वह धीरे-धीरे, एक सुगंध 
भाने वाले पौधे के रूप में विकसित 
ग था । और, अव यह पौधा 
: वड़ा और सशक्त हो चुका था 
ह कर भी उसे नष्ट नहीं कर 


छोड़कर 


मेरा जीवन अब मेरा नहीं रहा था 
पर मरी प्रयसी का अधिकार निरंतर 
झा जा रहा था। रात में तो, खैर 
मरे साथ होती ही थी, लेकिन दिन में 
AI उसका साक्षात्कार करने के लिए मुझे 
i अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती थीं 
| वह मेरे सामने 'प्रकट' हो जाती थी | 
Re प्रेमल हाथ मुझे दुलारने लगते । 
आते जाने पर भी उन कमनीय हाथों 
पशे की मधूर अनुभूति मेरे मन में 
ग रहती, और मैं अपने हाथों से उन 
की सहलाता रहता, जिन्हें उसके 
| T सुख मिला था। 

पादरी at चुका था, और इस 


a, 


८३ 
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कारण प्रेम और सौन्दर्य का मेरे जीवन में 
कोई स्थान नहीं था। पादरी को 
TH आर सोन्दय से क्‍या लेना-देना ? 
इसक वावजूद, मेरा पुरा जीवन उसके 
प्रम आर सौन्दर्य से आप्लावित होता जा 
रहा था, और मैं इस प्रक्रिया को रोकने 
में असमर्थं था। 
005 

एक दिन, जव बडे पादरी मेरे चर्च का 
निरीक्षण करने आये थे, एक विचित्र 
घटना घटी। एक नीग्रो नौकर बड़े पादरी 
के सामन ही मुझे एक कागज का पुर्जा 
दकर चला गया । इस Ga पर fan 
इतना लिखा था : 'क्लेरिमोन्द कॉनसिनी 
महल | मुझ मालम नहीं था कि यह महल 
कहां था, और किसका था | 

नीग्रो नौकर जव चला गया तो बड़े 
पादरी ने घूर कर जिन निगाहों से 
मुझे देखा, उससे स्पष्ट था कि वे मेरी 
भर्त्सना कर रहे हैँ। मेरा चेहरा पीला 
पड़ गया, और जव तक वे वहां रहे, मैं 
उनसे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर 
सका | एक गहरा अवसाद मेरे मन पर 
छा गया। मुझे लगा, जैसे कोई शक्ति 
मुझे मेरी रहस्यमयी प्रेमिका से जुदा करने 
का प्रयास कर रही है । मेरी हालत एक 
निर्जीव कठपुतली जैसी होती जा रही थी । 

बड़े पादरी के जाने के बाद, मैं 
अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा 
होकर बाहर देखने लगा । बाहर व्यस्तता 
थी, तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई जिन्दगी 
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थी- प्रकाश, खुशियों और चहलपहल 
से भरी हुई । और, मेरे भीतर, अंधेरा 
था, खोखलापन था, और था कष्टों का 
एक ऐसा कंटकाकीर्ण घेरा, जिसे लांघना 
मुझ असंभव लग रहा था। 
अंत में, मैं जगमगाती जिन्दगी के 
इस नजारे को और अधिक नहीं देख सका, 
और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर 
लेट गया। मैं महसूस कर रहा था कि 
मैं एक एसे अंधरे और 
अंतहीन गड्ढे में गिरता 
जा रहा हूं, जिसमें न जाने 
कितने जहरीले सांप फन- 
फना रहे हैँ । 
सहसा, किसी के स्पर्श 
से मेरी आंखें खुलीं, और 
मैंने अपने सामने बड़े 
पादरी को खड़े पाया। 
वे कह रहे थे, तुम्हें क्या 
हो गया है, मेरे मित्र ? 
"क्या तुम्हारी तबियत 
ठीक नहीं है ? तुम जैसे 
शांत और सज्जन की ऐसी हालत देखकर 
मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है | मुझे लगता है 
तुम शैतान के चंगुल में फंस गये हो, और 
 ततुम्हारी वर्तमान मनोदशा के मूल में 
` शैतान ही है।.... भगवान की शरण 
में आकर ही तुम्हें शैतान से मुक्ति मिल 
सकती है, और भगवान की शरण में 
आने का एकमात्र उपाय है-प्रार्थता । 
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मेरे मित्र ! शैतान की काली छाया क 
ऊपर से चली जायेगी ।' wa 

वड़े पादरी की बातों से मै कु सः 

AT = जस 

चित्त हुआ | लेकिन, उन्होंने आगे जज है 
कहा, उससे मैं पुनः अशांत हो जा 

उन्होन जान से पूर्व, मुझे सूचित (| रे का 
कि क्लेरिमोन्द के पादरी का दुखद र 
हो गया है, और मुझे शीघ्रातिगीपर at 
पहुंच उसका स्थान लेना होगा। 


ह्‌ 
| रकिः 


7 से ३ 


000 | 
अगले दिन मैं वड़े प गिन 
के साथ क्लेरिमोद | क 
लिए रवाना हो गा! की 
सामान से लढे दो खच्चर हमारे HOH 
चल रहे थे। = 
जैसे ही मुझे एक महल दिखा San 
मैंने बड़े पादरी से पूछा, 'मह भव | किसी 
किसका है ?! नी 
यह महल राजकुमार FIT fa 
है, लेकिन जब से उसने इसे अपती # | 
क्लेरिमोन्द को भेंट में दे दिया है 
यह महला 'क्लेरिमोन्द ai : 


Tale वह स्थान क्लेरिमोन्द कहलाने लगा 

| afer यह भी सुनते में आया है कि 

र| हे इस महल का, नाम-परिवर्तन 

रोज है; तव से यहां अजीबोगरीब और 
ताक घटनाएं घटन लगी ZI’ 


ga मैने छज्जे पर एक सुन्दरी 
रमी को देखा | बड़े पादरी ने बताया कि 
i ब्लेरिमोन्द थी | 


|एक क्षण के लिए अपनी झलक दिखाकर 
apa जाने कहां विलीन हो गयी थी ? 
ja उसने मुझे देख लिया था? 
मरा एक झलक दिखाकर अन्तर्धान 
HiT उसकी एक अदा थी? 

या मेरे उसे क्लेरिमोन्द में आने का 
द| भा कागज़ के Gt के साथ नीग्रो 
mR को उसी ने भेजा था, मुझे यह 
छि के लिए कि मुझे जल्दी ही उसके 

आना होगा ? 

[अकी क्षणिक झलक पाकर बहुत से 
kali R मन में उठ रहे थे, लेकिन मेरे 
í : किसी भी सवाल का कोई जवाब 


i ००० 
A TH, अचानक, मझे मेरे सभी 
मिल गये । शायद इसलिए 


2 


@ q 
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कि मेरी और उसकी आत्मा अभिन्न थी, 
बहुत पहले ही एक हो चुकी थी। और 
इस कारण जो बह सोचती थी, वह मुझे 
पता चल जाता था, और जो मैं सोचता 
था, उसका पता दूरानुभूति द्वारा उसे हो 
जाता था! 

अब मुझे इस वारे में कोई संदेह नहीं 
रहा था कि क्लेरिमोन्द आने का पूर्वाभास 
उसी ने कराया था, और मेरे वहां जाने के 
पीछे भी उसी का हाथ था। उसी की 
प्रेरणा मुझे यहां खींच लायी थी । 

उसके सान्निध्य में घटने वाली उत्तेजक 
घटनाओं की कल्पना से ही मेरे सारे 
शरीर में सिहरन होने लगी । 

लेकिन बड़े पादरी महोदय ने मुझे 


कल्पना-जगत में अधिक समय तक बिचरने 
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के चर्च की ओर ले जाते समय, उसी के 
बारे में बातें करते जा रहे थे, और इस 
प्रकार मुझे अपनी प्रेमिका के बारे में 
सोचने का अधिक समय नहीं दे रहे थे। 
चर्चे काफ़ी पुराना था, और काफ़ी 
जीणंशीर्ण अवस्था में भी था । वहां एक 
मरियल से कुत्ते ने मरी और बुझी हुई 
आंखों से मेरा स्वागत किया । कुछ मुगियों 
ने भी अपनी मौजूदगी का अहसास कराया । 
गांव के निवासियों से मेरा परिचय 
कराने और मुझे चर्च में विधिवत्‌ प्रतिष्ठित 
करने के बाद, बड़े पादरी चले गये । 
उनके जाते ही मेरा मन अपनी प्रेयसी 
के चारों ओर मंडराने लगा। यद्यपि मैं 
बिलकुल अकेला था, तथापि मुझे ऐसा 
लग रहा था कि वह भी मेरे निकट ही 
है, और चुपचाप मुस्कराती हुई, मेरी 
सब हरकतों को बड़े ध्यान से देख रही थी। 
कभी - कभी, बिजली की तरह उसकी 
चमकीली आंखे मेरे सामने कौंध जाती थीं । 
शाम को मैं जब चर्च के सामने स्थित 
छोटे से उद्यान में चुपचाप बैठा उसी के 
बारे में सोच रहा था, तब मुझे सामने 
"मिट्टी में किसी युवती के पद-चिह्न स्पष्ट 
दिखायी दिये। यह आश्चर्य का विषय 
था, क्योंकि चर्च और उसका उद्यान 
आदमी के क़द से ऊंची दीवारों से घिरा 
था, और उन्हें लांघ कर उद्यान में आना 
fret भी युवती के लिए संभव नहीं था । 
और बड़े पादरी के जाते ही मैंने चर्च के 
द्वार को बंद कर उस पर अंदर से एक 


नवनीत 
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मोटा ताला लगा दिया था, ताहि, ए À 
कोई चोर चर्च में प्रवेश न कर HES 

यह निश्चय करने के fey fa 
चर्च के अंदर कहीं छिपकर तो +546 
है, मैंने चर्च का कोना-कोना छान > 
मगर वह कहीं दिखायी नहीं दी। yee 

तो कया वह पद-चिह्न मात्र ial | 
भ्रम था ? | 

नहीं, क्योंकि पद-चिह्न inai 
साफ़ और नया-नया मौजूद था|; 
वह तब नहीं था, जब मैं बड़े wil, 


जो हो, यह एक चमत्कारिक 
थी, लेकिन मुझे क्या पता था ५ 
भी अधिक चमत्कारिक घटनाएं 
वाली हुँ । 
००० 
एक रात, जब मैं सोने की TM 
रहा था, दरवाज़े की घंटी इतने T “ 
बजी, जैसे चीख-चिल्ला रही हो। | 
चर्च की बूढ़ी नौकरानी ब 
दौड़ी-दौड़ी दरवाज़ा खोलने के 
गयी । उसके पीछे-पीछे मैं गग! | 
दरवाज़े के खुलते ही मैने १ = 
वस्त्र पहने सांवले रंग के एक £|, 
सामने खड़े पाया | उसकी कमर १], 
म्यान वाली एक तलवार शूल | | 
बारबरा उसे देखकर, ३“) 
कांपने लगी । लेकिन, उस प 
$ tad बी 
आश्वस्त करते हुए कहा, 5 र व 
बात नहीं है, बुढ़िया ! मुझ पा 


ब्र मैं उसे साथ लेकर अपने कमरे 
qu, तों एक कुर्सी पर बैठकर उसने 


| "| पहुंची है। वे तुरन्त एक पादरी से भेंट 
तति की इच्छुक हुँ । क्या आप कृपा 

G इसी समय मेरे साथ चलकर उसकी 
अंतिम इच्छा पुरी करने का कष्ट 


दो घोड़े हम दोनों को गन्तव्य 
भात पर ले जाने के लिए तैयार खड़े थे । 
| गेरा इतना घना था कि मुझे अपना 
मि भी दिखायी नहीं देता था । लेकिन, 
हे शायद मार्ग से भलीभांति परिचित 
af ITT सरपट दौड़ चले जा रहे थे । 
ql ११ पैर वाद, दोनों घोड़े एक महल के 
ण ड़ थ। हम दोनों को देखते ही, 
त $ कुछ नौकर हाथ में मशाल लिये 
ANT ओर दौड़ । मैं यह देखकर चकित 
गया इन नौकरों में वह नीग्रो 
4 ae था, जो पतेवाला कागज का 
मरे पास आया था। उसी ने 
Stel में मेरी सहायता की । 
ह| से उतरते ही, काली पोशाक 
एक पुरुष ने, जो कुलीन वंश का 
पा, Wt कंठ से मेरा अभिवादन 
उसको आंखों से आंसू बह रहे 
R काफ़ी विचलित और दुखी 


Ui 


aR 
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दिखायी देता था। 
उसन सर हिलाते हुए कहा भाग्य 
का लिखा तो हो कर ही रहता है। उसके 
आग किसी की नहीं चलती । आप थोड़ा 
दर स पहुंच, पादरी महोदय ! भले ही 
आप मरहुमा की आत्मा को न बचा पाये 
हैं, फिर भी उनके शव के पास जाकर 
उनका आत्मा के लिए प्रार्थना तो कर 
el सकत हे | 
शव को देखकर, मैं बिलखःबिलख 
कर रान लगा, क्योंकि यह शव और 
किसी का नहीं, स्वयं मेरी प्रेयसी क्लेरि- 
मान्द का था । चूंकि सभी शव को देखकर 
रो रहे थे, इसलिये किसी को, मेरे बिलख- 
विलख कर रोने पर आश्चर्य नहीं हुआ । 
ooo 
मेरी प्रियतमा की मृत्यु, जैसा कि मुझे 
बताया गया, बड़ी अप्रत्याशित थी। 
वस्तुतः मौत ने क्लेरिमोन्द को तव आकर 
दबोचा, जब वह बड़े हर्ष और उल्लांस के 
साथ एक नृ त्य-समारोह में भाग ले रही थी । 
जिस पलंग पर शव पड़ा था, उसके 
पास बैठकर, और गर्दन झुकाकर, मैंने उन 
प्रार्थनाओं का पाठ आरंभ कर दिया, जो 
मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति पहुंचाने 
के उद्देश्य से की जाती हैं। 
मन ही मन, मैं भगवान का कृतज्ञ भी 
था कि उसने मुझे इस मर्मान्तक घटना के 
माध्यम से एक ऐसा अनमोल अवसर 
प्रदान किया, जब मैं उसकी आत्मा की 
शांति के लिए प्रार्थना कर उसे चिरस्थायी. 


हिदी डाइजेस्ट 
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चित्र : नीता वेद्य 

शांति .मिलाने का माध्यम वन सका। 

प्रार्थना करते-करते मुझे काफ़ी समय 
बीत गया, और वहां अकेले प्रार्थना करते 
हुए, मुझे एक विचित्र अनुभूति होने लगी । 

शव को सुरक्षित रखने के लिए कोई 
उपाय काम में नहीं लाया गया था, और 
उसमें से अब तक Asta उठनी आरंभ 
हो जानी चाहिये ati लेकिन, मुझे यह 
देखकर आश्चर्य हो रहा था कि सड़ांध 
के स्थान पर कमरे में एक मीठी और प्रेम- 
वर्धक सुगंध व्याप्त थी । एक और विचित्र 
तथा aia अनुभूति यह थी कि मेरी 
प्रेयसी मृत नहीं जीवित है, और उसने 
मरते का अभिनय इस उद्देश्य से किया है 
ताकि मैं उसे एक वार खोकर पुनः प्राप्त 
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स्वरूप उसको लम्वी सांस की भि 
सुनायी दी । 
मैंने कई वार अपनी आंखों को फ 
ताकि यह निश्चय हो जाये कि haal 
कोई सपना देख रहा हूं, और त; 
दृष्टि भ्रम का शिकार हूं, फिर इन 
वीरे खोला । वही दृश्य था, जो मन्न क T 
में प्रवेश करते समय दिखायी fan gh 
अपने वक्षों पर दोनों हाथ रखे, मत [१ ! 
उसी प्रकार निश्चल पड़ी थी, Haq] ह” 
घंटा पहले पड़ी थी, जव मैं इस कर“ 
पहली बार आया था । हंस की ग 
उसकी लंबी ग्रीवा अभी भी उसी 
लहरियादार थी, जैसे आधा घंटा GIL 
मौत का कोई आसार उसको मु 
देह पर नहीं दिखायी पड़ रहा था। à } 
यही लगता था, जैसे वह गहरी ग 
सोयी है 
कमरे में अव मैं बिलकुल अरेता 
प्रार्थना करना छोड़कर अब मै की 


की भांति अनेक विचित्र प्रश fR 
मन में तेज़ी से घूमन a हा 

क्या मेरे सामने पड़ी युवती 
मेरी प्रेयसी है ?. 


कोई यवती है ? 
क्या यह संभव नहीं कि T 
ने मेरी प्रेमिका की नौकरी शी 
यवती की नौकरी कर ली 
यदि यह युवती सचमुच 


yal“ 


तव्या यह संभव TZI कक वह अभा 
्रीबित है, और उसने मरने का यह्‌ 
qå अपने पास बुलान के लिए ही 


‘ haa मुझे लगता था कि मैं पागल ल हो 
[ह| और अपने होशो-हवास पूरी तरह 
| हा, मैं पुरी तरह अपने होशो-ह्वास 
बैठा, और उस कमनीय देह के ऊपर 
, धीरे-धीरे उसे सहलान लगा | 
| खूबसूरत जिस्म अभी तक काफ़ी 
T ा। नब्ज भी चल रही थी, जो इस 
तका संकेत था कि वह अभी तक जीवित 
नशर मरी नहीं है, जैसा कि महल के 
इग को विश्‍वास हो गया है । उसकी 
पमी मे रक्त-प्रवाह की आवाज साफ़ 
पातीचा सकती थी । 
| "रा दिल तेजी से धड़कने लगा । 
ऋ सके प्रति मेरा निष्काम प्रेम अब 
मैं अपने 


: 

y लेते ही एक चमत्कार हुआ | 
Tel मेरे होंठ उसके होंठ से मिले 
धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल दीं । 


| ने भरपूर देखकर, बोली, “अरे, 
da al, रोम |? 
WA 
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‘at H ZZ तुम्हारा राम 

मगर तुम यहां क्या कर्‌ रहे हो ? 
आह्‌ रामू, तुम नहीं जानते, तुम्हारी 
प्रतीक्षा करते-करते मेरे प्राण ही निकल 
गये थे । लेकिन अव जवकि हम दोनों की 
सगाई हो चुकी है, मैं पुरी आज़ादी के साथ 
तुम्हारे पास आ-जा सकूंगी । अल्विदा 
रोमू, अल्विदा ! मैं पुनः मृतक-लोक में 
जाने से पूर्व, तुमसे यह कहना चाहती Ri 
कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं । यह तुम्हारे 
प्रेमपूर्ण चुंबन का ही चमत्कार था कि 
मेरे मृत शरीर में एक बार फिर-कुछ 
क्षणों के लिए ही सही-जीवन वापस लौट 
आया | अल्विदा ! ' 

इतना कहकर बह पुनः अचेत और 
निढाल हो गयी, लेकित अभी भी उसने 
मुझे अपनी वांहों में क़ैद कर रखा था, 
शायद यह जताने के लिए कि मुझसे 
विछोह उसके लिए असह्य है 

000 

उसके अचेत होते ही, मैं भी अचेत हो 
गया था | 

जव मुझे कुछ होश आया, तो मैंने 
अपने आपको चर्च के कमरे की खाट पर 
पड़े पाया । मेरा एक हाथ, शरीर पर पड़ 
कंबल से बाहर निकला हुआ था, और 
चर्च का मरियल कुत्ता उसे बड़ प्यार से 
चाट रहा था | वारबरा कमरे की सक्राई 
में लगी थी । 

जैसे ही उसने मुझे आंख खोलत हुए 
पाया, वह खुशी के मारे चिल्ला पड़ी । 
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मरियल कुत्ता भी हर्षातिरेक में दुम हिलाने 
लगा । मैंने खाट सें उठने का प्रयास 
किया, लेकिन कमजोरी की वजह से उठ 
नहीं पाया । कमजोरी इतनी अधिक थी 
कि मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निक' 
रहा था। 

बाद में मुझे पता चला कि मैं तीन दिन 
से कमज़ोरी की हालत में खाट पर पड़ा 
था । इन तीन दिनों में मेरी सांस लगभग 
बंद हो गयी थी, और लोगों ने मुझे मरा 
हुआ समझ लिया था । 

जहां तक मेरा संबंध था, मुझे इन तीन 
दिनों की कोई स्मृति नहीं थी । इन दिनों 
मेरी आत्मा मेरे शरीर में थी या नहीं, यह 
भी मैं निश्चय से नहीं कह सकता । और 
यह भी नहीं कह सकता कि यदि मेरी 
आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी, तो कहां 
विचरण कर रही थी ? 

बारवरा सें मुझे ज्ञात हुआ कि जो 
सांवला आदमी मुझे घोड़े पर बैठाकर लें 
गया था, वही मुझे यहां अचेतावस्था में 
छोड़ गया था | मगर आश्चर्यजनक बात 
तो यह थी कि उस गांव के किसी व्यक्ति ने 
न तो उस सांवले आदमी को कभी देखा 
था, न उस महल को जहां वह मुझे बुला 
कर ले गयाथा। 

तो, क्या इन दिनों मैं लंगातार स्वप्न 
ही देख रहा था? या मतिश्रम का 
शिकार हो गया था ? 

बहुत सोचने पर भी मैं किसी ठोस 
नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, और दुविधा 
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झूल H हा झूलता रहा | 
तभी, एक दिन बड़े पादरी न क तीन | 
मरा सुप्तं चेतना को झंझोश an 
मेरी रहस्यमयी प्रेयसी वे; बारे में 
जानकारी प्रदान की । उनके 
ooo 

काफ़ी देर तक घुमा-फिरा कर 
स्वास्थ्य और कुशल-क्षेम के बारे fe 


Kg Wa 
aa, वे र 
{रिम 


हुए, वे बोले, 
गना क्नेरिमोन्दर अव नहीं रही । भ तेकिन, 
दिन तंक लगातार एक मेने के 


संबंध था ? मगर, मैंने अपनी ITT 
कार रखी और उन्हें अपने और 
[न्द के संबंध के बारे में कुछ नहीं MY 
फिर भी, शायद उन्हें कुछ पता १ | i 
जाते-जाते, वे मुझे यह उपदेश 
भूले : मेरे मित्र ! तुम्हें यह तारी 
में अपना कत्तव्य समझता ह 
कगार पर खड़े हो, और कि eh 
नीचे खड में गिर सकते हौ!“ a 
मत भलो कि शैतान के पंजे वह 


त्रसं चले तो मैं क्नेरिमोन्द की कब्र 
तीत बार 'सील' कर दूं । जहां तक 
सवाल है, में भगवान सं तुम्हारे 
| प्राथना करता रहूंगा | 

उनके जाने के बाद भी कई दिनों तक 
[क शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे । मुझे 
mike, वे मेरे शुभचिन्तक और हितैषी है । 
(नेरिमोन्द को भुलाने का प्रयास करने 
ना, विशेष रूप से इसलिए भी कि वह 
, और उसकी याद में 
ig वहाते रहने से कोई लाभ न था | 


ia तेकिन, लगता था, क्लेरिमोन्द मुझे 
तैयार न थी । एक रात 


| मीने को 


हि मै एसे लोक से लौट कर तुम्हारे पास 
वी हूं, जहां मे साधारणतथा कोई वापस 
आकर नहीं आता । उस लोक में न सूर्य 

' चत्र, सिर्फ आकाश और छाया है । 


गी, मैं ऐसे लोक से तुम्हारे पास आ 
इसका एक मात्र कारण यह है कि 
R से अधिक शक्तिशाली है, और 
मेते पर विजय पाकर रहता है । 
TOS कैसे बताऊ कि उस लोक से 
लि के लिए मुझे कैसी-कैसी यातः 
का सामना करना पड़ा, और यहां 
f भी मेरी यातनाओं का अंत नहीं 


-१३१ 
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होकर उन्हें चूमने लगा | मुझे न बड़े पादरी 
का उपदेश याद रहा, न अपना यह निश्चय 
कि मैं कभी क्लेरिमोन्द को याद नहीं 


करूंगा । 


ooo 
क्लेरिमोन्द से प्रेम करना मुझे अत्यन्त 
सहज और स्वाभाविक लग रहा था। और 
वह भी विना किसी अंतर्वाधा के मझसे 
TH करती-करती कह रही थी, 'मैं तुमसे 
तव से प्यार करती चली आ रही हूं, जब 
मैने तुम्हें देखा भी नहीं था । और तभी से 


मैं तुम्हारी खोज कर रही थी, क्योंकि 
मैंने तुम्हें अण्ने आदर्श प्रेमी के रूप में 


स्वीकार किय। था। जब मैंने तुम्हें पादरी- 
पद की शपथ लेते देखा, तो मझे बड़ी 
निराशा हुई थी। मैंने तुम्हें पादरी वनने के 
तुम्हारे निश्चय सें बहुत डिगाना चाहा, 
किन्तु असफल रही । तुम मुझसे अधिक 
भगवान से प्रेम करते रहे ।' 

अब मैं तुम्हें और भगवान को समान 
रूप से चाहता g, मैं बहक कर कह 
गया । मेरी यह वात सुनकर उसका चेहरा 
दमक उठा, और उसे पूछा, सचमुच ? * 
यदि तुम वाक़ई सच बोल रहे हो, तो चलो 
मेरे साथ क्योंकि अब मैं तुम्हें यहां अकेला | : 
नहीं रहने दूंगी । ; 

अगले दिन, मुझे साथ लेकर वह प्रेमियों 
की नगरी वेनिस पहुंची, जहां हम दोनों 
एक भव्य महल में ठहरे। वहां मैं राजकुमार | 


हिंदी डाइजेस्ट 


नवनीत 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


था, और वह मेरी राजकुमारी । हमारा 
सारा समय केलि-क्रीड़ाओं में ही बीतता | 

शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि 
क्लेरिमोन्द से प्रेम करना, एक साथ बीस 
प्रेमिकाओं से प्रेम करने के बराबर था | 
इतने विभिन्न रूप थे उसके कि यह 
कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उसका 
प्रेमी बनना विश्व भर की प्रेमिकाओं का 
प्रेमी बनने के समान ही था । अथाह थी 
उसकी प्यार की प्यास। और जितना प्रेम 
वह स्वीकार करती थी, उसका सौ गुना 
वापस करती थी । उसके पास न धन 
की कमी थी, न अधिकार, स्वास्थ्य और 
यौवन की ag बस, जैसे प्रेम के लिए 
ही जीती थी । एसे प्रेम के लिए, जो कभी 
तृप्त होता दिखायी नहीं पड़ता था। 

००० 

एक दित उसने बताया कि उसका 
स्वास्थ्य बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। मैंने 
कई डाक्टरों को बुलाया, मगर उनमें से 
कोई भौ उसके रोग का सही निदान नहीं 
कर पाया । वह दिनोंदिन क्षीण और 
HURT होती चली गयी, और मुझे डर 
लगने लगा कि वह शायद ज्यादा दिनों 
तक जीवित नहीं रहेगी । उसे भी यह 
अहसास होने लगा था कि वह अब ज्यादा 
दिनों की मेहमान नहीं है । 

तभी, एक एसी घटना घटी, जिसके 
कारण उसकी सेहत में बड़ी तेजी से सुधार 
होने लगा, और जीने की उसकी अभीप्सा 
पुनः जागृत हो उठी । 
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हुआ यह कि हम दोनों 


` 


बैठे नाश्ता कर रहे थे 


फल काटत-काटत, चाकू से मरी ईई, ना, 
कट गयी, ओर उसमें से खून वह | 
खून को देखत ही क्लेरिमोन्द की | oo 


और 
कभी उसकी आंखों में नहीं देखी थी 


चीत की सी फर्ती के साथ तपती 
मेरी उंगली से बहते खून को बडे ज्र 
पीने लगी | जव खून चुक गया, त्रः 
काफ़ी देर तक वह कटे हुए स्थान को 
से चूसती रही । बाद में, उसने मूस 
हुए मुझसे कहा, अब मैं नहीं 
अब मैं हगि नहीं मरूंगी। अव मे aT 


पर भी तुले हो ! आखिर तुः , और 
गया है ?' | st अः 
लेकिन, मुझे खुद नहीं eT ” a 
मुझे क्या हो गया है ? बस, इतनी | 
था कि मैं पूरी तरह उसके हा 
रहा था । 
$ लेकिन, उस दिन मेरी mi किन 
खूलीं, जब मैंने दर्पेण में 
मेरी शराब के जाम ok 


=] तते देखा । मैं समझ गया कि वह मुझे 
छग करके मेरा खून निकाल कर उसे 
कह चाहती थी । कारण, वह मानवी 
|g डाकिन और उत्पीड़िका थी । 
| aq उसकी यह चाल सफल नहीं होने 
फ़ और पाउडर मिली शराव मौका 
बरक फेंक दी । और, उसे इस वारे में 
ब बताया । 

च| एक रात जब मैं सोने वाला था, उसने 
तने के एक पिन से मेरी बांह का थोड़ा 
बून निकालकर उसे चाटते हुए, अस्फूट 
णहि में कहा, 

औो मेरे प्रियतम ! तुम्हारे रक्त की 
agha के कारण मुझे नया जीवन 
| जव मुझे एसा सशक्त रक्त 
mi मिलता, तव मैं मर जाती 


TH अनुकूल पड़ता है । 

यह कहकर वह रोने लगी | 

| T अब पूरा विश्वास हो गया कि वह 
| नहीं, एक डाकिन ही थी, जो 
। का ताज़ा गर्म रक्त पीकर जीवित 


000 


ऐ्टकारा नहीं मिल रहा था । उससे 
i छुटकारा दिलवाया बड़े 


१३३ 
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पादरी ने, जिन्हें मेरो हालत और सेहत के 
बारे में पता चलता रहता था | 

एक दिन ये आकर मुझसे बोले, मित्र ! 
उस डाकिन के प्रति तुम्हारी मोहग्रस्तता 
के निवारण का सिर्फ़ एक ही उपाय है। 
और वह्‌ यह कि तुम मेरे साथ चलकर 
क्लेरिमोन्द की कब्र देखो । उसे देखकर 
तुम्हें विशवास हो जायेगा कि वह मर चकी 

और जिस क्लेरिमोन्द से तुम प्यार 
करत हो, वह महज़ एक कल्पना है, एक 
सपना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है ।' 

वह मुझे कब्रिस्तान में लाये । वहां 

उन्होन मुझे एक कब्र दिखाथी, जिसका 
शिलालेख इस प्रकार था : 

यहां चिरनिद्रा में सोयी है 

सुन्दरी क्लेरिमोन्द ! ' 

अभी भी विश्वास नहीं होता, तो इस 
कब्र को खोद कर देख लो, बड़े पादरी 
ने कहा । और मेरी चुप्पी को स्वीकृति 
का चिह्न मानकर कब्र पर कुदाल चलानी 
आरंभ कर दी | 

खुदाई पूरी होने पर मैंने कब्र के अंदर 
सोयी क्लेरिमोन्द को देखा । उसे देखकर 
बड़े पादरी ने चिल्लाकर कहा, यह हैं 
तुम्हारी डाकिनी प्रेमिका, जिसकी मिट्टी 
कभी की ठंडी हो चुकी है, और जो मिट्टी 
में मिलकर fat हो जाथेगी । हक़ीक़त 
यह है, और जिसे तुम प्यार करत हो, वह 
महज एक ख्वाब हं । 

उनके ये शब्द सुनकर, मैं जसे मोह 
निद्रा से जागा । 
हिंदी डाइजेस्ट | 
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उस रात, सपने में अंतिम वार क्लेरि- 
मोन्द से मेरी भेंट हुई | वह रोती हुई मुझसे 
कह रही थी, यह तुमने क्या किया, मेरे 
प्रियतम ! तुमने उस मूर्ख पादरी की 
बेकार बातों पर कंसे विशवास कर लिया ? 
क्या तुम मेरे साथ सुखी नहीं थे ? और 
मैंने बया कसूर किया था कि तुमने मेरी 
कब्र पर कुदाल चलंवायी, और मेरे शव 
को कष्ट पहुंचाया ? जो हो, आज से 
मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ कभी 
संपक नहीं करेगी। न हम दोनों क 
भविष्य में कभी शारीरिक मिलन हूँ 
होगा। अल्विदा ! लेकिन, जाने से पहले, 


यह अवश्य कहूंगी कि मुझे खोकर तुम 


(पृष्ठ ११९ का शेषांश ) 


मरि गयी होरी में 
इकली भाजि चली होरी में, 
हुरमत लाज गयी होरी में 
केसी आज भई होरी में, 
चटकदार तन-मन में चटकन परि गयी 
होरी में 
कोऱहीं बरजोरी होरी में, 
सोतिन लर तोरी होरी में 
लै चूनर बोरी होरी में, 
@ के स्याम निसंक अंक में भरि लई होरी में 
अटपट चाल चल होरी में, 
गाल गुलाल मल होरी में 
हाल बेहाल feat होरी में 
लोकलाज कुल की मरजादा तजि दई 
होरी में 


O 
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हमेशा ही बहुत पछताओगे। 
_उसकी यह चेतावनी सच fra, | 
उसे खाकर, मैं आज तक पछता रत 
जब तक मेरे जीवन में थी, मेरा tp 
सुख की रोशनी से जगमग था, आज 5६ 
निपट अंधेरा छाया है | 
ता यह है मरी यृवास्थाङ्गी G 
कहानी, जिसे न जाने कब सेमे] G 
यादों के रूप में अपने मन में झा 
संजोये हुए था । 
जो कुछ घटा था, मैंने उसका ह 
ईमानदारी और सच्चाई से aay 
दिया । अब उस पर विश्वास करा | 
न करना आपका काम है। 


तरंगित हो उठता है कि जत-मार्त । 
झम-झूम उठता 

ब्रज की होली के उस माहौल ग नो 
कर दर्शक एक बार बरबस Fe "| 
है कि धन्य है ब्रज की होली औं "| 
सौभाग्यशाली è वे दर्शक, जो ई f 


लोकन BL HATA होत | ! z गृह 
-किशोरीरमण महिला मर्ह aN iiz 
मथुरां (3 
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प्रधान मंत्री का बेंक बेलेंस 
E 

लालवहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब 
उनके बेटों ने आग्रह किया कि वे मोटर खरीदें ही ! 

एक दिन संध्या के समय लालबहादुर कुटंबीय 
गपशप में व्यस्त श्रे । बातचीत चल रही ia जमी 
दोरान उन्होंने कहा, हमने मोटर खरीदने का निर्णय 
ले लिया है।' और उन्होंने अपने सचिव को व॒लाकर 
पूछा कि बैंक में अपने खाते कितनी रकम पड़ी है? 


उत्तर मिला, कुछ बारह हजार रुपया ! i 
z शास्त्री अंततः शास्त्रीजी न शासकीय ऋण के आधार 
मोटर खरीदी कितु खरीद के वाद एक वर्षे के भीतर ही व दि. २१ ITT शक संबत 
Mies: ११ जनवरी १९६६ के दिनं कालं कवलित हुए । 
शासन ने ये ऋण माफ करने का निर्णय लिया था परतु उनका धमपत्ना 
। ललितादेवी ने, स्वाभिमानी व आदर्श मूल्यों के रक्षार्थं जीवन को ही समर्पित 
वाले शास्त्रीजी के आदर्श ध्यान में रख शासन के निगय का अस्वीकार कर दिया 
उसके भगतान के लिए उन्हें (श्रीमती शास्त्री) प्राप्त मासिक निवृत्ति वेतन में 
बार वर्षों तक यह कर्जा पुर्णतः वापिस द {दया | 
शास्त्री-ब्रत 

भारत-पाकिस्तान के बीच छिड़े १९६५ के युद्ध के समय की बात है । भारताय 
i | पिनो को उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्याननों में किसी भी प्रकार का कमा ने हा | 
wil उद्देश्य से शास्त्रीजी ने देशवासियों को आवाहन किया था-- प्रत्यक की प्रत्येक | 
हे के सोमवार के दिन एक समय ही भोजत करता चाहिए | दे 

जैसी कथनी वैसी करनी” के आदर्श का निर्वाह लालबहादुर जी न अपन ही घर 
पूष किया - उनके घर में सोमवार के दिन शाम का AAA तहीं बनता था। आज | 


k शास्त्री परिवार में प्रत्येक सोमवार की संध्या को भोजन Fel बनाय। जाता | = 
-गणेश त्र्यंबक कुलकर्णो 
c 
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महेशचन्द्र जोशी को हिंदी कहानी 
oO 


भरव 
A 


चुद दरवाज़े की एक दरार पर एक अवश्य मिले-पत्नी को नौकरी a 

आंख सटाकर मैंने भीतर झांका तो दो । प्यास लगने पर कृआं बोले 
मैं चौंक उठा । गौरा wa के लिए, एक 
शीशी में भरे दूध को गले के नीचे उतार 
रही थी । मन में आया कि दरवाज़ा 
खुलवाकर भीतर जाऊं । गौरा की गोद से 
मुन्ने को उठा लूं । फिर गौरा को धक्के 
देकर मकान के बाहर कर दूं । लेकिन दूसरे 
ही पल, सदा की तरह, एक वजनदार 
प्रश्‍न कि मुन्ना किसके पास रहेगा ? उठ 
खड़ा हुआ | 

मैं खून की सी घूंट पीकर खामोश 
रहा । 

छह माह पूर्व मुन्ना डेढ़ माह का होने 
को था । उस दौरान ही (मेरे व पत्नी के 
नौकरी करने के कारण) न जाने कितनी 
वार मुन्ने को संभालने वाले के लिए प्रश्‍न 
तेज़ी से हम दोनों के बीच उठा । फिर 
भी शीघ्र हल न निकल सका । घरवालों 
को बुलाया तो उत्तर आया-यहां सब 
अपने अपने धंधों में फंसे हुए Sl कोई नौक- 
रानी ढूंढ़ लेना उचित होगा । 

नौकरानी ढूंढ़नी शुरू की तो दूर-दूर 
तक मंजिल का पता न AAT | हां, विश्वास- 
पात्रों के सामने गिड़गिड़ाने पर उत्तर 


बे नवनीत 
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a7 । ऐसा करो कि,आप दोनों नौकरी छोड़ 
ga ATE बच्चों का एक इंग्लिश स्कूल 
bq at । आजकल घर वेठे-वेठ फंशन- 
[ल्ल लोगों को लूटने का यह अच्छा 
चल पड़ा है । 

an aa इंसान दिन प्रतिदिन इंसा- 
ra की ओर न बढ़कर हैवानियत की 
तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे ऐसा 
[लि में ही उसकी शान 


j 
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महानता है । 

आखिर हमारे कुछ दिन और (पत्नी 
के छुट्टियों में रहने के वावजूद) बेचैनी व 
चिता में कटे । किसी हृद तक चैन तक 
मिला, जब किसी व्यक्ति की खोज के 
परिणामस्वरूप एक दिन, एक लड़की-सी, 
दिन ढले, एक बूढ़ी के साथ, हमारे घर 
आयी । आने का कारण वताने के कुछ देर 
वाद ही मुन्ने को प्यार से देखने लगी | 
तभी बूढ़ी ने दवे स्वर में कहा था-गौरा 
को छोटे बच्चों से बहुत लाड़ है। बहुत . .।' 

वह आगे न बोल संकी थी। फटी व 
मँली-सी ओढ़ती के एक सिरे से अपनी 
आंखें पोंछने लंगी | हमें उसका एसा करना 
अजीव-सा लगा । फिर भी हमने कुछ 
पल खामोश रहने के बाद अपने मतलब 
की बातें बूढ़ी व गौरा से कहीं । आखिर 
अपनी इच्छानुसार सब कुछ तय हो जाने 
पर मैंने चैत की सांस ली | 

अगले दिन से गौरा हमारे घर समय 
पर आयी । समझौते सें अधिक अच्छी 
तरह मुन्ने को संभालने के साथ-साथ घर 
के कायां को करते लगी | लगा AT वह 
ईमानदारी का अभिनय कर रही हैं। इस 
कारण हमने, उसके घर लौटने पर अप 
पूरे सामान पर एक - सरसरी TAK 
दौड़ाई । 

कुछ सप्ताह यहीं Stl चला a 

लेकिन उस शाम हमारे, गारा के 
प्रति शक में एकाएक बढ़ोत्तरी हो गयी।. . - 
मैं आफिस से रोज की भांति घर लौटा 
हिदी डाइजेस्टः 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


था । कमरे में घुसते ही पत्नी का एकदम 
सुस्त चेहरा देखकर ठिठक गया | घवराकर 
पूछा-क्यों, क्या बात है ?' 

पत्नी बोली-'बात क्या होती ।' 


-फिर भी ?' 

-'लगता है, ART Ha FT नहीं संभाल 
सकती ।' 

-क्यों ?' 


-जब मैं कुछ देर पहले स्कूल से आयी 
तो मुन्ना चिल्ला रहा था ।' 

-FIT eat qa को ?' 

-भगवान जाने ।' 

मैं फुर्ती से qa के समीप गया । उसे 
नींद में डूबा देखकर मुझे लगा जैसे वास्तव 
में वह अस्वस्थ है । गौरा की लापरवाही 
के कारण अस्वस्थ है। मैंने उसे छुआ दो- 
तीन बार छुआ । वास्तव में उसका शरीर 
आवश्यकता से अधिक गर्म था । उखड़े 
> स्वर मे वॉला-कहीं ऐसा तो नहीं कि 


गारा, मुत्तं के प्रति लापरवाही बरतती 
at?’ 

- हो सकता है ।' पत्नी का गंभीर स्वर 
में उत्तर था। 


मे खामांश हो गया । उस स्थिति में ही 
पलंग पर वेठ गया | विचारों की आंधी 
- से घिर गया । पत्नी के चाय लाने पर 
शंकित स्वर में बोला-'खाना तो आता ही 
होगा उसका ?' 

- कया खाक़ खाना आता है उसका ।' 
पत्नी लुनककर व्यंग भरे स्वर में बोली 
बाजरे को Ss रोटी और थोड़ा-सा मिर्च 


नवनीत 
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का आचार ।' P 

£, , sI g 

-q7 | UN 
-और FTT | i 


यदि मैं एकजो 
तां वह्‌ TA को भूखा ही खरे 
“अच्छा। कहकर मैं gay | ars 
ओर चल दिय | 
००० 
उसके बाद हमारे कुछ सतह है| 
पर आर ज्यादा शक में कटे । विः 
से लोगों की उसके विषय में र्ना 
चर्चाएं सुनकर-'गौरा! एक ate 
युवती है ।' रमी मे 
-गौरा एक नाजायज बच्चे र i 
भी रही है 
-गौरा एक पुरुष की तलाश में है शनि ह 
ही किसी का घर उजड़ जाय। 
एसी बातें सुन-सुन कर हुम १ 
नौकरानी की तलाश शुरू कर दी | fe 
मन-मुताविक चेन से सांस लेत काही| 
निकल सका । उल्टे एक दित आहि 


हालत गंभीर है। पल दो i alt 
तहां खड़ा रह गया । फिर ग 
हद तक्‌ साहस बदोरा तो 4 a j 
पहुंचन में समर्थ हो गया। afaa 
वार्ड में पहुंचते ही फिर बुरी T 
गया । जब देखा मुन्ना आंख मू" 


2 अश्रधाराएं बहा रही 
| और एक पड़ोसी गंभीर परंतु धीमे 
में,मुन्ने से कुछ दूरी पर, एक डाक्टरनी 
bad कर रहा है | a: 
क्या , - - क्या हुआ Wa को ? मैं 
एक चिल्ला उठा। 

पह सुनते ही आसपास के लगभग 
| लोगों की दृष्टि मुझ पर उठ TAT 
नीने दूर सें ही होंठों पर एक अंगुली 
झे चुप रहन का संकेत किया । 
(TH | गौरा ने घबराहट 


र र दूसरे ही पल दोनों हाथों से मुंह 
हुए तेजी से बाहर की ओर चल दी । 
गा, जैसे बह अपनी लापरवाही व AS- 
गनी के कारण Aa को इस स्थिति तक 
लाने के गुनाह को ढकने का अभिनय 
रही है । इस कारण पत्नी के वहां 
Wa के स्वास्थ्य मे कुछ सुधार 
णके वाद हमने गौरा के विषय में विचार 
मश किया | उसके बाद तय किया कि 
ह गौरा का पुरा हिसाव कर उसको 
' धर से, हमेशा-हमेशा के लिए 
wT । पर जब अपने निर्णय की सूचना 
[वह कदम अनजान बनकर हमने, गौरी 
‘aa किया तो लगा जैसे उसे सांप 
QS वह मूतिवत्‌ खड़ी रह गयी । 
"el कब किस स्थिति में वह वहां से 
रवान! हो गयी | 


बर) रेषे दिन से गौरा हमारे घर नहीं 
KA 
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आयी । पसे लेन तक नहीं आयी । हमने 
भा उस पर ज़्यादा गौर किये वगैर नयी 
नोकरानी की खोज शुरू कर दी । आखिर 
काफी कोशिशों के उपरांत एक नवी 
नौकरानी आयी । लेकिन पहले दिन के 
बाद नहीं आयी । हमने हिम्मत नहीं हारी । 
और शान से कहने लगे-जिसकी नाक पर 
पैसा मारेंगे, वह आयेगा । वास्तव में 
हमारा कथन सही निकला । जल्दबाजी 
करने से एक के बाद दूसरी नौकरानी 
आयी । पर एक दो तो कठिनाई से महीना 
ही गुज्जार पायीं । जो एक-दो टिकीं वे हमें 
उजाड़ गयीं । आखिर हमने इस विषय 
पर और गंभीरता से विचार क्रिया । 
निष्कर्ष यही निकला कि शीघ्र, अति शीघ्र 
गौरा को ही फिर से रख लिया जाये। 
तथ करने की देर थी । गौरा बुलवाते 
ही आ गयी । आते ही मून्ने को छाती से 
चिपकाकर भीगे स्वर में हंसने का प्रयत्त 
करती हुई बोली-माफ कर FAT, AA, 
देर से आयी । . . . बहुत देर से . . . अब 


तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ... कभी 
नहीं। . . . कभी नहीं ।' कहते-कहते वरहे 


सिसक पड़ी | लगा जेसें वह मुन्न से नहीं, 
हमसे अपने अपराधों की क्षमा याचना 
कर रही है । लेकिन हमने उसे दिल सें 
क्षमा नहीं किया । हां, ऊपरी तौर से 
उस पर ज्यादा हमदर्दी दिखलानी शुरू 


कर दी । इस कारण वह और खुश नज़र | 


आने लगी । 


अव कुछ सप्ताह हमारे काफी शांति | 
१३९ हिदी डाइजेस्ट | 


“er की T 
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से कटे । लेकिन उस दिन फिर बेचैनी ने 
हमें आ दवोचा, जब पत्नी ने मुझे आफिस 
से आते ही सूचित किया-कल से मेरी 
फस्ट शिफ्ट है ।' 

मैं बोला-'यानि कि तुम सुबह ही 
रवाना हो जाओगी | 

-'हां, पौने सात बजे तक मुझे हर 
हालत में यहां से रवाना होना पड़ेगा । 
इस कारण मैंने आज गौरा को जल्दी GET 
दे दी ।' कह कर. पत्नी, मुन्ने के पास से 
उठ खड़ी हुई 

-टीक किया ।' कहकर मैं वहीं aga- 
कदमी करने लगा । 

उसके बाद न जाने कितनी रात तक 


हम दोनों रुक-रुक कर, मन में उपजी 


कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान खोजते 
रहे । 

प्रातः उठे तो स्कूल व आफिस समय पर 
जाने व गौरा के समय पर न आने की 
चिताओं से घिर गये । 

इस कारण स्कूल के लिए रवाना होने 
की पूरी तैयारी हो जाने पर पत्नी का 
आश्चर्य भरा स्वर फूटा-'गौरा नहीं आयी 
न? 

-नहीं ।' मैं निराशा भरे स्वर में 
बोला । 

- क्या हुआ होगा उसे ?' 

~'भगवान ही जाने ।' फिर कुछ पल 
रुककर मैं उसके समीप जाकर बोला- 
आयी अवश्य थी, पर .. . ! 

-'कहां ? ... कब ?' 


नवनीत १४० 
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हाहं | 
~ अच्छा । पत्नी व्यंग्य Fae det भाः 
रानीजी ने कोन सा प्रेमालाप Garay गा 
_ ¬ अ्ेमालाप नहीं ।' मैं ओर परि 
से बोला । 
-तो फिर ?’ गौरा 


का।... घर में कुल ; aera Ta 
हैं । पिताजी के हाथ-पैरों में an 
जाने के कारण दो वर्षों से चारपाई Est 
हुए हैं । मां दमे से पीड़ित है। एक बहा. AA 

-बस । बस ।' पत्नी ware a] ` 
को देखकर बाहर की ओर तेज़ी पे? 

झंझलाकर वोली-बेकार की |" 
न करो। मेरा स्कूल का समय ही 
गौरा के आने TH Ta का TTT 
रखना |... सोना Aa 

--चिंता न करो l तनिक उदे. 
मैं बोला । फिर पत्नी के मका" 
दूर जाते ही मुनन के पास, TH 
धीरे से आ लेटा । फिर भी मेरे | 
मन्ना जग गया । जगते ही रोते वर्ग, 
कोशिशों के उपरांत भी चुप त 
समझ न पड़ा कि क्या करू ! १ A 
तभी अचानक गौरा आ vat a 
मन्ने को उठा कर दबे स्वर में मी? ; 
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X ब्रोली-क्यों रे मुच्‌, क्या तू फिर पर आफिस के लिए रवाना हो गया । 
my र सें निकल॑वायगा £ लेकिन घर से वाहर कुछ कदम चला a 
i | पल पुचकारती हुई आगे था किमुन्ने के रोने का स्वर सुनकर ठिठक 

He देख, आज माफ कर दे, कल से गया । कुछ क्षण कहीं खड़ा रह कर लौट 
आऊंगी । त जल्दी ।' पड़ा । दरवाजे तक आया । एक दरार 
लगभग खामोश हो गया, जैसे पर एक आंख सटा कर भीतर झांकते लगा । 
गौरा को क्षमा कर दिया हो। चौंक पड़ा, जब देखते-देखते गौरा, wa 
मेरी खामोशी भरी दृष्टि रह-रह के लिए शीशी में रखा दूध पी गयी । लगा 
पौरा पर उठती रही । स्वर तो तव॒ जैसे हमारा अनुमान सही था कि गौरा 
paa HA को चारपाई पर लेटाते ही कुछ न कुछ बेईमानी करती होगी । इस 
ऋ फिर रोने लगा। मैं वोला-'अव वजह से ही उस दिन मुन्ना मौत के मुंह 
जी हुआ इसे ?' में जाते-जाते बचा | आज पकड़ में आ 
| -भूख लंग रही होगी ।' गौरा वोली । गयी । . . . बेईमान दुष्ट . . . ! सोचते- 
mi “आधा दूध व आधा पानी गर्म कर सोचते मेरी मुट्ठियां भिच गयीं। पर अभी 


iil 

T AJ दो इसे ।' मैं उसको, उसकी आज तक की बईमानी 
zi. -वीबीजी कब तक आयेंगी ? का पूरा-पूरा मज़ा चखाने का तय ही 
aq?’ कर पाया था कि उसने अपनी कमीज 
मेम ~श्तने छोटे बच्चे को मां का दूध ही ऊपर की । 

ही ता है ।' शर्म से मेरी गदेन झुक गयी | 

mi| व्यंग्य भरे स्वर में हंसा । ले अब तो पी ।' गौरा का ममता 
त गरा उदास हो गयी । भरा स्वर मेरे कानों से टकराया-मैँते 


मरी खुशी में और बढ़ोत्तरी हो गयी । तेरा दूध पी लिया है, तू मेरा पी । 

af 4 उसी उदासी से मुन्ने को उठाया | आश्चर्य से मेरा पूरा शरीर सिहर 
$ थमाया | उसके लिए पानी मिला कर उठा । मैं मंत्रमुग्ध-सा जहाँ का तहां खड़ा 
"मे किया । ठंडा कर उसे पिलाने बैठ रह गयः 

॥। मैं प्रात:काल' के कार्यो से निवृत्त -अनुसंधानकर्ता, राजस्थान राज्य अभि- 
तमे लग गया । फिर खा-पी कर समय लेखागार, बीकानेर ३३४००१ (राज) 


3 ; 
(4) साब का फूल कमल के फल से बोला-कांटों की चुभन कया होती है, तुम्हें क्या पता £ 
झेल ने उत्तर दिया- कीचड से असंप॒क्त होकर कैसे जिया जाता है, तुम्हें 
सेका ज्ञान कहां ?? - शिवना रायण सिह 


O 
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Re a ST ate age He te +-- ०2 REA 
कृपाल पाठकों से नम्र नि 

कागज की निरंतर बढ़ती महंगाई और छपाई के खर्चो में होती जा रही 
कारण हमें जनवरी - १९८२ से नबनीत के चंदे की दरों में वृद्धि करने के लिए 
पड़ा है। आशा है कि नवनीत के कृपालु पाठक नवनीत को अपना पूर्ववत से > 
करते रहेंगे और उसे अपने बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित करते रहेंगे । 
जनवरी १५८२ से नबनीत के चंदे की नयो दर : 
भारत में : १ वर्ष : २८२; दो वर्ष : ५४ रु.; ३ वर्षं : ८० रु.। | 
विदेशों में (समुद्री डाक से) : १ वर्ष : ८० रु.; २ वर्ष : १५० रु.; ३ वर्ष : २२५ > 
सीलोन, पाकिस्तान, बांग्लादेश : 
१ वर्ष : ४० रु.; २ वर्ष OCR; ३ वर्ष : ११५ रु. । 
विदेशों में हवाई डाक से : (पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और वर्मा) 
१ वर्ष : १२५ रुपये | अन्य सभी देशों के लिए २०० रुपये। 
एक प्रति : २:७५ रुपये । - व्यव 


(पृष्ठ ११५ का शेषांश ) 
आपकी उमर दराज़ करे | मैं आपके कहना ।' 
सामने आपकी तलवार लेकर मेरे खिलाफ काजी याहिया ने दोनों हाथ ae 
शिकायत करने वाले इस काजी याहिया आगे बढ़कर बोला, मैं अपती रि + 
का सिर उड़ा दूं और फिर एक ही क्षण वापस लेता gi यह फक्रीर A 
में अपने मंत्र-बल द्वारा इसे जीवित हीम पैगंबर ही है, यह waa के हि 
न कर AH तो मुझे नकली पैगंवर तैयार हूं । 

fel 
समय दो--हंसन में, यह प्राण का संगीत है। 
समय दो--सोचने में, यह शक्ति का स्रोत है। 
समय दो--खेलने में, यह यौवन का रहस्य है। 
समय दो--पढ़ने में ज्ञान का फव्वारा 
समय दो--काय में, यह सफलता की कुंजी है। 
समय दो--मित्रता में, यह आनंद की राह है। 
समय दो--प्रेम में, यह देवताओं का विशेषाधिकार हैं! 
अज्ञातं 


O 
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आन ; में गैस बनने, वायू बनने संबंधी 
lamaa उन व्यक्तियों को अधिक 
जिनकी पाचन-शकिति विक्त = 
। है | कब्ज की शिकायत अधिक होने, 
परक जागरण, धातुओं की दुर्बलता, 
पिक उपवास, आराम-मय जीवन, वायु 
mat पदार्थो का अधिक मात्रा में 
) लि करने, भूख, प्यास, छींक, मलमत्र 
दि वेगों को रोकना, भय, चिता, शोक 
मानसिक कारण भी इस रोग को 
॥करने में सहायक होते है 
झ राग में पेट फल जाता 
Re, tat 


पेट में 
घबड़ाहट, प्यास 


२५, 


maa, छाती में भारीपन, सांस 

म तकलीफ, बार-बार aA डकारे 

fa 2 मे भारीपन बना रहता है । 

जिभा वायु एक स्थान से दसरे स्थान 

गग कर जाती है तो उस जगह व्यक्ति 
“त बचेनी अनुभव होती है । 

अय ; जिन कारणों से यह रोग उत्पन्न 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गैस 


[7 वेद्य सुरेश चतुर्वेदी 


हुआ ह, उन्ह त्याग देना चाहिए तथा 
वायु पदा करनवालें पदार्थ अर्थात भारी 
एव तली हुई चीजें, चना, वेसन, आल 
मावा और चावल के विभिन्न पदार्थ, उड़द 
का दाल, मटर, मसूरं च अरहर की दाल 
त्याग देनी चाहिए । 

औषधियों में ais और अजवायन का 
चूर्ण बनाकर थोड़ा-सा काला नमक मिला 
कर गरम पानी के साथ दित में दो बार 
सेवन करें । भोजन के साथ लहसुन का 
सेवन करना चाहिए । अदरक में नमक 
तथा नींबू मिला कर भोजन के साथ 
सेवन करें । हिग्वाष्टिक चूर्ण का प्रयोग 
दो ग्राम की मात्रा सें भोजन के बीच में 
या बाद में पानी के साथ सेवन करना 
चाहिए | तथा पेट में गेस होन पर ag- 
सुनादि वटी की दो गोली दिन में तीन- 
चार बार मुंह में रखकर चूसने से भी 
लाभ होता है | 

यदि पेट फूलं गया हों तो खाने का 
सोडा आधा चम्मच एक कप साधारण 
गरम पानी में मिलाकर पीने सें तुरंत लाभ 
होता है । 


गैस के कारण यदि डकार अधिक आती | 
हो तो काला नमक का छोटा-सा टुकड़ा _ 


qg में रखकर चूसने से, लाभ होता है । 


"j 
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हँसना : कितना लाभदायक ? 
o 


मनुष्य को इसका वड़ा खयाल रखना चाहिये कि वह इतना अधिक 
हो जाये कि हंसने जैसी महान खुशी से दूर रहने लगे । 


क्‍ । 


नह) 
७४० o 
हास्य वह यंत्रांश है, जिसके अभाव में जीवनरूपी यंत्र बिगड़ जाता है। 
-स्वामी गए 
(«0 o 


जब भी संभव हो हमेशा हंसो, यह एक सस्ती औषध है | खशी ऐसा द 
है, जो ठीक से समझा नहीं गया | वह मनुष्य, जीवन का उज्ज्वल भाग है। ae 


o o o 
सबसे सुंदर हास्य उसी का है, जो अंत तक हंसता रहे । -अंग्रेजी बोर 
OTOOTO : 
मैं हर वस्तु पर हंसने की शी घता इसीलिए करता हूं कि कहीं मुझे रोना न 
| Eig 
OH ON IO ; 
ठट्ठा मारकर हंसने से मानव की पाचन-क्रिया तीव्र होकर उसका सरा 
बढ़ाती है। 
o oo o = 
केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है, जो हास्य की शक्ति से संपन्न है। T 
(५). (०) ० (६) 
मनुष्य को संतापों की दाहक अग्नि में इतना gaaat पड़ा है क्रि उमे वार्थ 
हास्य का निर्माण करना पड़ा । है 
ORONO, A 
हँसी मन की गांठ बड़ी आसानी से खोल देती है--मेरे मत को ही तही! 
सत की भी। zy 


. ; 4 
-संग्रहकर्ता : नरेश कुआर बंका, अपर वार्ण 


सु. रामक्ृऽणन्‌ द्वारा भारतीय विद्याभवन, क. मा. मुन्शी मागे, बंबई ४° r 
के लिए प्रकाशित तथा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज AE 
बंबई--४००००४ में मुद्रित i 
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È of यूती कपड़ों के लिये 
दिसेन्चुशी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बम्बई 
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E सूती कपड़ों के लिये. - 
दि सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, | 
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ARITI विद्या मवन a 


qeit A भाग 


« भवन क चुनते हुए हिन्दी प्रकाशन 
शीर्षक लेखक पृष्ठ मूल्य 
{Aor बन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ - 
| (कलात्मक सज्जा, सचित्र : प्लास्टिक 
आवरण के साथ : रियायती मूल्य) धनश्यामदास विरला १२३ ह. {०-०४ 
२-बापु की प्रेम प्रसादी 


( चार खंडों में: कड़े कपड़े की जिल्द: A १-५१५ रु. í {०-०० 
रियायती मूल्य) २-४१८ प्रत्येक 
(प्रथम खंड अप्राप्य) ३-४०८ खंड 
४-४९२ 
aaa स्वामिनारायण के अनुवाद : राम- 
वचनामृत वल्लभ शास्त्री ६४२ RS 
४-भ्रीबेणुगीतम्‌ आर. कलाधर भट्ट २८७ ३५-०० 
(योग और विद्यार्थो योगाचार्य हंसराज यादव २०४ १२-५० 
~राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल आचाय चन्द्रशेखर शास्त्री २६०. १०-०० 
५-विश्वनागरी रामेश्वर कन्हैयालाल लोहिया CX १५-०० 
“भारतीय बिद्या डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर १२६ ६-०० 
Hinana रवीन्द्रनाथ ठाकुर इलाचन्द्र जोशी २८२ ४-०० 
: भारतीय समोरंजन मत्मथ राय ३३९ ५-२५ 
भारतीय संस्कत और इतिहास डा. बंजनाथ पुरी २५२ 4-00 
“भारतीय संविधान के सिद्धान्त चन्द्रभान अग्रवाल ३५७ १०-०० 
Male रत्नाकर रघुवंशलाल गुप्त tev. ५:२९ 
ae की ओर क. मा. मुन्शी ६६ १-०० 
ता का प्रेरक तत्व जीवन योग काका साहेब कालेलकर ३८ १-०० 


महानता के दष्टान्त योगाचार्य हंसराज यादव १३२ ३-० o 
प्राप्ति स्यातः `. ae 
विद्या भवन, कुलपति मुन्शी ati, बम्बई-४०० ००७ 
तथा उसके सभी केन्द्रों पर 


Minar se E ee ee a 
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नवनीत 
संस्थापक 


कन्हैयालाल मुंशी श्रीगोपाल नेदटिया 
भारती: स्था. १९५६ नवनीत : स्था. १९५२ 


* 
संपादक 
` दीरेन्द्रकुमार जैन 


सह-संपादक 
- गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


उप-संपादक 
रामलाल शुक्ल 


*. 


p . 
संयोजक ` 
शान्तिलाल तोलाट 


* 


प्रकाशक 
सु. TAROT 


x 
आवरण-चित्र : 
+ = ` ग्राम्य-वार्ता 
` चित्रकार : डा. विष्ण भटनागर 
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छ व्यावसायिक युग में धर्म, संस्क्रति 
हाम के दीप को जलाये हुए है। 
बरिजये्द्र स्तातक ने अपने पत्र के द्वारा 
, brar योगी' के विषय में अपने महत्वपूर्ण 
नार rad किये है। पं. देवदत्त शास्त्री 
हा पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण और विचारो- 
हनक है। जनवरी '८३ के अंक की दसरी 
क्षामी भी पढ़ रहा 
-मणिशंकर आचार्य, 
ooo 
जनवरी “८३ का अंक प्राप्त Zar । 
at मुखपृष्ठ की कलाकृति बहुत ही 
हक्क थी । इस अंक में धर्म, संस्कृति 
पि अध्य्रत्म के अनेक गढ़ विषयों पर 


रतलाम 


/ 


Be 


en’, तत्र-मंत्र-यंत्रों का शास्त्रीय 


ण थीं। आज के समय की मांग 
मि आप चरिज्-निर्माण संबंधी सामग्री 
| `" कर प्राणियों को प्रज्ञावान, 
(T ओजस्वी और देवपुत्र बनायें । 
._ “राजन कुमार सिह, भागलपुर 
ooo 

जनवरी 


८३ ayaa 
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नवनीत : आपकी निगाह में 
O 


| aa निस्संदेह विचारों की नयी पढ़ा। निश्चय ही 
(णा जगाने का महत्कायं कर रहा हैं। 


नवनीत यवकों तथा 
ध्यय-च्यूत पीढ़ी को जागृत तथा सास्क्रेतिकः 
पनरुत्थान हेतु विशिष्ट लेख प्रकाशित 
करता è l विद्यानिवास मिश्र, faen 
प्रभाकर, गोपीनाथ कविराज तथा 
कलाशनाथ ओझा आदि की रचनाओं के 
साथ अन्य सभी लेख भी अच्छे लगे । 
छोटी-छोटी बोध-कथाएं निश्चये. ही गढ़ 
अर्थ लिये होती हैं । नवनीत निरंतर इसी 
प्रकार अपनी सार्थकता. बताये रखे, 
हमारी यही शुभकामनाएं हैँ । 
-संध्या वात्स्यायन, चंदौली. 
000 

मेरा एक मित्र कहा करता था कि 
नवनीत व्यर्थ-सी धामिक पत्रिका हो गयी 
ql Wade के प्रचारार्थं ही है अब । 
तथापि मैं कहता थां कि ऐसा नहीं है। 
aada में aaa, वच्चन आदि को महा- 
कवि लिखा जाता है, जबकि प्रतिभाशाली 
लोग जब तक मरें नहीं, वे महान नहीं 
वनते | AAT या बच्चन जब नहीं होंगे, 
तव कौन उन्हें महान नहीं fagni ? अत: 
यह दृष्टि शुभ है | अक्तूबर-नवंबर्‌ '८२ 
से अध्यात्म, संगीत और साम्यवाद' लेख 
के लिए निरुपमा सेवती को धन्यवाद । | 
-स्वासी आनंद संगीत, कोटा | 
coo 


_ नवनीत भावात्मक अतिक्रांति T 


£ 
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वाली अपन ढंग की अकेली प्रेरणापरक 
पत्रिका है। नवनीत में दृश्य-श्रव्य संपा- 
दकीय प्रतिभा-मंडित क्षमता को WAM: 
नमन करता हूं । 
: ` -वागेश्वर प्रसाद fag, फतहपुर 
900 

नवनीत के दिसम्बर अंक में मावित्री 
परमार द्वारा लिखित एतिहासिक प्रणय 
कथा पढ़ने को मिली। लेकिन जहां 
इतिहास के तथ्यों का उल्लेख किया जाना 
हो, वहां संबंधित व्यक्ति या घटनाओं के 
संबंध में पुरी खोज-वीन और अच्छी तरह 
इतिहास का अध्ययन करने के उपरांत ही 
कुछ लिखना उचित और उपयोगी होता 
है, अन्यथा बेचारे पाठक 'नीम हकीम 
खतरे जान' वाली स्थिति में आ जाते हूँ । 

-सावित्रीजी ने मस्तानी के प्रारंभिक 
जीवन के संबंध में जो कुछ लिखा है वह 


` इतिहास प्रमाणित नहीं, बल्कि कही-सुनी 


बातों परं आधारित है 
केवल मेरा उपन्यास पेशवा की कंचनी' 
ही पढ़ लिया होता, तो इतनी बड़ी गलती 


न हो पाती । 


मस्तानी का राजा छत्रसाल से किसी 


` प्रकार का कोई संबंध नहीं था । तारीख- 
` ए-मुहम्मदशाही में जो जिक्र आया है, 
` उसके अनुसार -वह एक कंचनी थी। 


तलवार AK aol चलाने में हुनरमंद 


` और घुड़सवारी में होशियार थी। वह्‌ 
हमेशा एंड़ से us fram बाजीराव के 
साथ लड़ाइयों में रहा करती थी... . ।! _ 
__ ` नवनीत 
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। यदि उन्होंने 


Fy नव उद्भावात्सक लखे के 


इसी प्रकार राजा छत्रसाल 
के वीच होने वाले युद्ध में छत्रात 
होकर बच नहीं निकले थे वरन येग 
बंदी वना लिये गये थे, लेकिन A s 
की भांति कुछ ही दिनों में के ३ | 
से भाग निकले थे और बाजीराव Fal’ 
मिले थे। सावित्रीजी का यह कका lt 
गलत है कि बं गश, “बरी तरह पता 


र्थना की | ; 
इस विजय के उपरांत छत्रसाल ने à j S 
सबसे महत्वपूर्ण और दूरदाशिता का शा = 
| पुत्र 

किया था, जिसका सावित्रीजी ने उल ee 
नहीं किया है, वह है अपने राज्य AA 7 
भागों में वांटना। एक-एक भाग कक त की 
पुत्र जगतराज और. हृदयराज को Ay 


तीसरा भाग जिसमें कालपी, al, 
सागर, झांसी, fads, कुन, Sh, 
और हृदय नंगर थे, पेशवा को विये गे 
साथ ही पेशंवा से वचन लिया हिर 
बड़े भाई के रूप में ही नहीं बल्कि AY 
के रूप में उनके पुत्रों और बुदे 


सदव रक्षा करते eT! 5 
-उमाशकण "| 


श्यामसुंदर घोष का श्रीक १ 
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के वाद मेरे मन में जानने की विधिपूर्वक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन 
सा हुई कि 'श्रीमद्‌्भगवद्गीता' की किया । पुनः गोकुल, मथुरा और ब्रज के 
jot हिसने की ? श्रीकृष्ण नाम के करील-कुंजों में उन्मत जीवन जीने 
: | goag पुरुष थे, यथाक्रम विशव तथा वृन्दावन के सघन निकुंजों में उनकी 
ग्रंथ ऋग्वेद मे कृष्ण नाम के एक रास और महारास लीला का विशद वर्णम 
लि ऋषि हैं, जो अष्टम्‌ ओर दशम्‌ है । इसके अतिरिक्त सामान्यतया | 
ty [ह के कुछ सूक्‍तों के द्रष्टा zi ऐतरेय श्रीकृष्ण चरित का उल्लेख ब्रह्म, पद्म 
(३।२।६) में कृष्ण हारित नाम के वायू, ब्रह्मवेवर्त, स्कंद, वामन, कर्म और | 
व्रध्याय की चर्चा है । कोशीतकी ब्राह्मण~ अग्नि पुराणों में भी मिलता है। इस 
. [ष्णो ह तदांगिरसो ब्राह्मणान्‌ छन्दसीय प्रकार कृष्ण नाम के कई एतिहासिक - 
i Wit सवतं ददर्शं । (३०, ९, ७) । - पुरुष हुए । उनमें श्रीमद्भगवद्गीता के 
afi छांदोग्यपनिषद्‌ (३, १७, ६) में कहा असली रचनाकार कौन: थे कक 
| है 'तद्वैतद्‌ घोरआंगिरसः कृष्णाय चूकि, महाभारत के भीष्म पर्व के 
न हि पुठ्राय इनम देवको पुत्र कृष्ण का प्रारंभ में २४ वें अध्याय से भगवद्गीता | 
i au z जिन्होंने घोर आंगिरस प्रारंभ होती है जो १८ अध्याय और | 
ai E महान्‌ योगी से आध्यात्मिक शिक्षा ७०० इलोकों में समाप्त हुई है। इनमें i 
Mat थी। महाभारत में श्रीकृष्ण. सब मिलाकर ९४५६ (नौ.हजार चार | 
| edit है । यहां यह भी ध्यातंव्य सौ छंप्पन) शब्द हैँ । इत सात सौ श्लोकों | 
कि डा. भंडारकर तथा लोकमान्य - में से १ श्लोक धृतराष्ट्र का है, ४० संजय | 
| भृति अन्य विद्वान छांदोग्यपनिषद्‌ $, ८४ अर्जुन के और ५७५ भगवान | 
१ वेगित इस कृष्ण को महाभारतोकत श्रीक्गष्ण RE | इन प्रमाणों से यह स्पष्ट 
जी! से भिन्न मानते हो जाता है कि गीता महाभारत का एक. 
का की प्रारंभिक शती में विरचित अंश हैं। और महांभारत के रचयिता | 
है. भागवत पुराण में वर्णनं है नि कंस- ag वबादरायण-क्षष्णद्पायत वदव्यासं 
A at पश्चात्‌ कृष्ण का वसुदेव के पुरो- Zi अतः गीता sot कहन की 
| चायं द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार अपेक्षा व्यासोक्त कहना अधिक उपयुक्त 
भौर वे नियमपूर्वक -गायत्री द्वारा होगा ।. _ 
ने म प्रवृत्त हुए। बिद्याध्ययन  .नवतीत के अनुसार महायांगश्वर 
नए उन्ह - उज्जैन (अवंतीनगर) श्रीकृष्ण न अजुन तथा अन्य योद्धाओं को 
, at गोत्री संदीपनी नामक कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में जों उपदेश ina 
; के पास भेजा गया । वहां उन्होंने (शेषांश पृष्ठ १३ पर) T 
ae 6 : _ हिदी डाइजस्ट | 
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Le Wem) 


अत 


zd श्रीवास्तव 


नी में लोगों को चलते हुए तो आपने 
SS अक्सर सुना होगा। नींद में चलते 
के रोगी निद्रावस्था में अकसर ऐसे-ऐसे 
साहस भरे, विलक्षण व असंभव कार्य 
कर जाते है, जिन्हें करने की वे जाग्रतावस्था 
में कल्पना भी नहीं कर सकते । ऐसे कुछ 
रोगियों को सोते हुए नदी में सफलतापूर्वक 
तैरते भी देखा गया है, जबकि वास्तविकता 
यह थी कि अपने असली जीवन में वे 


कतई TAT नहीं जानते थे और यहां तक. 


कि पानी में घुसते हुए भी घबराते थे। 

नींद के ऐसे रोगियों के समान ही कुछ 
व्यक्तियों को बिचित्र प्रकार के दौरे भी 
पड़त हे, जिनमें वे एक से एक घृणास्पद 
क्ररतापूण कायं कर जाते हें । हालांकि 
तथ्य वही रहता है कि दौरे के समय वे 
कया कर रहे हैं, स्वयं उन्हें भी नहीं पता 
होता | ऐसी ही एक हैरत अंगेज सत्यकथा 
यहाँ प्रस्तुत J 

वात आज से कोई ९४ वर्ष पूर्व की 

है।/सन १८८८ की सदियों में पुरे लंदन 
' शहर पर भय का एक काला साया मंडरा 


रहा था। शाम होते ही लोग अपने दरवाज़े - 


बंद करके घरों में जा ford । पुरे शहर 
में सत्ञाटा छा जाता, गलियां सूनी हो 
` जातीं, लोग घर से बाहर निकल 


sada 


+ 


eaa शक्ति से हत्यारे की पक| 


‘Sa द fox रख दिया, 
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दहशत थी कि मांएं अपने बच्चों हा 
उसके नाम से डराती थीं। . [इला 

वहां उन सदियों में एक के वाद र fas 
हत्याएं हो रही थीं । सभी हत्याए 


शार वह 
He को चीर-फाड़ंकर सड़क के जाते 
फेक दिया जाता । उसका पेट पामन 
aid बाहर निकाल दी जातीं थो! | थाना 
भी चीर दी जाती | हां, मृतक की भी: 
हत्या की जाती थी-उसके WAH क 
सामान कभी गायब न होता । उतगर्हिमिता अ 
मृतकों के साथ बलात्कार की भी ती र 
कभी नहीं मिली । हत्याएं सिक हि| पुलिस 
की. ही होती थीं। pat 
उपरोक्त तथ्यों at ध्यात में Gr, 
हए. यह तो सहज ही मात लिया गा हिले 
हे 


हस्य ही बना हुआ था। 
दिन हत्यारे की खोज में लगी 
किन्तु उसे सफलता ही नहीं 
थी | पुलिस ने हारकर gant 


ad . ğ N 
ate z 2 : si 
J न 


a ला FH | 

4 gi भव भी हो रही थीं, लेकिन 
N 3 कुछ नहीं कर पा रही थी । खोजों 
| दौरान पुलिस ने पाया कि जैक का 
करने का ढंग भी विशेष था। वह 
हद कमरे या सुनसान जगहों पर कदापि 
emt नहीं करता था, बल्कि सार्वजनिक 
था पत्तों को ही इस कार्य के लिए चुनता था । 
गदित का ईस्ट एण्ड' एरिया उसकी 
WA का केन्द्र था। यह 
|| का सबसे घनी बस्ती 
jimm था। उंसकी 
Eie विशेषता और थी 
Ti वह यह कि अमूमन 
NAG जैक हत्या करता श्रा, 
"las सौ-दो सौ गज के 
गहरे में कोई पुलिस चौकी 
१% बाना' होता था । इस 
iit बह निर्दयतापूर्वक 
AM करके फरार हो 
गर्हिता और पुलिस हाथ 
eich रह जाती | 
ह| पुलिस. जी-जान से हत्यारे को ढूंढने 
[लगी थी। कई गिरफ्तारियां भी की 


RS 


~ 


| दऽ > A 
सेड याड के जासूस भी da को 


| के-लिए जुट गग्रे, fag फिर भी 
हिद रिपर' त पकड़ा जा सका । पुलिस 
"गी हो-गयी॥ 

पुलिस व जासूसों की चाकं में 
3 पा 
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fea: जगदीश गुप्त 


(OT | लंदन पुलिस व विश्व: प्रसिद्ध > 


देने वाला हत्यरा जैक द रिपर'> खून से लथपथ . कमीज 
sage Oe हिंदी डाइजेस्ट _ 
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आखिर एक दिन पकड़ा al गया- पुलिस 
द्वारा नहीं, वल्कि रावटे जेम्स लीज की 
अतींद्रिय शक्ति के द्वारा । 

१८८८ की ही सदियों की बात है। 
रावर्ट जेम्स लीज नामक एक व्यक्ति लंदन 
में अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर्‌ 
रहा था । सहसा एक अतींद्रय दृश्य ने 
उसका ध्यान अपनी ओर खींचा । उस 
अतींद्रिय दृश्य में लीज ने देखा क्रि एक 
औरत सड़क पर जा रही 
है। उसके पीछे-पीछे एक 
पुरुष भी चल रहा है। 
दोनों एक गली में पहुंचे । 
अचानक वह पुरुष उस 
स्त्री की ओर बंढ़ा । उसने 
सत्री का मुंह अपने हाथ 
से बंद कर दिया और चाकू 
निकाल कर उसका गला. 
चीर दिया । स्त्री चीख 
भीन सकी। रक्त की तेज 
धार व्यक्ति की कमीज 
पर पड़ी, लेकिन वह इसकी परवाह किये 
विना औरत को ज़मीन पर गिराकर 
निर्दयतापूर्वक उसे चीरने-फाड़ने लगा 

अपना काम पूरा कर लेन के वाद उसन 


पश्चात्‌ उसने अपना कोट पहन लिया, . 
जो उसने पहले ही थोड़ी दूर पर रख दिया 

qt | ऊपर तक बटन लगा लेने से उसकी | 
ढक गयी । वह ' 


r 
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शांति से गली से निकला ओर चलता 
बना । 

_ लीज यह देखकर भौंचकका रह गया । 
ae जानता था कि यह हत्या अभी तो 
नहीं हुई है, मात्र पूर्वाभास है, हां निकट 
भविष्य में होगी ज़रूर । वह तुरंत, पुलिस 
स्टेशन गया और वहां सारी बातें बतायीं। 
पुलिस ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं 
त्रिया और यह समझा गया कि वह सनकी 

` ह। fag, लीज का कहना गलत नहीं 
हुआ । अगले दिन ही उसके बताये समय, 
स्थान व ढंग से एक हत्या हुई | पुलिस 
असहाय-सी कुछ न कर पायी । 
कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन 
लीज अपनी पत्नी के साथ शाम को टहलने 
` गय। ¦ घूम-फिर कर्‌ जब वह लौट रहा 
था तो लौटते समय शेफडंस के पास से 
वह एक टाम में aot). जगह-जगह ट्राम 
रुकती और आदमी उतरते-चढ़ते | एसे 
ही ट्राम जब ताटिंग हाल के स्टेशन पर 
`. रुकी तो, अन्य आदमियों के साथ एक ऐसा 


व्यक्ति भी उसमें चढ़ा, जिसके weg ही. 


लीज को विचित्र अनुभूति हुई। उसने 
_ महसूस किया कि वह किसी हत्यारे के 
` सम्पकं में 


ag उस आदमी के पीछ हो लिया i 
` आदमी मार्बल आचं के पास उतरा । 


पीछा करने लगा। रास्ते में एक, जगह 


_ नवनीत 


। लीजें ने अपनी पत्नी को: 
_ कहा कि वह घर चली जाये । इसके बाद- 


पुलिस के पास भेजेगा । चीफ £ श 
लीज भी. वहीं उतर गया और उसका . 


-उसे एक पुलिसमेत खड़ा दीखा । उसने - 
: go 
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पुलिसमेन से देखो, क 
रिपर' जा रहा है। मैं उसे 


जानता ह। तुम उसे पकड़कर 
स्टेशन ले चलो । 


उसन लीज को सनकी समझा। 7 
आदमी घोड़ा-गाड़ी में बैठकर al 
किधर चला गया । लीज Ga ee 
को पकड़वान में फिर असफल हीन । 
उसी शाम जव लीज-अपने के 
वंठा हुआ: था तो उसे एक विचित्र का, 
अतींद्रिय शक्ति के द्वारा दीखा। gg r 
पुलिस स्टेशन पहुंचा और चीफ इसे 
से मिलकर सारी वात बतायी। | ji 
इंस्पेक्टर ने भी उसकी बात बोली ६ 
गढ़ंत समझा और उसकी बातों wal रे 
ध्यान ने दिया। . | 
कितु, जव लीज न मृतक महिता 
कटे कानों के वारे में बतलाया 


इंस्पेक्टर. चौंक पड़ा । उसे तीव 


RI सह 


नयी शिकार औरत के काने A फिक 
लीज को अपने केबित में ले ग "भि 


उससे विस्तार से बातें कीं । A 
पुलिस ने लीज की सूचना © 


oe 


qe कर दी, कितु जंक का भाग्य 
gq | संवरा हान से पहल हले ही वह 
fy "ait आंखों में धूल झोंकता हुआ दो 
! ष स्त्रियों की हत्याएं कर साफ 


W उके कुछ दिन बाद की वात है 
स रात लीज अपने कुछ मित्रों के साथ 
F at में खाना खा रहा था । खाना 
Naja सहसा वह चीख पड़ा-जेक 
i ॥एक खून और कर दिया। 
CN दह तुरंत खाना छोड़कर होटल से 
| रल गया और तेज़ी से दोड़ता हुआ 
गि स्टेशन पहुंचा | वहां पहुंचकर उसने 
4 ay हत्या कीं are बतायी | पुलिसवाले 
उसकी बात पर अविश्वास न कर 
र tte उसी समय पुलिस को भी उस 
ङ्गा के सम्बन्ध में सूचना मिली थी। 
z i | भव चीफ इंस्पेक्टर सोच में Sa गया | 
E फी देर विचार करने के बाद एक युक्ति 
ह भके दिमाग-में आयी | उसने लीज की 
Riza शंक्ति.के बल पर 'जैक द रिपर 
॥ पकड़ने -का निश्चय किया। उसने 
qua लीज के सामने रखा । लीज 
ape सहायता के लिए तैयार हो गया | 
4. ले दिन चीफ इंस्पेक्टर कुछ सिपा- 
TS साथ ले लीज के साथ जैक की 


a ‘el था ऑर उसके 
PRR तथा अन्य पुलिसवाले | 
तीज अपनी अद्भत शक्ति के वल॑ पर 


mat पुलिस फिर कुछ कर सकी । _ 


मिण में चल दिया । आगे-आगे लीज _ 
पीछे-पीछे- 


कृत्तं अपराधी ` 
a 
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की गंध पाकर निश्चित दिशा की ओर. 
चलते हैं । कई रास्ते मोड़ व गलियां पार | 
करने के बाद लीज एक आलीशान कोठी 
के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला- | 
जैक द रिपर यहीं रहता है। हत्यार अंदर | 
है। आपको जिसकी तलाश है, वह घर कें | 


अंदर हैं ।' 

“असंभव ! '- चीफ इंस्पेक्टर चीखा- | 
Gar हो ही नहीं सकता। तुम गलत | 
कहते हों । 


वस्तुतः जिस कोठी के सामन व खड. 
एक नामी व इज्जतदार डाक्टर की 
कोठी थी | डाक्टर पूरे गहर में प्रत्रिष्ठित 
था। उस पर शक करना संभव नहा AT! 
चीफ बड़े सकते में पड़ा लॉज न पुत्र 
अपनी बातों पर जोर दिया ऑर जक के 


भीतर होते की बात कहा । 
लीज के आत्म विश्वास को देखकर 


चीफ ने जांच-पड़ताल शुरू कर दा | पहले 
डाक्टर से पूछा गया ! उसन अपन जैक | 
होने की वात से साफ इकार कर दिया । 
डाक्टर का कहना था कि वह स्वयं 
हिंदी 4 


E ‘afer, : Rls = 
कॉटन ew आजकल fetal 
आम कपड़ों से बिल्कुल भिन्न ऐ। |' 
जियाजी यानी सहि afer, 3 
और कॉटन प्रिंट्स Aami 
BIS भटकने कै बाद एक ay 
SBC आप अपने आपको कृए al 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। 
क्योंकि जियाजी fen, |$ rer 
और कॉटन प्रिद्स RM hs ऐसे 
लिए ही तो बनाए गये है। जिया 
आस पास बिसरे सुनेपन मै 

ताज़गी भर देते है। 


2 _ कार्यवाहियों सें दुखी हैं 

qq डाक्टर की पत्नी से पूछताछ क 
उसने बताया” उन्हें कभी-कभी 
के बे दूसरों के साथ 
7 पर्वकः पेश आने लगते. हैं | एक दिन 
व दौरे में अपने बच्चे को ही इस क्रूरता- 
किंग व निर्दयता से मारन गे, जैसे 
(उनका बच्चा ही न हों । डाक्टर की 
ata एक अन्य महत्वपूण वात वतायी- 
Nac जिस रात वह घर से गायव रहते, 
alt रात ईस्ट एंड' में हत्याएं होती थीं।' 
को तो जैसे बहुत बड़ा प्रमाण 
गया । डाक्टर से पुनः पूछा गया | 
a [नि फिर ऐसे जवाब दिये, जैसे उसे कुछ 
रिम ही न हो । हां, उसको. वातो से 
aia तथ्य अवश्य ज्ञात हुआ TH उसे कभी - 
4 शी ऐसे दोरे पड़ते थे, जंब वह अपने 
[को भूल जाती था । चीफ को कुछ 
मिलने की आशा हुई | उसने घर 
` ॥तलाशी लेने का हुक्म दिया । 
A डाक्टर्‌ के कपड़ों की अलमारी 
गयी तो उसमें खून से सने उसके 


वर्तमान गीता है तो यह शंका होती 
छियुद्भभूमि में जहां विशाल सेना लड़ने 
निए तत्पर हो तव वहां ज्ञात, कर्म, 
i Tan योग के विषय में इतनी अधिक 
॥ बसे हो सकती थी ? और क्या रणक्षेत्र 
(Aam और. अर्जुन के संवाद के 
शब्द को अक्षरशः लिपिवद्ध करने 


= 


= 
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अतेक कपड़े मिले । डाक्टर स्वयं यह सब 
देखकर भौंचक्का हो रहा था। काफी 
देर बाद डाक्टर को विश्वास हो गया कि 
वह ही जैक द रिपर' है | उसने स्वेच्छा- 
पूर्वक' अपने आपको पुलिस के हवाले कर 
दिया और कहा-मेरा खात्मा कर 
दीजिये । मैं ऐसा नर-पिशाच Zz, यह सब 
जान लेने के वाद मैं जी नहीं सकता | 
पुलिस डाक्टर को अपने साथ ले गयी। 
तुरंत सारे शहर में यह बात आग की तरह 
फैल गयी कि 'जैक द .रिपर पकड़ा गया, 
यानी स्त्रियों का. हत्यारा, गर्दन चीरने- 
वाला जैक पकड़ा WAT | लोग उसे फांसी 
देने की मांग करने लगे। 
राबर्ट जेम्स लीज को tH को पकड़: 
वाने में सहायता करने के लिए पुरस्कृत 
किया गया । बाद में विशेष आयोग न 
अपनी बैठक में डाक्टर को पागल घोषित 
किया और स्त्रियों के उस हत्यारे क 
पागलखाने भेज दिया ।. 
-१६२शुगर मिल कालोनी, 
शामलो-२४७७७६, उ. प्र. 


(पृष्ठ ७ का शेषांश) 


के लिए वहां कोई आशलिपिक उपस्थित 
था ? इस संबंध में साहित्यिक, पुरा- 


- तात्विक तथा ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैँ £ 


ua विश्वास है कि लेखक महोदय मरा 
शंका का समाधान AAA के माध्यम स 
या अंतरंग रूप से करत का कष्ट करगे । 

, -परीक्षित मंडल अमी, अमरफुर ` 
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त्तर प्रदेश के चित्रकारों के एक 
वर्ग ने दिल्‍ली में समीक्षावाद के 
नाम से एक चित्र-प्रदर्शनी का आयोजन 
‘art इंडिया फाइन आर्ट स एंड He 
सोसाइटी' की गैलरी A किया था। 
वैसे तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ऐसी 
f महात्तगरियों में आधुनिक कला की अनेक 
| प्रदर्शनियां होती रहती हैं, कितु अब तक 
शायद ही कभी भारतीय कलाकारों के 

किसी वर्ग ने मौलिक चितन. के आधार 
पर भारतीय आधुनिक कला के किसी 
नये आंदोलन की घोषणा की हो, जैसा 


महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन कलांकाएों 
को. नकार दिया है और उससे अलग 
निक कला प्रस्तुत-करने की घोषणा की 


_ भारतीय कलाकार पाश्चात्य आधनिक 
कला शैलियों से दिनों दिन अतिशय प्रभा- 
वित होते चले गये है, वहीं इन कलाकारों 
' न पाइचात्य कला से अलग हटकर qq- 


a नवनीत 
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भारत में स्वदेशी कला का आन्दोलन न 


HAINA 


डा. रामचन्द्र शक्ल 


आधुनिक कलाकारों की Baa : ; 
` समीक्षावादी चित्रकारों ने किया । aaa ` 


न पूरी तरह पाश्चात्य आंधुतिक कला : 
हटकर नयी तथा मौलिक भारतीय आध- 


है। जहां एक ओर यह देखा गया है कि 


- के क्षेत्र में भारतीय: argh 
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कला आंदोलन के आरंभ की भी घो 
करते हँ और उसे 'समीक्षावाद' बह 
संबोधित करत - 
इन कलाकारों ने प्रचलित पारवा ape 
आधुनिक कला. शैलियों के रास ||. करों 
बाहर हटकर कला-कृतियां तिमित का 


का प्रयास किया है, क्योंकि न तो 


गया है । वैसे कई भारतीय आधु ग 
कारों ने ऐसी आधुनिक भारति a 


कलाकार के. एस. पतीकर ह 
आर. संतोष आदि ने । कितु ई १ 8 
ने कला की कोई मौलिक व 
प्रस्तुत नहीं की। चित्रों में भा 
लाना एक बात है, fag ऑर 


मौलिक विचारधारा के 


'अंतिम भोज : चित्रकार : रामचन्द्र शुक्ल 

प्रस्तुत करता दूसरी वात। जामिनी " 
श्रीनिवासुलु आदि कतिपय भारतीय 
रं ने लोक-कला के सहारे नयी 


य कला प्रस्तुत करने की कोशिश- 


षी पर उसके पीछे कोई आधुनिक 
धारा नहीं थी । 
Mafra कला वही हो सकती है जो 
ऋत Siar, समाज, विचारधारा 
समस्याओं से जुड़ी हुई ST | कला-का 


qh भारतीय बनाने के लिए कई एक | 
ने पाश्चात्य आधूनिक शेली. 


चित्रों में कुछ भारतीय प्रतीकों का 
कर कला का भारतीयकरण 


करने “का प्रयास किया। यह 
अतीकों का अथं समझ-बूझकर किसी _ 


के आधार पर नहीं किया गया. 


भारतीय लगने के लिए किया गया - 


८३ i < 


और इनका वर्तमान जीवन तथा समाज से 
कोई संबंध नहीं था । समीक्षावादी कला- - 
कारों ने भारतीयकरण का प्रयास नहीं | 
किया है, बल्कि भारत की वर्तमान सम- | 
स्याओं से जुड़कर, मौलिक चितत के | 
आधार पर अपनी केला को. समाजिक 
रूप प्रदान करने का एक प्रयास किया 
है। उन्होंने पाश्चात्य आधुनिक कला की _ 
अनवझता-को तिलांजलि दे दी हैं और 
एसी कलाकृतियां निर्मित करने का प्रयास 


किया है, जो भारतीय जनमानस को 


सरलता सें ग्राह्म हों सके, उन्हें प्रेरित तथा _ 

प्रभावित कर सके | वे चित्रों म आकार | 
संयोजन अथवा रंग संयोजन को लक्ष्य चहा _ 
समझते, बल्कि सामाजिक तथ्यों को महत्व ` ; 


देने का ही प्रयास करते el व पाश्चात्य | 
.आकारवादी कला को त्यागकर विचार - 


हिंदी डाइजस्ट. 
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बांदी, विषय-वस्तु प्रधान चित्रों की रचना 
करना चाहते हैं। वे कला को मात्र रंगों 
आकारों, रेखाओं अथवा SRA का सूक्ष्म 
संयोजन नहीं मानते, बल्कि सामाजिक 
विचारों तथा भावनाओं का वाहक 
मानते हैं 

यह कदम वर्तमान आधुनिक कला के 

संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम हैँ ऑर 


` भारतीय सामाजिक परिस्थितियों कें 


अनुकूल है, क्योंकि पाश्चात्य आधारों पर 
निर्मित भारतीय कला-कृतियां भारतीय 


जनमानस को जरा भी प्रभावित नहीं. 


`कर सकी हें। ऐसी कलाङृतियां बहुत 

कुछ कलावाजी. जसी बनकर “रह गयी 
। समीक्षावादी कलाकारों ने खुलकर 
तका विरोध किया है! 

« इन कलाकारों ने समीक्षावाद को एक 

स्वदेशी कला आंदोलन घोषित किया 

है | उनका विचार इस तरह की कला का 


, देश भर में प्रचार करना है। वे इन्हे 


नगरों में ही नहीं, गांवों में भी प्रदर्शित 
करना चाहते है वे ऐसी आधूनिक कला 
का निर्माण करने का प्रयास कर रहे 
जो भारतीय जन-जीवन में व्याप्त हो 
सके और उनके लिए सार्थक हो। इसी- 
लिये वे पाश्चात्य आधनिक कला , के 
अनबूझ आकारवादी तर्ज को छोड़कर 
लोकवादी शैली निमित करने का प्रयास 
कर रहे हैं 

समीक्षावादी कलाकार समीक्षा को 


ही: कला मानते है । वे न तो यथार्थवादी . 
नवनीत i न 


हैँ न आदर्शवादी और नही ७... 
जो कला कला के लिए $ 
में! विश्वास रखते हों । वे 
नहीं हैं यद्यपि वे भारतीय जीवन, ह 
तथा संस्क्रति में पुरी आस्था सक | 
कितु वे प्राचीन कला के ae अना 
के भी. विरोधी हैँ। इसी प्रकार ; 
पाश्चात्य आधुनिक कला के अंबा] : 
के भी कट्टर विरोधी हैँ। वे किमी 
प्रकार के अनुकरण को प्रगति तथा कि 
का विरोधी मानते हेँ। वे adn 
वश्वास करते हें और अपनी कला ब्रा] ' 
एक स्वस्थः तथा सार्थक भविष 
निर्माण करना चाहते हैँ। वे कष 
भारत की आशा, आकांक्षाओं TAH 
स्याओं के अनुरूप अपनी नयी कला र|.» 
करना चाहते हैँ । वे उधार तिगे |, 
अथवा”आरोपित कला-स्वस्पों का विनि 
करते है। वे चाहते है भारत का वत. 
कलाकार भारतीय परिस्थितियों a Re fe 
रूप नयी कला का निर्माण कर A 
आधार पर भारतीय कला को कि क 
करने का प्रयास करे। सीध 
कलाकारों ने बहुत कुछ इन्हीं आधा 
अपनी कलाक़्तियां निमित की हैं| 
उनंकी कला का. मुख्य A 
समाज की sada’ समेस्याओं Ohne 
में रखकर समाज में व्याप्त Fe य 
कुरीतियों, बेईमातियों, SI 
भतीजावाद, _ जातिवाद, 
लालफीताशाही, चोरबाजारी. 


ः तस्करी, जमाखोरी, नोकरशाही; 
Rast, राजनेतिक गुटवाजी तथा 
को ma, तथा अनेक अन्य प्रकार. की 
थियो और गलत तौर-तरीकों का 
र हिध करना तथा अपने चित्रों के द्वारा 
ब [मि खिलाफ साधारण जन-मानस को 
अयि तथा संघर्षशील बनाना। ये 
|| कार सौंदर्यं को महत्व नहीं देना 
qe Pane वल्कि यथार्थ अथवा सत्य को 
मिर करता चाहते हैं । सत्य अक्सर 
/ होता है, पर समाज की प्रगति 
॥ लिए नितांत आवश्यक होता 
Mette समीक्षा ही वास्तविक सत्य 
dns ee है, और उसे ही इन कला- 
i कला का उद्देश्य माना el व 
pee प्रतीकों के द्वारा व्यंग्या- 
' ; Wit में समाज की आवाज मुखरित 
PR 
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करने का प्रयास करते हैं 
इन चित्रकारों ने इसकी भी घोषणा 
की हैं कि वे तकनीक को द्वितीय स्थात 
देते है और कथ्य को प्रथम । यह बात भी 
पाश्चात्य आधुनिक कला से मेल नहीं 
खाती, जो कथ्य से ज़्यादा महत्व तकनीक 
और आकार-निरूपण को देते हू । यहा 
- कारण है कि अधिकांश पाश्चात्य आधुनिक 
कला मात्र आकारों तथां रंगों का संया- 
जन वनकर रह गयी है और सजावट 
से अधिक उसका कोई उपयोग नहीं दीखता। 
समीक्षावादी कलाकारों ने तकनीक को 
मात्र साधन माना हैं, अपनी वात को शक्ति- 
शाली ढंग से कहने के लिए | वे सीधी 
सादी तथा पैनी शैली में प्रतीकवादी ST 
अपने विचार तथा भाव प्रस्तुत करत 
(शेषांश पृष्ठ ३१ पर) 
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कः डॉ. हरिवंश राय 'बच्चन' 
हिन्दी के गिने-चुने कवियों के बीच 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ । किंतु 
कवि होने के साथ-साथ वे एक 'प्रौढ़ 
शेलीकार भी हैं। आत्मकथाकार के 
. रूप में तो वे बुजोड़ हैं । उनकी आत्मकथा, 
` जो तीन भागों में है 'क्या भूल, क्या याद 
` करूं, ts का निर्माण फिर फिर! और 
'बसेरे से दूर' को विद्वानों ने प्रसिद्ध फेंच 
', दार्शनिक रूसो की आत्मकथा के समकक्ष 
ठहराया है। परंतु कवि पहले और 
लखक बाद मे होन के कारण बच्चनजी 
अधिक प्रसिद्ध कविं के रूप में ही हूँ। 
वास्तव में कवि के रूप में जितना यश उन्हें 
| मिला है उतना यश हिंदी के बहुत कम 
f आधुत्तिक कवियों को मिला होगा । कवि 
E सम्मेलनों के तो वे दशाब्दियों तक एकछत्र 
। सेञ्राट रहे हैं। कुछ स्थूल दृष्टि वाले 
| 
L 


 आदशवादी आलोचकों ने, जिन्होंने उनकी 
. मधृशाला' क कारण उनको सही रूपः 
मे समझन में भारी भूल की है, भले a 


.  -अलोचकों ने उन्हें हिंदी के प्रथम पंक्ति 
“के कवियों में रखा है 


`, वास्तव में जितने अधिक पाठक और 
नवनीत 
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डा. दशराज पाण्डय 


उनकी उपेक्षा की हो, fg अधिकांश . 
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श्रोता बच्चनजी की कविता के ; 
शायद आधुनिक हिंदी कवियों में 
भी नहीं हैं । यह उनकी श्रेष्ठता ay 
से बड़ा प्रमाण है। सचमुच वन्न 
एक क्रांतिकारी एवं यूग प्रवतंक कावि 
उनकी प्रारंभिक और arg की, di] 
रचनाएं बड़ महत्व की Fi कक 
प्रारंभिक रचनाओं में. बच्चनजी atl: 
समान एक क्रांतिकारी और यग प्रक 
कवि क रूप में तथा अपनी वाद की रा 
मे एक प्रकृतिवादी (जिस अथे में शेप द प्र 
की प्रकृतिवादी कहा जाता है) कविर ही के 
रूप में आते I 
नंददुलारे- वाजपेयी प्रभूति मूर्धन्य धानका ८ 


दुलारे बाजपेयी ने तों नयी कविता 
चर्चा करते हुए यहां तक लिंबा आता 
कि यह तो कहना ही होगा कि तवा 

काव्य-शैली का प्रतितिधि कावि 

क्षेत्र में. नहीं आया | नवीत संस्का ay 
लेकर वह आयेगा। fag वह Tie मे 
प्रगतिवादी” काव्य ,अथवा निय Pity 
कुकुरमुत्ता' की हिंदुस्तानी की ६ 
बच्चन के चित्रण और भाषात लिगा 


महान कवि डा. हरिवंशराय बच्चन ` 


रिक प्रेरणा ग्रहण करेगा | 
y इस प्रकार हम देखते हैँ कि बच्चनजी 
Wa के महान कवियों में से हैं। 


it | व्यक्तित्व aga ही महान 
a ममी कविता की भांति उनका व्यक्तित्व 
॥ चुंबकीय है । जो भी उनके संपक 
| थता हे, वह उनसे प्रभावित हुए 
ह सकता | और इसका कारण 
निश्छल, fasaa और सहज 
ais आत्मीय व्यवहार । पहली ही 
il चिर परिचित और आत्मीय 
। वच्चनजी stat अकृत्रिम 
A} We व्यक्ति मुश्किल से- 
। वो स्वाभिमानी अवश्यं हैं कितु 
DIM दूर है La अत्यत उदार 
"| देश-विदेश तथा ade 


s 
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5१९-२ 


उच्च “पदों में रहने क बावजूद SAT 


और क्रत्रिमता तथा आडंबर की भांति वे 
दोहरेपन से भी बहुत दूर हैं। वास्तव में 
बच्चनजी दोहरेपन जानते ही नहीं। 
वे वही कहते हैँ जो उनके मन म हाता 
और वही -करते हैँ जो वे कहते हैं 
यदि कथनी और करनी की एकरूपता 


महानता की सबसे बड़ी कसौटी है. तो 
` बच्चनजी इस कसौटी पर पूण रूप सः 


खरें उतरते हैँ । उनका जीवन और साहित्य 
दोनों दोहरेपत से मुक्त हैँ । साहित्य 
सिद्धांत उन्होंने अपने जीते क ढंग से 
वें उन गिते-चुने साहित्यः 
कारों में हैं जिन्होंने अपना जिया हुआ 
ही संसार को दिया है । कहीं भी दाह्रापन 


| 
POA 


क्ृत्रिमता और आडंवर छू नहीं गये। 


नहीं है। उनके निजी जीवत में जो ल्प, | ; 


रस और गंध है, वही उक संपूण साहित्य 
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में है। 

en बड़े yaa विचारों वाले 
व्यक्ति हैं वे राजनीतिक और साहित्यिक 
दोनों प्रकार के गुटों तथां वादों से सदेव 
दूर रहते हैं। राष्ट्र के शीर्षस्थ कर्णधारों 
के निकटतम संपर्क में रहने के बांवजूद 
राजनीति का इंद्रजाल उन्हें मोहित नहीं 
4 कर पाया। बच्चनजी संसद सदस्य मतो- 
नीत हुए थे, किंतु वहां वे वैसे ही रहे जैसे 

जल मे कमल का पत्ता। 
राजनीति और सामाजिक विचारों की 
भांति बच्चनजी के दार्शनिक विचार भी 
बड़े स्पष्ट और सुलझे हुए हैँ । वे धरती 
के प्राणी हैँ, धरती में जीते हैं, धरती 


के जीवन का चितन करते है और धरती . 


के जीवन के ही गीत गाते हैँ। कितु उनकी 
दृष्टि धरती से अन्यत्र भी रही है । आध्या- 
त्मिकता के क्षेत्र में वे उस मीनार के 
सदृश ह जिसका आधार तो धरती में 
रहता है. कितु दृष्टि आकाश की ओर 
रहती है। 
बच्चनजी का जीवन अत्यंत नियमित 
` और संयत है। अव्यवस्था नाम की चीज़ 
उनक जीवन में है ही नहीं। आज ७५ 
वर्ष को वय में भी उनका प्रत्येक कार्य 
बड़ी तत्परता,/ कलात्मकता और सुचा- 
रुता से संपादित होता है। साहित्य की 
भांति अपने व्यावहारिक जीवन में भी 


 . वच्चन जी सत्यं, शिवं और सुंदरम्‌ के 


वच्चनजी भी कवि हैं और कवि 
वैसे नहीं हुँ बल्कि हदा के सरे Rr 
रूमानी कवि | कितु उनके यया 
जीवन में भावुकता छू नहीं गयी र 
ही आश्चयं को बात है । TT $ 
आत्मनिथंत्रित और साहसी व्यक्ति aah 
t मिलेगा। जीवन में बड़े मे 
तूफानों से घिर जाने पर.भी ब्रन 
अपना मानसिक संतुलन और साहब; 
खोते, यह उनकी बहुत बड़ी विशेष! 
वास्तव में साहित्य-देवता. की मा 
करते-करते वे स्थितप्रज्ञ हो i 


बच्चनजी सुनकर. विह्वल हो जा | | 

उनकी संवेदनशीलता का बहुत है| ' 
प्रमाण है। नीचे की द्रो घटनाएं ॐ 
इस “महान a पर पर्या] 
सें प्रकाश डालती हें | pi 

पहली ' घटना अप्रैल संग १९७४ 
की है। मैं वर्षो से बीमार चल रा | 
बच्चनजी के पास बंबई भेज 7 | 
पित्रों में (उस समय तक बच्चतर्णी fe i: 
छोड़कर अपने बेटे अमिताभ “| 
के पास रहने लगे थे) yaaa | 


उपासक 
कवि Sor ` भेरीं बीमारी का उल्लेख हो बा. (वार 
SMITA ही भावुक होते है। भेरी बीमारी सुनकर वच्चनजी की | प्रा 
Ro 


नवनीत 
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हृदय करुणा से भर जाता था। 
परे $| के महीने में एक दित अचानक मेरे 
हि वच्चलजी का पत्र आया कि मार्च 
Rake अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह 
iapa मांजी ( पारिवारिक संबंध 

कारण श्रीमती तेजी बच्चन को हम 

(कषी मांजी कह कर पुकारते हैं) 
मै तुमको देखने आयेंगे | कितु पत्र 
र मुझे विश्वास ने हुआ कि श्रीमती 
Mik बच्चन जैसी महान महिला और 
जैसी महान विभूति बंबई 
ह जैसी असुविधाजनक जगह 
ila देखने आ सकती हँँ। fag ७ 
ला के मध्याल्ल में उस समय मेरे 
यं का ठिकाना न -रहा जब श्रीमती 
Min बच्चन अपने भाई श्री जगदीश 
और भाभी श्रीमती इंद्रा राजन 


~ 


, थ मुझको देखने मेरे घर आ पहुंचीं । 


के 


> 


®> 

बच्चनजी कुछ विशेष कारणों से नहीं 

आ पाये थे । 
दूसरी घटना भी सन १९७९ की है, 

fag महीना नवंबर का था। वच्चनजीं 

एक कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए 

वांदा पधारें थे और मुझे एक दिन सूचना 


~ 
40 
arg 


मिली कि वे मुझे देखने करवी आ' 


रहे हैँ । पुनः मेरे आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा । परंतु उस समय तक में कुछ स्वस्थ 
हो चुका था, अतः करवी जैसी जगह में 
बच्चनजी की असुविधाओं का. ख्याल 
करके मैं खुद ही उनके दर्शनार्थ बांदा 
चला गयाथा। | 
वच्चनजी शतायु हों तथा अविछित्न 


रूप में अपनी लेखती द्वारा मां भारती का | 


भंडार भरते रहें, यही हादिक कामना है | 
faa कुटीर, रेलवे माल गोदाम रोड, 
करवी, बांदा (उ. प्र.) 


_ सपनों में पूर्वाभास 
` अक्सर ऐसे स्वप्नों के बारे में भी सुना गया है जिनके MITT तोगों की 
जान वची है.। एक परिवार अगली संध्या पास के एक शहर में जान 


' | वाला था, लेकिन 'रात को परिंवार के एक सदस्य को स्वप्न आया कि वह 


व्यक्तियों को सपनों के माध्यम सें 


सपनों में केवल दुर्घटनाओं का पूर्वाभास 


ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया । फलस्वरूप परिवार के सभी सदस्यों न 
| पस्तावित ट्रेन यात्रा स्थगित कर दी । बाद में उत लोगों को यह जानकर 

बड़ा आश्चयं हुआ किं जिस ट्रेन से वे सभी जान वाले थ वह के 
 दर्षटना में फंसकर चकनाचूर हो गयी और अनेक को गंभीर चोट आर्वी । 
Fare ही होता हो एसां नहीं | अनक 


एक 


ऐसे पूर्वाभास भी हुए हैं जिनसे उन्हें. 
` वादमें बड़ा लाभ हुआ | एक डच व्यक्ति ने तो लाटरी में = पुरस्कार 
| प्त करने वाले टिकट की पुर्ण संख्या स्वप्त में पहले ह देख ली थी ! 
| 7 
ae 
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आदिवासियों में दुर्गापूजा 
s O 
डा. अर्जुतदास केसरी 


वरात्र का समय । दुर्गाष्टमी का 

दिन। मैं परासी गांव में जा डटा। 
'परासी मिर्जापुर जिले के दुद्धी तहसील 
का वह गांव है जहां पतिका, वैसवार, 
. खुखार आदि आदिवासी जातियां न 
जाने कब से रहती S| रामसुमेर वहां के 
अच्छे खाते-कमाते व्यक्ति हँ जिनके द्वार 
पर पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी खाट पर 
हम बैठ जाते हैं । धीरे-धीरे गांव के लोग 


भी जुटने लगते हैं। तव तक गांव के एक - 


छोर से आवाज़ आने लगती है-- 

'माई सारधा की जे । सुरसती माई 
को stl फूलमती महरानी की S 
वनसत्ती मइया की st)’ 


आवाज़ धीरे-धीरे तंज होती जाती है। . 
ढोल-मजीरा के संग+गीत की ये पंक्तियां : 


भी गायी जाती हैं--- 
_ वन कदली से सजइ हंथिनियां 
अल्हा भयल . असवार हो MISSE 
एक पर लाई झण्डा- 
एक पर लादे निसान हो माऽऽऽइ । 
देखत-देखते” एक जुलूस सामने आ 
जाता है। आगे-आगे गांव का पुजारी 
. वंगा-एकदम काला-कलूटा भूतः की तरह। 
« , कमर मं एक बिहटी, हाथ में पूजा का 
. सामान, और कुछ नहीं। उसके पीछ 
. नवनीत - कर 


। पौध) है । इसीलिए कुछ लोग इ 
पूजा” भी कहते है । कुछ लोगों का | 


-लड़क-बच्चे फीछ-पीछ चल रहे 


RS ° द 
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गांव का गोड़इत लोहे की सीड़ कि 
रहा है। उसके भांजन से उसकी प 
रकत स्रवित हो रहा है। उसके पी इनका 

दमी और है जिसने ato m T 


ga 


है। रक्त भी 


गोद सकता है। देवी इससे प्रसन्न श 
हैं। और देवी को प्रसन्त कसे ग! प 
मनचाहा वरदान भक्तों को देता ANH 
एक प्रकार से अपनी बलि aera 
प्रसन्नं करना कहा जा सकता है। | 
उसके पीछे, कुमारी लड़कियां ty 
अपने-अपने सिर. पर मिट्टी का | . 
रखे हुए कलश में जई (॥॥ 


2 कि वह कलश नहीं देवी का बे 
उसमें! आग सुलग रही है। 5.) 
चुनरी, नारियल, धूप-दीप और 
अक्षत भी लिये हुए हैँ! दीं 
मोरपंख हाथ में लेकर M 


a 


लोग भाव विभोर होकर वाच ९ 
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आगे बढ़ता हैं और उनके संग- 
A a आग बढ़ता g । आग एक 
। | मंदिर में चारों- ओर 
पर लोग नाचने-गाने लगत ZI 
री निकाल कर गीत की पंक्तियां 
कि तभी रामधनी 
ae खिलाने लगता > mat 
रे? देवी क अपमान करत 
हाको ! ! ' 
ey) Gi लालं-लाल आंखें देखकर मैं 
जाता हं । लोग HA अलग कर दत 
दल 5 लोग रामधनी को समझाने लगत 
हा में हाथ जोड़कर क्षमा याचना 
{लता हुं और गीत लिखन का उद श्य 
Az कर देता हुं। थोड़ी देर में सब 
पर वाद में लोग मुझसे 
जाइये आप बच गय, 
मैं समझ जाता हूं कि 
AET या भूत का शिकार होना पड़ता | 
| अप्रसन्न हो जाती। खेर, मेरे ऊपर 
ह कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । 
(ah जुलूस का साथ नहीं छोड़ा और 
aa? संग-संग अनपरा गांव तक गया । 


लगत 


जिन-जिन घरों में या देवस्थातों : 


att गये मैं भी गया । हर घर के 


{त में पूजा की जाती थी । पुजारी को . 
के बदले में कुछ अनाज या पैसा मिलता | 


।वीसों घर जाने के बाद लगभग पचास 


होगा। एक बजे के बाद जुलूस | 
fare हों गया और सभी लोग . 


~ 


अपने-अपने घर चले गये । 
रात के नौ वजे फिर एक देवस्थान 
पर सब लोग एकत्र होने लगें। वहां भी 


` होम-शाकला किया गया। स्त्रियों ने 


देवी के गीत गाय 
नीचे. से उतरय कुतरइया 
एंगर पारल बा। 
सेज ओरी बइठइं राजा दसरथ 
पंगिया dated भोर परि गयल 
afs गइल अंगुरिया में फांस । 
गीत की पंक्तियों के साथ बगा पर 
देवी आ गयीं और उसका सिर हिलने 


-लगा। फिर उसने आंख बद कर at! 


देखते-देखते हबुवाने-ओझाई करने लगा। 
लोग हाथ जोड़कर अपन-अपन दुख-दद | 
सुनाने लंगे। सबको भभूत दी और कहा- | 
गांव का संकट दूर हो जायेगा, लेकित देवी 


-को बकरा चढ़ाना पड़गा। gad एक 


२३ 


. स्वर से बकरा AGIA वीकार कर सिंधी IS, ARTS Sere तक 
तो देवी बैगा के सिर से उतर गयीं । साथ इस प्रकार जुड़े है कि उके ३ 
; दसरे दिन नौमी थी aa लोग अपने- नहीं हो पा रहे हैं। बैगा उनका क) 
अपने घर से पूजा कीं सामग्री लकर एक करत और अपनी रोजी-रोटी ३& 
- स्थान पर एकत्र Tl पहल दिन की उन्हें अंध-विश्वास से मुक्त होने गह | | al 
TE पूनः IAA निकाला गया। घूम- दवा का सत्ता-महत्ता को अस्वीकार 5 
gaat देवी की पूजा की गयी । एक किया जा सकता, कितु यह fae 
स्थान पर बकरे की वलिं चढ़ाई गयी, हीन प्रतीत होता है कि देवी हा 
जिसका थोड़ा-थोड़ा प्रसाद लोगों को जीवहत्या (बलि) से ही प्रसन्न ail 
बांटा गया।। शेष बैगा अपने घर ले गया। मैं समझता हूं कि सात्विक, aen 
दारू और मांस इस दिन का प्रसाद भी से देवी ओर जल्दी प्रसन्न हो सत 
था और भोजन भी । ` पर आदिवासियों के बीच से यह aq 
यहां दुर्गा-पूजा की अलग-अलग विधियां - टूर कौन करे ? 2 Be 
और परंपराएं प्रचलित हैँ मुझे लगा कि -लोकवार्ता शोध संस्थान, राब 
आदिवासियों में कुछ अंध-भक्ति भी है। > मिरजापुर (aa 
0 2 
OP NN SND RE) FoF SOF NE NERD SDE SY SHIT oP 
लेखकों से निवेदन 
नवनीत के लिए आपके उच्चस्तरीय लेख, संस्मरण और कहानियों i] 


विशेष अनुरोध यह है कि शिल्प, स्थापत्य, इतिहास, पुरातत्व सम्बची गँ. 

. ` लेख भेजें। तस्वीरे स्पष्ट होना ज़रूरी है, ताकि ब्लाक अच्छे बन सेके | Mae 
` स्वीकार्य न हो सकेगी । विचित्र विज्ञान, रोमांचके आख्यान, तव-तवीन खोज ए] « 
सचित्र लेख, विविध ललित कलाओं, लोककलाओं पर सचित्र लेब भी वांश -' 
प्राचीन तथा अर्वाचीनः ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी लेख भी सचित्र भेजे । 


| . हम आपको सामग्री की प्रतीक्षा करेंगे। नवनीत' का स्तर और अस्ति| 
OO ASS यागदान पर ही निर्भर करता है। अच्छे लेखों तथा रचनाओं पर | 
| Shad | 
aise भी दिया जा सकता है । - 4 


rH s h 


ay 


al 


Sf i Sel 


dA a o AH 
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रामचंद्र चंद्रभूषण' [२] 
a दो फागुनी कविताएं तिलक - छंद विछ गयी 
गलीच - सी फागूनी 
[१] सजे गावतकिये 
अधविकसे फूलों के. 
„| (लिखिये तो सोता सजे गावतकिये 
fue] पढ़िये तो फागुन धारदार मुद्रा « 
ay मुनिये तो धड़कन रेखांकित हो गयीं। 
गुनिये तो पाहुन बढ़ीं गर्मजोशियां 
चंपई दुकूलों की . 
a पर frre. - सरकती हंवाएं 
phi खटिये पर धानी संदीपित गाथा कहतीं 
चूल्हे पर खौला लहरील घाटों -से 
अदहन का पानी चकमक मस्तूलों की 
श नाच रही बनजारिन 
visa तो afc जिला रोहतक की। फुनगी-फुनगी | 
| जूड़िये तो हल्दी पगड़ी बांधे ढोलकियें F 
| शुकिये तो अंबुआ एक गुलाबी छूबन 
त्यी |. eet तो जाम्‌न i सिरहाने बैठ कर 
ही खोल रही आहिस्ते 
जहम T में केसर पंतंडब्बी पान की 
is | गजरों में बेला इ मार्थ पर आशीषों के 
wy ` ` 'जमने को जोरन चुंबन भर गयी 
| ` रमने को मेला रूपायित स्वरलिपियां 
रतत ढेंकी के धान की ' . 
पर हि सजिये तो झालर . _ \ नयी नामपट्टिका 
| तो झांझर " afte झरोखै पर z 
. 4 पलिय तो मछली 5 आज फिर वधाई का 
we) मलिये तो साबन पत्र उन्हें लिखिये 
- पो. सीतामड़ी कोर्ट, जिला । सौतामढ़ो (बिहार) _ | 
PISSA 5 कल 


+ 
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विङ्व के दर्शनों और सिद्धान्तो का | 


एक मूल्यवान दस्तावेज़ी विवेचन | 
“gl, 
कलकत्ता की सांस्कृतिक संस्था मित्र- | 
परिषद्‌ का एक महत्त्वपूर्ण योगदान 


पमाज के सर्वागीण विकास -के साथः अनेक वाद और सिद्धांत हमारे a 
साथ नैतिक मूल्यों को संस्कृतिं के उभर कर आये। 
विशाल धरातल पर प्रतिष्ठित करने के वादों में भिन्नता होते हुए भी ज. 
“महत्‌ उद्देश्य को लेकर संत १९५८ में मूल लक्ष्य एक ही है-मानव को | पा 
मित्र परिषद्‌ की स्थापना हुई। तव से संमृद्धि और उन्नति प्रदान करा। | 
विविध समाजोपयोगी सेवाओं के साथ- . - मनुष्य अपनी सीमित वृद्धि मे ख|. 
साथ प्रति वर्ष नीति और संस्कृति के संबंध . को समझने का प्रयत्न करता है और को... 

` में सुरुचिपूर्ण लेख नियमित रूप से अपनी. देश और काल के अनुरूप मानव क|, 
स्मारिका में परिषद -प्रकाशित करता का चितन करता है । सीमित मन को R 
रहा है। ह की थाह नहीं ले पाता फिर भी RN, 
~ सन १९७६ में संस्था के कार्यकर्ताओं निष्ठा से प्रयत्न करता है। ज्ञान का 


is ने एक स्थायी महत्व का प्रकाशन प्रतिवर्ष अंश वह ग्रहण कर पाता है उसे बह है 
4 "RI 
a. करन का संकल्प किया। प्रथम पुस्तक रूप में प्रस्तुत करता हैं। म्तः & 
if श्रमण महावीर (लेखक : आ. मुनि कारण अनेक वादों का जतम होत नी 


| नथमल) का अंग्रेजी अनुवाद (अनुवाद इसीलिए 'वादे are जायते तत्व | 
. दिनेशचंद शर्मा) प्रकाशित कियो जिसका _मानव हृदय में मानो ज्ञान बा पिः 
| देश-विदेश सभी स्थानों में स्वागत हुआ । प्रज्वलित है । उससे उद्भूत वि एर 
Ee इसी श्रृंखला में लोकतंत्र अंक, दिनकर अक, आलोक के स्फालग हों ara और 

| . महाप्रज्ञ अंक, अनुशासन अंक प्रतिवर्ष एक- के रूप में अभिव्यक्त होते है 
` ` ` एक केरके प्रकाशित हुए -_ अध्यात्म, विज्ञान एवं मनोवि 
. सन १९८२ मे प्रकाशित हुआ 'वाद एवं कला, राजनीति एवं i a 
और सिद्धांत अंक'। (grt और नीति इत्यादि । सभी 
: ज्ञान के निरंतर विकास के साथ-साथ स्रत .एक होने के कारण य संश्ति 
नवनीत cS ee 
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ढवा आलोक तमाच्छादित हो जाता है 
a जाता है। ‘ata’ विवाद में 
त हो जाता है ओर सारे उज्ज्वल 
‘te दषित। इसका दुष्परिणाम है 
रया और ag | अतः मांगलिक वाद 
“dana विकास का सही सिद्धांत है। 
rad और समग्रता की भावना से 
और सिद्धांत अंक' ओत-प्रोत है। सभी 
पी लेखकों ने इस आदर्श को सामने 


माचवे ने महत्वपूर्ण भूमिका 
अंक की गरिमा बढ़ायी हैं 
तये आयाम इंगित किये 
और Si 

पर मित्र परिषद्‌ अपनी प्रकाशन 
मा को और गतिशील बना सके । 
जिमी आकार विराट के प्रांगण में क्रीड़ा 
fia कि मुखपृष्ठ का चित्र 
ai करता है-विराट में विलीन हो 
aaa देसे ही सभी वाद-विवाद से 


। अभिजात्यवाद और रहस्यवाद 
वार आर ध्वनि-सिद्धांत, प्रतीकवाद 
वि सूते कला एवं अमतं कला; 


maa सुचितित निबंध लिखे हैं । - 


जिनके , 


` डॉ. बारलिंगे, डॉ. तारायण विष्णु जोशी 


इसके निरंतर प्रवाह में ही मानस रूपी 


एवं जुगवाद, अनुभूति एवं 


अभिव्यक्ति-सभी द्वंत-अद्वेत में समाहित 

हो जाते हें। ऐसा लगता है मानो वादों 

के सभी सुरक्षित प्रसूनों को एक सूत्र में 

पिरोकर संपादक श्री रतनलाल यराणा ने 

वाग्दवी को माला अपितः a : ee 
: देश के प्रसिद्ध विद्वानों एवं उदीयमान $ 

लेखकों ने सरल "एवं बोधगम्य शली | 

में विभिन्न वादों के मल सिद्धांत एवं उनकी 
aaa को अत्यंत संक्षेप में सुधी 


पाठक क समक्ष इस अंक में प्रस्तुत | 
किया है। सभी प्रमूख वादों पर निबंध | 
एक साथ होने के कारण Fe अंक ‘a 


संदर्भ ग्रंथ कीं तरह उपादेय है। , a 5 

प्रस्तुत हैं कुछ उल्लेखनीय faa | 
जितकी लेखनी से पुस्तक मंडित हुई है: . ठ 
डॉ. Wad आनंद कोसल्यायन, दादा धर्मा | 
धिकारी, यूवाचार्य महाप्रज्ञ, डॉ. नगेंद्र, | 


न h 
2 
ea 


मन्मथनाथ गुप्त, वियोगी हरि, डॉ. o 
निजामुद्दीन, डॉ. इंद्रताथ मदात, डॉ. 
रमेशकुंतल मेघ, डॉ. राममूति त्रिपाठी, 
साध्वी कनकप्रभा, श्रीमती कमला र्तम्‌, n. 
si. कृष्ण विहारी मिश्र, श्री वासुदव 
qer, श्री छविताथ मिश्र इत्यादि । 
वादों की निझरणी सदा प्रवाहित रहगी 


धरती की णस्य श्यामल हरीतिमा निहित 
ॐ । मित्र परिषद्‌ इस ज्ञानगंगा को सतत 
प्रवहमान रखे यही शुभकामना है। 
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पर्तक 
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'कुमारिकाएं'; उपन्यासकार डा. कृष्णा 
अग्निहोत्री; श्री इंद्रप्रस्थ प्रकाशन, के-७१, 
कृष्ण नगर, दिल्‍ली; पंद्रह रुपये । 
उपन्यासक्रार श्रीमती कृष्णा अग्निहोत्री 
की weal ,पुस्तक उपन्यास” के रूप 
में विगत दिनों 'कुमारिकाएं' के नाम से 
प्रकाशित हुई । समाज के भ्रष्टाचार, 
' अनाचार को बेखौफ उजागर करनेवाली 
कृष्णाजी का 'कुमारिकाएं' भी समाज के 
सामने अनेकों प्रश्‍न लिये प्रस्तुत हुआ है। 
समीक्षित उपन्यास के साथ यह स्पष्ट 
कर देना भी प्रासंगिक होगा कि कृष्णाजी 
ने अपने सभी उपन्यासो में, कहानियों 
में उपेक्षित, असहाय, अधीनस्थों की 
“जिंदगी को विश्लेषित किया है। 
` . बौनी परछाइयां', तथा बात एक 
औरत की' में कृष्णाजी ने मध्यमवर्गीय 
जिंदगी की विषमताओं में जीती 
औरत(/पत्नी, उस पर होने वाले अत्याचारों 
से सहज संवेदन कराया ary तीसरे 
उपन्यास टपरवाल में बसोड़, वलई, मेहतर 
K आदि अभिशप्तों की जीवन-कथा कों पूरी- 
ˆ पूरी कलात्मकता, ईमानदारी, सहानभति 
के साथ प्रस्तुत. किया है | i 
उपच्यास कुमारिकाएं' कुंआरे मन की 
"व्यथा तथा उसक आसपास घूमती हवाओं 
का दा टूक वयान है ।प्रेमचंद की कहानियों 
के वाद कृष्णा अग्निहोत्री के उपन्यासो में 
नवनीत 


~ 


हैं, जिन्हें स्वस्थ' ढंग से पूरा ब | 


२८ Se 
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का वास्तविक fief 
अनुभूति सहज ही की जां सकती हे 


~ 


की अपेक्षा की जाती है । पली मुत 
सुशील हो, पढ़ी-लिखी भी हो बीर 


हो । इसके अतिरिक्त अपने साथ 
आवश्यकताओं की पुति के लिए 
भी ला संकती हो । झूठी मर्यादाबो। 


कुंआरी रहना चाहती है तो Mf 
अधिकांश. तत्व उसे तोड़ने तग" 


हों जाते हैं । 

समाजिक तानाशाही के वीर 
कुंआरी लड़की संन्यासी तहा होती। ४ 
अपनी शारीरिक व-मानसिक श 


ra 


शि उर्सकी लड़ाई है। 
और कहीं असफलता, fat! 
विरोधाभास में जीती भारती44 
की. समस्यात्मक जिंदगी का, 


E qa इस नवीन उपन्यास में सशक्त 
a प्रदात किया g | 
णाजी आदतन समाज क स्वनाम- 
Tig तथाकथित ठर्केदारा के मुंह पर हर 
क्षी {र तमाचा जड़ती आयी हैं और इसी 
ती ह। [त कई बार समाक्षक उनका व्यक्तिगत 
वोत रना पर उतर आय ह। पर निश्चित 
वा ॥ उनके उपन्यास q कहानिय JEL भारतीय 
के लिए मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। 
| धर्मशील, नैतिकता की परिभापाएं 
सरल हैं, उनका सच्चाई के साथ 
fig करना कठिन fi यदि वर्तमान 
‘aa समाज में भी शील की परिभाषा 
और वही व्यक्तित्व की 
el हैँ.तो उसकी सुरक्षा का दायित्व 
ण क्यों नहीं ओढ़ सकता | 
र. पदि परिवार, इतने सक्षम नहीं कि 
ती वेटियों को सुरक्षा दे सकें तो उन्हें 
अधिकार है कि वे परिस्थितियों से 
हुई इन अविवाहित लड़कियों का 
वना उन्हें कुंठित करें। समय, 
| के साथ अब धर्म, शील और 
की परंपरावादी मान्यताएं 
ली और बेबुनियाद होती AT रही हैं। 
वेवनियाद तथ्यों के लिए व्यक्तित्व का 
|" भोटना अन्याय है। यदि विवाहं 
कले श है तो प्रत्येक सामान्य आम्र लड़की 
ह ह] है जिंदगी जीने का सुभीता प्रदात 
सामाजिक कत्तव्य होता चाहिए | 


a 


~ 


A 


A की कुमारिकाओं की आवाज़ अब 


ES 
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प्रखर एवं विद्रोही होती जा रही है। 
कृष्णाजी न एसी ही स्थितियों के लिए 
संघप-का नया मार्ग दिया है, जिससे 
ज़िंदगी को झूठी मान्यताओं, विचार- 
धाराओं के लिए त्याज्य न समझा जाये । 
Za नयी पीढ़ी के अपने प्रश्‍न हैं और 
समस्याएं हैँ जिन्हें इस उपन्यास में पुजा, 
गुड़ी, वंदना आदि के विभिन्न रूपों में 
प्रस्तुत किया गया 
-रामकिशन चोरसिया 
000 


एक टुकड़ा धूप'; लेखक : जहीर कुरेशी; 


श्री इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन; के-७१, कृष्ण 


नगर, दिल्ली; बीस रुपये । 
जहीर कुरेशी की Yo. गज़लों 
और ३० नवगीतों का यह संग्रह St 
ग़ज़ल लिखने की परंपरा नयी नहीं 
है, पर जिस तजे में ये ग़ज़लें पेश की 
गयी हँ, सचमच मन को छती हैँ ।. उसी 
प्रकार नवगीत भी गीत की एंक विशेष 
प्रकार की शैली है। घिसे-पिट शब्दों और 
पुराने पड़ते जा रहे जीवन-मूल्यों के 
स्थान पर नवगीत नये शब्द-बोध और 
नये जीवन-मल्यों की एक ललक भरी 
तलाश है। व्यवहार के खोखलपन का 
बात को जहीर अपनी एक गजल म॑ 
बड़े मन सें कह जाते हैं । 
बहुत बोने लगे हैं व्यवहार सड़कों पर 
पुस्तकों में तो कुतुबमीनार fed. 


एक टुकड़ा धूप नाम के taaa मं आज 


की वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर एक 
२९ ` हिंदी डाइजेस्ट 


J y 
` 
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इशारा है, पर उससे आदमी कभी-कभी 

कितती घटन और खालीपन भी महसूस 

करता है: ६ 

‘fant को लिफ्ट ने उस Ta तक 
पहुंचा दिया, 


जिस जगह हर आदमी की सांस बोझिल 
हो गयी। 


'नवगीत' के प्रारंभ में ही कवि उसकी 


कतिपय, विशेषताओं की ओर संकेत. 


क्रता है 
‘att ने अपना पुराना वेश बदला है; 


_ क्योंकि-जोवन का नया परिवेश बदला है ।* 


गीत के क्षेत्र में नंवगीत वास्तव में एक 
महत्तर उपलब्धि है, जहीर के नवगीतों में 
लोकचेतनान्विति और सौदर्य-बोध गरिमा 
लिय gu मिलते हैं। कला की अनेक 
` बारीकियों के साथ रागात्मक संबंध वैय- 
कतिक चेतना के धरातल को गहराई से 
स्पर्शं करते है । 
चितन वाले गीत में सत्यानभति की 
पहिचान वे इस प्रकार कराते है: 
अवसर हाथ लगे 
तो सारे चिन्तन बदल गये।' 

- मूल्य-संक्रमणं की स्थिति में आतंक्रितं 
और असंतुलित जीवन का सीधी और सह 
भाषा में एक सटीक चित्रण यहाँ प्रस्तुत है- 
जितने ara हुए 
उतना असहूज हुआ जीवन 
पास as कर भी 

कब किसने दिल को बात कही - 
पागल नदी ; 


; ३०. `: Mo 
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. तीय के साथ ही दक्षिण-पूर्व एशियाई 


3) तथापि कथा के 


करोड़ों निर्देशों के साथ बही 
काया के संग परछाई-सो 
साथ रही उलझन ![! 
इस उभरती हुई प्रतिभा पे 
नवगीत के क्षेत्र में और भी बहना 


आशाएं g । उम्मीद है कि हिंदी wf 
में एक टुकड़ा धूप' का तहे fay 
स्वागत होगा | -रामलात yal”. 


००० 
रामलीला नाटक; प्रो. चन्द्रशेखर aie 
विशाल रतन प्रकाशन, खतराना ते| fi 
इटावा (उ. प्र,) ; पृष्ठ४१८ सास iM 

प्रो. पांडेय हिदी साहित्य के गु, 
चित रससिद्ध लेखक. और कह 
प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं । कहाती, गे S 
नाटक',, हास्य-व्यंग्य, आलोचना 
साहित्य के विविध अंगों पर अगवा, 
रचनाओं द्वारा उन्होंने हिंदी साहि 4 
भंडार की बुद्धि की है। लेखन पि a 
का व्यसन है. और नाठकौयता E दा 
रचनाओं का सामान्य AT! fae 

प्रस्तुत ग्रंथ “रामलीला नाटक महा न ; 
तुलसीदास कृत “रामचरित मातस " 
कथा का नाट्य रूपांतरण हैं । हिंदू T 
लिए अजस्र प्रेरणास्रोत और हिद ॥ प्रयार 
साहित्य के मेरुदंडे मानस में बॉ “| 
कथा पर आधुत रामलीला अभित 


qn 


सम्‌ 


ससर 
| रणितः 


के सांस्कृतिक जीवन का एक अभि 


और प्रामाणिक ख्यांतरणा के व 


पकी चौपाइयों के आधार पर अभिनीत 
[ला अपेक्षित भावोद्रेक कराने में 
d रहती थी। वस्तुतः मानस 
ब्र साहित्य है न कि दृश्य साहित्य । 
a साहित्य में उसके रूपांतरण के बिना 
; अभिनय से उक्त साहित्य से 
विप. की आशा करना व्यर्थे AT इस 
से रामलीला नाटक' एक भारी अभाव 
पहि पूति करता है । तथापि यह कहना कि 
मानस का मात्र नाटय रूपांतरण है, 
We साथ अन्याय होगा और उसकी 
a तकता की उपेक्षा SMTi ग्रंथ की 
वाभमि मानस होन पर भी कथा- 
gi r है का नवीनीकरण, संगीत, संवाद 
का, समुचित हास्य, व्यंग्य का लेखक द्वारा 
ह गश मौलिक रूप में किया>गया है । 
सी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और सरल 
साधारण भाषा में होने के कारण 
कथा का अधिकाधिक रसवोध कराने 
` [परमथ है। 
अ प्रकार मानस की साधारण जन 


aa ही 
समा 


दीम 
[त आ] गस करते हैं। 


ग]? स्वदेशी भारतीय आधुनिक कला 
mat की प्रथम प्रदर्शनी में भाग 
चित्रकार हुँ काशी हिंदू विश्व- 
१ क चित्रकला विभाग के अध्यक्ष 
रामचंद्र शुक्ल, अलीगढ़ क 
चित्रकार डा, गोपाल मधुकर : 
$, इलाहाबाद के जानेमाने चित्र 


O 


(पृष्ठ १७ का शेषांश) 
` रघुवीर सेत धीर, 


चित्रों में 


o 
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के लिए कतिपय सीमातर अबोधगम्य 
भाषा को सरल तथा बोधगम्य भाषा में 
नाटक रूप -में प्रस्तुत करके लेखक ने 
वस्तुतः मानस के रचयिता के उद्देश्य 
की पूर्ति में योगदान किया है। स्थान- 
स्थान पर व्यास वचन के रूप में मानस 
को चाॉपाइयों का उद्धरण कथा की कड़ी 
को जोड़ते रहने के साथ ही पाठक क्रे - ˆ 
मन म कथा की धार्मिक भावभमि को स्थित 
रखत हुए, कथा के रस का पूर्ण परिपाक 
संभव वनाता 

राम-कथा को सरल, सहज, सरस और | 
नाटक रूप में प्रस्तुत करने से इसका 
अधिकाधिक व्यक्तियों द्वारा रसास्वादन | 
किया जा सकेगा। -: रः 

ग्रंथ की इन विशेषताओं के कारण | ( 
हिंदी साहित्य-जगत में इसके समुचितः | 
स्वागत के साथ et साधारण जन में 
भी लोकप्रियता. प्राप्त करने में यह 
सक्षम है। 

-डा. विजयनारायण मणि त्रिपाठी 


m BER SEF * 


कार बालादत्त पांडे, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय चित्रकला विभाग के प्रवक्ता 
काशी के यूवा 
चित्रकार संतोषकुमार सिंह तथा वेद 
प्रकाश मिश्र। इन सभी चित्रकारों ने अपने 

में वर्तमान भारतीय समाज में | 
व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग्य प्रस्तुत 
किये हूँ। : jo 
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> रामेश्वर शुक्ल 'अंचल - 


जहां विश्‍वास. अंधे हों विगत की स्याह राखों से | 
पड़ी अभिव्यक्ति छूंछी वर्जना के वृत्त में धंसकर 
जहां घेरे दमन की एक अपलक कौँध नागित-सी 
adel धुंध से घुटता जहां .हर धूप का पोखर 
कटे निस्पंदता में हों पड़े हर स्वप्न के R 
पखेरू fag प्राणों का जहां पानी न पाता हो 
भरे हों अपशकुन ही अपशकुन आकाश से भू तक 
/ दिशाओं पर विभा का शव जहां खामोश जाता हो । 


रही जो बांझ गर्भो की तमिस्रा में घुटी अब तक 
तनिक उस प्रेरणा को जन्मगधी पीर पाने दो 
कभी चुकते नहीं वीजाणु उर्वर काल-कोषों के 
यही आभास टूटी आस्थाओं को जगाने दो 
गगन के Gadi से फूटने दो खून की yal 
टपकते सूरजों का रस पिये भय से तृषित धरती 
खड़े हैँ हर अंधेरे मोड़ पर जो भूत खंभों के 
उन्हीं को चेतना"की गर्म राहे seat फिरतीं। 
‘at 
मरण की गूंजती पदत्चाप से सौ बार fax कर भी 
जिजीषा ते कभी अविनाश का दामन नहीं छोड़ा 
भल, संत्रास दोहराता रहे अपनी अवाई को 
ः अभय न आतसी परिवेश से मूखड़ा नहीं मोड़ा ' 
EP सदा उच रहे परछाइयों पर faa पर्वत के - 
गढ़ों के गुंबदों के स्पशं जूठा तक न कर पाते  ! 
, च छूपात उन्हं पीले विजित वैभव art 
तड़ित के वज्र उनकी दृढ़ शिलाओं में समा जाते! 
~ पचपेढी, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर 
Ei 
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Rell Vir wa यन्तु Brags 


भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


तवब्नीत 
मनुष्य के नवोतत्यान का सूचक; 
जीवन, - साहित्य ओर संस्कृति का मासिक 


giai 


ओम्‌ य आत्मदा बलदा यस्य 

विश्व उपासते प्रशिषंयस्य देवा । 
यस्यच्छाया यस्य मृत्युः 

a देवाय हविषा fasta i 


जो भगवान आथिक और शारीरिक वल को : 
देनेवाला है, जिसकी सव देव प्रार्थना करते हैं,. | z 
जिसकी शिक्षा सब स्वीकार करते हैं, जिसका = 
आश्रय अमृत है ओर जिसे न मानना मृत्यु ह, 
हम उसी सुख-स्वरूप प्रभु की पूजा करें । 

_ “ऋग्वेद 


Rifts 


RSE CY A 
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दवेन्द्र शर्मा इंद्र” की बादल तो जा बरसे विष aay 

चिता, वे-मोसम्‌ मुरकाया यह चंदन 

दो कविताए पथ से गुज़र रथ के पहि 
सांवली लकीरों-सा सूनापन 

कनुप्रिया संध्या की पुतली हें 
आंज गया टूटता इकहरापत 

फूलों की घाटी में सन्नाटा 

Wad पर बजती ai 

आंधी के पैरों से बंधी हुई 

यह उदास पाटल की पांबुरी | 

aa के नभ पर घन श्याम गि] 

जीवन को तरस रहा मना, 
[१] हंसों के दूत कहीं जा विलमे 

ह खिलते अब कमल' नहीं झीलों में 
उतर maya मंडराते टोल गिद्ध-कागों के 
दोपहरी ऊंघती करीलों में 
ह कोई संदेश नहीं आता है 

धूल भरी पगडंडी मौन है 

फूलते कदंबों की वेणी में 

गूथ गया मोरपंख कौत है! 

` आंखों में बैशाखी दृश्य उग है 

उद्धव ! कब लौटेगा भूला सारी 

रेती में डूबी है कालिदी- 

कब से ये रीते हैँ मंगलषट 
गुमसुम है माथे की यह बिदी 

सोया हर धड़कन में छाया fe 

रात की कलाई में घड़ी | 

खनक रहा निदियाता A M 
मुंदरी के दरपन में कॉ“ | 
लजवंती पलकों at 
सांकल पर कस्तूरी दस्तक 

महक उठा कर्परी यादों की 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aa AO 

FRI की कुदाली से गाइ रह हू 

और क्या भाषा को 

dq के जीवन से जोड़ रहे है? 

ग + ag वविता है aft नीहारिका 
| | सीमंतिनी नः 
दा 


॥ शायद इसमे उग आयें 
शिलाओं के सीपिया-कमल 
कि अभी पथरीले शब्दों पर 
= | के अमृतकलश-फोड़ रहे हैं [२] 
में fret भटकी थी मछुए की बांसुरी R IN 
के झिलमिल' प्रतीक-सी wadua छत कै 
| कहीं चटकी थी महुए की पांखुरी 
i की अग्निलीक-सी Muza 
है flee स्वप्निल अलकाएं 
में कहीं पिघले थे ag के महल 
? 
पर aS कालिदास 
be के फूलपात-तोड़ रहे ZI 
| धूल, आंधी के धकियाते व्यूह्‌ में 
॥ गया आम आदमी 
द [^ अवस्था के सिरफिरे समूह में 
॥ धुन सिर्फ मातमी 


fal | चरणचिह्व छोड रहे हैं। 
क -१/९६७२ पश्चिमो गोरखपाकं, METH, दिल्‍ली-३२ 
5 m 
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कुबेरनाथ राय की एक विशिष्ठ रचना 


इस और 


L 


YE बहुत पुराना है। लोमश 
ऋषि का काल-सहोदर | इसकी एक 
शाखा पर दो पक्षी बैठे हैं | परंतु इस वार 
दोनों में कोई भी सुपर्ण नहीं। एक है 
` काक, दूसरा है कोकिल। यहां प्रति संध्या 
यही संवाद होता है। 

‘at तू ata?’ 

Hat हुं कोकिल। उपनाम 'कलकंठ'। 
` कवि जो हूं | पर gare?’ 
«gare भुसुण्डि शर्मा | अध्यापक 

EL अयोध्या की पाठशाला में संस्कृत 
पढ़ाता हूं ।' 

अरे तू कयां संस्कृत पढ़ाता होगा ? 
कहां वह्‌ देववाणी और कहां तेरी टरे-टर ।? 
aa, आवारा कहीं का! तू क्या 

| कविता करता होगा ? कविता तेरे जैसे 
` कुटिल-कतघ्न के मन में कैसे अवतरित 
ही सकती+हि? 5 2. 5 ae 
_ यह्‌ संवाद इसी प्रकार घटित होता 
` रहा। दिन-अनुदिन। दिन और. रात 
` आते .रहे तथा अपने रास्ते चलते गये ।- 
` - नवनीत 


_ CC 


लोक 
[] 


[ रामकथा - संदर्भ ¦ तीन सम्वाद्‌ ] 
काकनकोकिल 


गंगा सरजू तट के पक्षी इसे ही "| 


` ३६: 
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परंतु संवाद नहीं बदला। तु को! 
'तो तू कौन ? मैं हूं काक after He ल 
“मैं हुं 'कलकण्ठ” कवि'। इस कश से 
के बाद वही रेन बसेरा | सबर पुन: | 
अलग-अलग ! संध्या कों पुनः मि ह 
और पुनः वही संवाद। '[% 

परंतु एक दिन यहे संवाद अपने पुण 
ताल को छोड़कर विताल Te ब्त APT 
और कोकिल ने 'तू कौन ?' के उप की 
"मैं हुं कवि 'कलकण्ठ' |” कहने के पर| 


यह घोषणा भी कर दी, “मैते NG 


रही है कि तुम्हें gas! 3 
नामक एक मुनि की रचता है जी १ 
में बड़ी लोकप्रिय हो रही है। HC 


आजकल. SP 
'परंतु-सरंतु क्या? सुना ग 
वद, धर्म चर” दिनभर पढ़ 


दिमाग़ “दग्ध शैलोपम' नवार गी 
गया है। भरत मुनि के थ 


fe सुनने का असर ऐसा है जैसे तप्त 
| पर एक बाल्टी शीतल जल का 

ग ।' अचानक उस कौए की भाषा 

| व्रकोपम हो उठी और वह लोकभाषा 

| मृगपथ, हस्तिपथ, मानुष-पथ को 
fe वार विशुद्ध हिंदी की चिकनी सड़क 
dem रामचन्द्र शुक्ल रोड' पर विहार 

[ति लगी | उधर कवि पक्षी ने भी अपना 

m पढ़ना शुरू किया, नये अनुष्टुप 

में लिखा हुआ काव्य । पुराने बैदिक 
aera सर्वथा भिन्न । वेदिक छंद लय 
ag ae लोकायत 'विरहा-लोरकी' धुन के 
से तेयार एक नयी तर्ज और नयी 
BPM वाला. छंद । धनुष-वाण लेकर 
: परीति हुए वच्चों की चपल गति जैसा छंद । 
` हमें पानी फाड़ कर तैरती गायों की 
्रगति जसा छंद | हल के जुए को कंधे 


ति ही काक पण्डित के पारदर्शक नित्य 

Mt चक्षु स्थिर हो गये। आंखें और 
१ हो गयीं । 

तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी 

le :. WIC CAC ES । 

३ परिपप्रच्छ वाल्मीकि सुनि पुद्भवम्‌। 


चुका था | कोआ' आंखें फाड 

ते| ही सो गया। भीतर का हंस 
Wi भीतर का हंस सुनता रहा | 

की इन्द्रियां आनन्द से अवश हो 


चुकी थीं। भीतर का हंस चैतन्य हो. 


, चुका था। कौए का कण्ठ भी बदल 


चुका था। बीच-बीच में हंस जैसी 
‘Far करके साधुवाद दे रहा था। - 
गेम्या काव्य में अवगाहन करके भीतर- 
भीतर उसका हंस रूप में देहान्तर ही , 
घटित हो चुका हो | उस द्विंजन्मे कोए के 
मख से प्रसन्न भाषा इस प्रकार प्रवाहित. 


होते लगी । ae 
अहा, क्या ही करुण काव्य है | पक्षी- | 


वियोग का विषय भी कितना सुन्दर है ! 
पक्षीखोर मानुष-वंश में जन्म लेकर भी ' 

वाल्मीकि मुनि का हृदय इतना शोकात्तं 

हो उठा, यह भी एक AAA का विषय 


र हिदी डाइजस्ट 


-नवनीत 
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है। लगता है कि करुणा सबसे बली है। 
लोभ से भी, क्रोध से भी; काम से भी वर्ला 
है करुणा | परंतु वाल्मीकि जी 
को एक श्लोक और जोड़ देना चाहिए 
था : 'अतः हे मनुष्यो, अपने भोजन के 
लिए दीन-हीन पक्षियों का वध करना 
अनुचित है।' अहा, मैं इस काव्य का 
सुनकर धन्य हो गया !' ऐसा कहते 
हुए काक पंडित ने अविराम चंचल 
दृष्टि वाले नेत्रपुटों से निर्मल अश्रुपात 
किया | निर्मल जल की उपमा ही 'काक 
चक्षुवत्‌' होती है, तो फिर कोए के विग- 
लित हुदय से निकला वह्‌ अश्रुजल कितना 
निर्मल रहा होगा, इसकी कल्पना सहज 
ही की जा सकती है। काक पंडित ने 
आगे व्याख्या की 'करुणा तो सर्वव्यापी 
नियामक 'ऋत' शक्ति का ही एक भाव- 
प्रधान रूप है। यह्‌ प्रत्येक जीव के 


. मनोमय कोष में रहती है। एक जीव के 


मन को दूसरे जीव के मन से जोड़ती है । 
एक को व्यथा को दूसरा अनुभव करने 
लगता है। काम का प्रभाव तो सीमित 
है। वह तो अपनी जाति में ही होता है 
और वह भी एक ही जोड़े में । परंतु 
करुणा तो निविशेष और सार्वभौम है! 
इसी से कहा जाता है कि काम से भी 
बड़ी है करुणा ।' 

.. यार, अभी तो दो ही सरग सुने हो।' 
कलकण्ठ ने बीच में रोकते हुए कहा, यह 
काव्य तो काफ़ी लम्बा-चोड़ा है। यह्‌ 
पक्षी-वियोग पर ही समाप्त नहीं होता । 


: श्रेष्ठतम जीव मनुष्य के जीवर | E 
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पक्षी-वियोग तो 'सूचक' मात्र है। 
है राम-सीता वियोग । यह तो भाहि 
अन्त तक बड़ी ही सुन्दर, बड़ी हो | 
मयी कथा हैं। पिता-पुत्र वियोग, र 
बेटा वियोग, भाई-भाई वियोग, राजा 
वियोग, पति-पत्नी वियोग । | 
वियोग और तरह-तरह की करुणा! मा 
काव्य ही करुणरस का इन्द्रधनुष है। Al 
महाकाव्य में पक्षी-वियोग का प्रसंगत 
एक बूंद मात्र है । इसमें तो वियोग 
करुणा का अथाह महासागर तहु 
है।....परंतु समझ में नहीं आता 
इसका शीर्षक क्या है, “राम-सीता fan. 
या “राम-भरत वियोग' या. . और बृ | 
अध्यापक काक शर्मा की वृद्धि AM 
से कतरा कर बड़े कौशल से AML 
की दिशा भिन्न करने में लग Tila a 
पंडिताई हांकते हुए कहने लगे: पेड़ 
` “महाकवि ने ठीक ही किया हैं। [नदा 
वध या पक्षी-विथोग तो एक गौ 
मुक्तक के लिए ही पर्याप्त विषय | 
उन्हें तो लिखना था महाकाव्य। Ga n 
के लिए 'महाविषय' भी चाहि g 
'महाविषय' या 'महावस्तु' तो धरण 


प्राप्त हो सकता है ।. . :देंख। n 
गूलर-पीपल के गोदे बड़े EE 
Zi परंतु उन पर रचा गया का | 
कितना भी श्रुति मधुर क्यों 4 हि 
चंद्र पर लिखे ag काव्य # = 
नहीं कर सकता !' फिर $० a 


ई गये हैँ कि शैली की क्षमता से 
होती हैं विषय वस्तु की 


कलकण्ठ ने पंडित की वात का समर्थन 
हते हुए कहा, इस काव्य का विषय 
Nae ही नहीं, महामनुष्य है । वाल्मीकि 
We पुरुषों के बीच- स्थित पुरुषोत्तम 
वि हैं। उनके काव्य के नायक हें, 
para रामचंद्र । सूंचक' के पक्षी- 
न AM को उन्होंने रूपान्तरित कर डाला 
ie #3 बरष्यकाण्ड से चलने वाले राम-सीता 
aM में और व्याध की भूमिका में 
ham को उतारा है।' 
a aa, कहो कहो, भला उस प्रतापी 
ni ma कौन नहीं जानता ! राजा रामचंद्र 
PUR के ठीक सामने एक पुराने नीम 
पेड़ पर अपनी पाठशाला थी । उन्हीं के 
मुदान से वह पाठशाला चलती At | 
5 | तो मैंने बरसों अध्यापन किया है ।' 
००० 3 
aq उस दिन के बाद कवि और अध्यापक 
^ देनिक तु तू- मैं मैं बन्द हो गयी । 


[२] 


सिह - शूकर 


| यग में यों भी बाघ-वकरी एक ही 
|, We पर पानी पीते थे। वाघ भीं 
भिव हो गये थे तब। उस पर भी यह 
i पपोवच की बात है और 'दीरघ-दाघ- 
लमक का प्रसंग है जब कि सारा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जगत ही गर्मी के मारे हांफते हुए तपोवन 
वन जाता है । 

अयोध्या के नागरिकों में ऐसा प्रवाद 
चलता था कि जब से वाल्मीकिजी ने नये 
छंद का आविष्कार किया है, आस-पास के 
वाघ सिंह भी कविताई करने लगे हैं। 
लोगों की शिकायत थी कि प्रत्येक जानवर 
ही बड़ा पढ़ा-लिखा और बड़ा शरीफ़ 
वनता जा रहा है। ब्रह्माजी बड़े चितित 
रहते थे । मनुष्य की कौन कहे जीव-जीव 
के कण्ठ में सरस्वती का आना-जाना 
प्रारंभ हो गया था और सदँव भय रहता 
था कि वे पुन: ब्रह्मलोक हाथ-पैरों के साथ 
सही-सलामत लौटेंगी कि नहीं । 

तो इसी त्रेतायुग की भरी दुपहरी का 
एक दृश्य है । एक ओर नदी तट के कीचड़ 
में बैठे Wa के aaa को शीतल चट्टान 
मानकर एक विषधर भुजंग उसे चुपचाप 
चाट रहा है। दूसरी ओर दो डोम-किशोर 
डण्डम सर्पो को पकड़कर उनके शीतल 
स्पर्श के लोभ से उन्हें कभी कण्ठ में धारण 
कर रहे हैं तो कभी ललाट पर वलयाकार 
लपेट रहे हैं। उनके कानों में हट्टी के 
अवतंस हैँ और कटि में है मूंज की करधनी। 
ऐसे ही वातावरण में पास के छायादार 
महुआ-वन में दो बलवान पशु काव्य-चर्चा 
कर रहे हैं। दोनों ही वीर हैं। दोनों ही, 
पराक्रमी Zi परंतु आज अपना सहज 
स्वभाव भूलकर, दोनों रामकथा के रस- 
प्रवाह में लीन हो रहे हें। मधुर-मचोरम 
लंकाकाण्ड? चाल है। सिह अपने वीरोपम 
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Hartt ; 


कंठ से गर्जेन-तर्जन करते हुए, जलद 
गम्भीर स्वर में लंकाकांड के एलोकों का 
गान कर रहा है। मारपीट, घूंसे-थप्पड़ 
के प्रत्येक प्रसंग पर समझदार श्रोता शूकर 
'अहा, क्या ही सुमधुर प्रसंग है” कहकर 
दाद देता जा रहा है। शूकर फिर प्रशंसा 
में कहता है, “अहा, सुनता था कि सर्वाधिक 
शुद्ध संस्क्रत-गिरा सिंह के ही कण्ठ में वास 
करती है। सो आज प्रत्यक्ष हो गया। 
क्यों न हो भला, भगवती के खास वाहन 
ही आप लोग हैँ। इसी से 'कण्ठीरव' 
नाम आप लोगों का पड़ा है!” 
सो तो है ही है। देखो, कोई भी 
ब्राह्मण हमारी तरह ३#कार का उच्चारण 
कर दे तो उस TeS को मदे सराहूं ! अरे 


` हम तीन-साढ़े तीन मात्राओं का-नहीं, 


ग्यारह मात्राओं का ॐकार धारण करते 


` झपटते हो । अरे भाई, कई वार आर्को 


वीरता का कायदा-कातून वी ही! ५ 


Xo 
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हैं । कहकर ने पूरा कठ mn í 
'अ....आऽऽओऽ555 उम्‌' का उचत 
दिया । सुनते ही शूकर का सारा 
कांप उठा। और वह अधिक steal 6 
होकर वेठ गया । परन्तु इस ata fa 
की कोई अरूरत नहीं थी। प milia 
वैष्णव ‘AS’ में था। वह आ lka 
गया, अरे वाल्मीकि मुनि भी तो र|. 
ही थे। तभी at उन्होंने रामकबा [ना | 
सिहनाद किया । वाल्मीकि मृति ala 
कविता वन चारिणः ।' यह उक्त | fe 
नहीं जानता? यह उक्ति उनके 
से सम्बन्धित है । प्रत्येक महाकाव्य 


श्रोता कहीं दोनों ही वीर निकले तोह 
पुछो मत। 
स्थायीभाव का साधारणीकरण 
देर नहीं लगती । इसीसे तो आ 
जाता है तुम्हारे जैसा श्रोता पाई तट 
तुम तो किसी से कम वीर नहीं ही 
मण होने पर पीछे हटना तुम जा“ Hey 
नहीं । बस, दोनों आंखे मूंदकर सा (| सह 


चुका हूं तुम्हारे बल को! ia 
शूकर ने समर्थन किया, 


जानते हैं। आदमी ? ... बह बरी alt 
-को ही वीरता कहता. है ae 
साक्षात farga धः ` 


ई में कोशिश करते-करते aa 
Ry परन्तु दो जगह ही सही, उनकी 
iiae आ ही गयी ।' 

भौर | ह ते भक्तिभाव से दोनों पंजे उठाकर 


खरदूषण से आमना-सामना होने पर 
À या साढ़े तीन पग पीछे हटे थे, यद्यपि 
सया ॥ [ना पीठ दिखाये ही | परन्तु जब उन्होंने 
कारी. या तुम्हारी आकृति को धारण 
त he लिया तो उनकी वीरता कहीं भी 
पम र यां त्रुटिपूर्ण नहीं हुई ।' यह सुन- 
र शूकर ने प्रफुल्लित होकर मूस्कराने 
मिष्टा की । यों दांतों के कारण बेचारे 
एस शी मुस्कराने में पुरी दिक्कत हुई। 
44 #्राता ने उसके चेहरे को चौत्रीसों घंटे 
(Tein रखने के लिए मुस्कराहट की 
(iat के are पर ही दो दांतों को तंनात 
Mirka भला वीर पुरुष भी मुस्कराते 
MMT लड़ाते है? वास्तव में जानवरों 
| पा लटके लम्बोतरे मुख हंसते....मुस्कराने 
Ta उपयुक्त नहीं हैं । केवल बिल्ली को 
Per जो किसी तरह आंख, कान, नाक 
॥ सहारा लेकर दूध के कटोरे या मोटे 
र है. (को देखकर मुस्कराती है। मनुष्य के 
अह |ीपीभावों का और रसों का भोग बदा 
p ॥ अतः उसका चेहरा हर एक भावः 
के लिए लचीला होता है| 
पशुओं को तो दो ही रसों में रहना 

\ 


= ४१ 
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पड़ता है। वीररस अववा शान्तरस | 
इसी से प्रत्येक पशु का चेहरा या तो वीर 
रहता है अथवा शांत । | 

तत्पश्चात्‌ सिंह ने अपने जीवन की 
एक अपूर्व काव्यमयी घटना का बर्णन 
किया, वाल्मीकिजी के पुण्य संस्मरण वे, 
साथ-साथ | वात तब की है जव वाल्मीकि 
जी 'सुन्दरकाण्ड' वना रहे थे और fag 


भी पट्ठा-ाभरू जवान था। सिंह ने. 


बताया, तब मेरी सिंहती भी पद्मपलाश 
लोचना थी । उसकी कपिश वर्ण देह पर 


पीत-चित्र डोरियादार निर्मोक था । आंखे - 


तो सम्मोहन से ऐसी जलती रहती थीं 


गोया ललाट में दो जलते दीपक घुसे हों । | 


भला इस रम्य-दारुण वपु को देखकर 
किस ved सिह का मन नहीं ललचा 
जायेगा । तो उस लचकती कमर वाली; 


\ 


vi 3 
ACY, 
SN) 
R 
G 7 
Aer 
AS 
ars) 


i NY 
WS 
N 


~ 
~ 
` on 
SS 
oer `~ 


Teta een tea 
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अति भयंकर सुकुमारी प्रिया के प्रेम 
पाश में बद्ध होकर मैं रात दिन उसी 
के साथ विचरण करता था ।...- त, 
उन दिनों की बात बताऊं। एक कमीत 
gare (भेड़िए) का साहस। मैं बहुत दिनों 
से देख रहा था कि वह हमारे युगल 
बिहार को दूर-दूर से देखा करता है। 
परंतु हम तो हुंडार-भेड़िए कुत्ते का मांस 
नहीं खाते । अतः जंगल के अन्य जीवों की 
तरह वह भी घूमे, देखे, ओर जो चाहें सो 
RU मैं तो राजा ठहरा । वेपरवाह्‌। 
मैं अरण्य सम्राट होकर भी एसे तुच्छ 
जीवों की परवाह क्यों करूं ?... 
परंतु एक दिन की बात सुनकर आश्चर्य 
करोगे | दुपहरी की बेला थी। मेरी 
कपिशा प्रिया निद्रा ग्रस्त थी | मैं बाहर- 
बाहर वाल्मीकिजी के ही एक ant 
श्लोक. को गुर्२ाता हुआ विचरण कर 
रहा था: , 
agaa पाण्डर दन्तमत्रण 
शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनम्‌ 
क्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहं 
प्रसन्न ताराधिप तुल्य दशंनम्‌।' 
(अपनी श्रृति-मधुर ge के साथः 
साथ श्लोक के अर्थ की चिता करते हुए 
मुझे अपनी कपिशा प्रिया का ध्यान ar 
गया | उसका मुख देखने की इच्छा हुई | 
मैं लौटा । कुछ वेग से ही लौटा । जार- 
भाव आ गया था जो। लौटकर देखता 
` हू कि वह कमीना हुंडार मेरी सोती प्रिया 
' को सूंघ रहा है बस फिर क्या था, पंजे 
नवनीत 


४२ 
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से माथे तक बिजली दौड़ गदी ap. 
अचानक AAAS उद्गार वैसे a a कि Jb 
जैसे 'लंकाकाण्ड' का कोई शो ae 
जानते ही हो कि क्रोध में वाणी a Oe 
हो उठती है। गाली-गलौज में भी जा m 
छन्दात्मक हो जाती है और mal 
दुरुस्त गद्य रूप छोड़ देती है। मून हग eat 
का मूल ही है गाली-गलौज की ai E 
तो एक ही साथ कण्ठ से वजहुंा ay 5 

स्थ 


‘ 


3 
Y 
G 


पंजे से वज्रप्रहार ! उस कमीने की पह 
ही एक ही प्रहार में टूट गथी। का 
प्रहार की जरूरत नहीं पड़ी। भोह, z 
दिन मेरी प्रिया ने मेरा अंग l 
वार-वार प्यार जताया था।' कहन; 
सिंह भावविभोर हो गया। 


E 


चर्चा तब तक चलती रही, जब त ki 
शाम नहीं हो गयी। उस दिन उत दोगे 7 
परस्पर विचार-विमर्श के बाद तय हि 
कि रामायण वस्तुतः TELAT ब 
वीर काव्य है? १- क्योंकि इसकी T 
संज्ञा है पौलत्स्य-वध'। २- 
त्िषाद द्वारा किये गये अपकमं के £ 
में महाकवि को रोष हुआ था भी ia 
ही शाप-माषा में छंद बनकर उर h 
महाकाव्य के सूचक' की ररी द 

है । ३- क्योंकि ag पुरुषां परध 
है'और इसकी कथारूढ़ि है ", Ch 
और sam ४- क्योंकि TAF eat 
'देवासुरम्‌” इन्द्र का ही मावुषी | 


; है और राम हँ प्रच्छन्न 
at वीररसं का अधि देवता है। 
| बोकि महाकाव्य की मुख्य अभियान- 
हा के तोरणद्ार पर मां कौशल्या 
Win] = स्वस्तिवाचन में जिन तीन बैदि 
TR ait को “सूचक' या कथा-संकेत रूप 
i | ब्त करती हैं, वे हैं देवासुर-द्वन्द्र, 
Tien का त्रिविक्रम-पगक्षेपं, सुपर्ण क 
Mita अभियान और इन तीनों घटनाओं 
१ स्थायीभाव है उत्साह -तो इन पांच 
ont से ag काव्य निश्चय ही वीरकाव्यं 
और इसका सही नाम है 'पौलत्स्य- 


a ति में ही होगा और इस बार राम की 
“पिता में राई-रत्ती की भी त्रुटि नहीं 
Oni अंत में दोनों ने लंकाकांड के 
„भिक शलोकों का विकट उद्गार करते 

[ए सभा भंगः को । 
aa faa 

it [३] 
मानुब-वनमातुष 
तट पर एक पुराना अश्वत्थ वृक्ष । 
उसके नीचे मानुष और वनमानुष 


4 0 हैं। मानुष कविता पढ़ रहा है और 
Ue कर वाधा 


रह वनमानुष बोला, जरा रुको वाल्मीक 
| राम भी तो हमारी ही तरह आहार 
रिता था, भूख-प्यास का दास था, रमण- 
फि से विकल होता था । और मल-मूत्र 
A Rey : 
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भी त्यागता ही रहा होगा। अंत में ag 
मरा भी नदी में sane) तो भाई, ag 
इश्वर या ZIAL का अवतार कसें हुआ ? 
कविता लिखनी है तो होश-हवास दुरुस्त 
करके लिखी जाये । यह संव क्या बकवास 
लिखा गया है, जिसे तुम इतना मत लगाकर 
पढ़ रहे हो। 

मानुष ज़रा रुककर बोला, 
वनमानुष जो ठहरे | HA इस सूक्ष्म वात को 
समझोगे ? ध्यान-धारणाओं की क्षमता - 
का तुम्हारे अन्दर विकास ही नहीं हो पाया 
Zl सतही बातें छूकर यहां से हटे तो उस 
शाखा पर कूदे, उससे फिर किसी दूसरी _ 
पर्‌, दूसरी से तीसरी पर- अरे, आसन 
मारकर स्थिर भाव से कुछ देर तक बना 
ही तुम्हें नहीं आता, किसी बात पर शान्त 
चित्त से संतुलित चितन करने में ही तुम 
असमर्थ हो तो यह सव समझोगे कंसे? 
पश्‌-पक्षी कोटि में रहते तो सहज ज्ञान 
के माध्यम से ये बातें जान जाते और 
मनष्य रहते तो सूक्ष्म प्रज्ञा के माध्यम स । 
पर तुम ठहरे दोनों के वीच - वनमानुष । 
मानष जैसी तर्क बुद्धि तो मिली, परन्तु 
उससे भी सूक्ष्मतर मानसिक क्षमताएं 
यथा प्रतिभा, कल्पना, अन्तर्दृष्टि, ध्यान- 
धारणा आदि, जिनकी सम्मिलित सञ्ञा 

प्रज्ञा, वह प्रज्ञा तो तुम्हारे पास नहीं । 
ज़रा कल्पनाशील वनो, जरा ध्यान म 


आखिर 


डवो, जरा प्रज्ञा जागृत करा, तब q 

समझोगे ! e 
बनमानूप का मुखमंडल उ 
हिंदी डाइजेस्ट 
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होकर अपने पूर्वजों की पुर्ण समनुरूपता 
में, Be शाखामृग जैसा हो गया । परन्तु 
रोष को दबाकर वह बोला, ‘aa सीधे- 
सीधे मेरे प्रश्‍न का उत्तर क्यों नहीं देते 
हो? जीव की. सामान्य सीमाओं को 
भोगने वाला पुरुष जीवोत्तर “ईश्वर 
कैसे हो गया ? कविता द्वारा तिल का 
as बनाने से? fer में ही गूलर के 
फूल उगा रहे at!’ 
वनमानृष के रोष पर वह पुराना पीपल 
जिस पर आदिम युग में ऋचाएं और मंत्र 
पत्ते-पत्ते उतरा करते थे, उठाकर हंस पड़ा। 
ऊपर के पत्तों में हलचल-सी हो गयी । 
गोया पत्ता-पत्ता जाग उठा हो और 
बोलना चाहता हो । परंतु पेड़ नहीं बोला 
बोला मनुष्य ही। मानष ने पहल की 
अपेक्षा और अधिक शान्तभाव से उत्तर 
दिया 
देखो, अवतारी पुरुष भी देह धारण 
करता है। पर देह अवतार नहीं । देह तो 
उस अवतार का आलम्बन भर है। 
अवतार निहित है, अभिव्यक्त हो रहा है 
और एक अपनी ‘gar’ बनाता है 


` उस देह के द्वारा खेली 'लीला' में, या और . 


Get st स कहें तो, लीला द्वारा व्यक्त 
नवनोत 


Ww 
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be 


raki 


रस' में क्योंकि अवतार एक 
के रूप में ही गृहीत होता है pe 
रस -छप है। देह इस सारी shay 
या माध्यम भर है। देहसत्ता में| 
व्यक्त होता ह परन्तु. देह: 
नहीं । वह पुरुष जो अवतार कहा जा | 
है, देह-रूप में ही आक्ृतिवान होता | 
और देह की सीमाओं को स्वाकार क|. 
कारण उसका कहीं-कहीं स्खलन ate 


पात, काम-क्रोध का भी शिकार होता, 

समय-समय पर और एक, दिन mH 
qed होती है । यह सब उस दिव्य 
का केवल मानवीय अंश है। यह माती 
अंश 'अवतार' का आलम्बन मात्र tial" 
आलम्बन से जो स्थायीभाव भी क|" 
होता है, वही लीला है और 'लीला' मि 
रस का उद्रेक करती है, वह है नवों लोकि = 
रसों से ऊपर 'महारस'- रूप “रसो AT 
परमात्मा 'महारस” रूप है। वह दही 
के मध्य भी और उसके परे भी, अफ ॥ भे 
अभिव्यक्त कर रहा है। देह लीता न के 
निरन्तर परिवतंनशील “watt Tales 
द्योतक है । अतः इसमें सामान्य र्ग | 
क्रियाएं, चेष्ठाएं आ जाती हैं। |" 
दिव्य लीला इसके द्वारा अभिष्य 
है जो 'अस्ति' रूप है । जब देही 
अनुभव' किसी -दिव्यबोध का 

कराने लगता है तो प्रथम 'अनुभव 
कर अनुभाव बन जाता Z| 

और चीज़ है, 'अनुभाव! और ची | 


| ana हमारे मन में रस का उदय कराता 
मत में इस रस का उदय ही ईश्वरीयता 
Wl क्षास्वादन है । तब हम अनुभव करते. 
Ni fs अमुक घटना ईश्वरीयता का स्वाद 
३ रही है और उस घटना के नायक को 
[वर या अवतार मान बैठते हूँ।' 
| मातुष ने अपने कथन को स्पष्टतर 
Vag & लिए आगे कहा, अवतार का 
Vaart अर्थ है ईश्वर का धरती पर 
AUT | परंतु यह तो स्थूल कथन हैं 
amt al समझाने के लिए। इसी बात को 
ली ही और सूक्ष्म ढंग से ङ्स प्रकार 
बता दि अवतार का AY है 'ईशवरीयता 
maT ईश्वरा नुभूति का धरती पर प्रत्यक्ष 
है। | हे जाना, नाम-रूप के आलम्बतों द्वारा ' 


निस में अभिव्यक्त हो जाना।' aga: 


IEE 
ats 
aa! | 
हुती 
पते गो 
miä 


कहीं से कहीं पर अवतरित होने की 
Tea पड़े ? वह तो सदा और सर्वत्र 
विद्यमान है। वह सदा और सर्वत्र माया 
ह आवरण से ढंका हुआ है । जब आवरण 
; 5 वल्कल फाड़कर उसकी दिव्य सत्ता या 
|| वरीयता (पुरानी भाषा में “विभूति') 
a हो जाती है, तो हम कहते हैं 
बश | पार घटितः हो गया। ओर उस 
| एकल' या आक्ृति' को जो अवतार 
¢|" धारक या आलम्बन भर है, स्थूल या 
a भेटी दृष्टि से 'अवतार' या ईश्वर घोषित 
AAE देते है। परंतु वह वल्कल या आकृति 
|e का अवतार नहीं, बल्कि fare’ 
९८३ 


अवतार ईश्वर' का नहीं, 'ईशवरीयता' ` य 
बा होता है। ईश्वर कहां नहीं है, कि उसे =” 


'ही किसी भी अवतार का मानुषी तनु | 
vy 
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मात्र है । जेसे पत्य र की शिला बब ईश्वरी- 
यता का अनुमव काराने wy तो बहू 
अर्चावतार कहलाती है। बैसे ही रामचन्द्र 
या कृष्ण का मानुष ततु तो मूक्ति या 
विग्रह मात्र है, हाड़-मांस का विग्रह या 
अर्चावतार | पत्थर की मूत्ति पर हथौड़ा 
मारोगे तो वह टूटेगी ही । क्योंकि बह | 
प्रस्तर के गुण-धमे के आधीन चलती है । 
परंतु वह तो आलम्बन मात्र है। उसका 
टूटना ईश्वर का ही टूट जाना नहीं । बैसे 
ही अवतार का मानुषी तनु रोध-शोक, 
काम-क्रोध की देहलीला के अधीन चलेगा। 


परंतु इस मानुषी तनु के माध्यम से जो 
पूरी देहलीला खेली गवी, वह असामान्य - 


थी, दिव्य थी, पुरुषोत्तम वी, अनुत्तर 


थी । यह इसलिए सं भव हो सका कि उस 
देहलीला में ईश्वरीय विभूति अपने को | 
उद्घाटित कर रही थी । अच्यवा ऐसा 
संभव नहीं हो पाता । देहलीला उस दिव्य | 
ईश्वरीय विभूति को “रस' के रूप में ब्यक्त | 
कर रही है। परन्तु जसे काल की 
अभिव्यक्ति का आलम्बन है सूर्य या चन्द्र 
परंतु स्वयं सूर्य या चन्द्र 'काल' नहीं, वैसे . J 


हदो ete : ) 


Haridwar ` हर: ee 


- 


s 
T 
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या देहलीला ईश्वरीयता की अभिव्यक्ति 
का आलम्बन है, स्वतः ईश्वर नहीं | 

तब तो रामचन्द्र को अवतार या 
frat कहना सार्थक नहीं । वनमातुष 
ने तकं प्रस्तुत किया । 

मानुष ने उत्तर दिया, “रामचन्द्र को 
ईश्वर या अवतार कहना सार्थक है 
क्योंकि रामचन्द्र का “रामत्व' मात्र देहसत्ता 
या अन्नमयःप्राणमय कोष ही नहीं | बल्कि 
मनोमय प्रज्ञानमय और आनन्दमय कोषों 
में सक्रिय दिव्य विभूति भी रामत्व का ही 
अंश है। यह “रामत्व' एक दिव्य अन्‌ भाव' 
या एक "रस-सत्ता' के रूप में सम्पूर्ण” 
अस्तित्व रचता है, जिसमें अस्तित्व के 
सभी कोष परस्पर समग्रथित और परस्पर 
अन्तर्भुक्त gl देह को मन से, मन को 
आत्मा से, आत्मा को ईश्वरत्व से विच्छिन्न 
करके अलग-अलग देखा नहीं जा सकता | 
अस्तित्व का दिव्य-अदिव्य सम्पूर्ण 'गृम्फ 
ही कि इकाई” बनकर उदित-प्रकाशित 
और अन्तर्धान हो रहा है! अतः 
रामचन्द्र का 'रामत्व' या ईश्वरत्व 
देह-गण-विशिष्ट न होते हुए भी देह 
सत्ता से जुड़ा है। रामचन्द्र 'रामत्व' के 
आलम्बन मात्र होते हुए भी व्यवहार में 


आलम्बन' और ` 'रस' में अभेद है। . 
- रस" की अनुभूति आलम्बन से fay 


निर्गृण-निराकार स्थिति में होना संभव ही 
नहीं । इसी से आलम्बन और रस में 
अभेद स्थापित हो जाता है। इसी से 


_ tare को ईश्वररूप में अनुभूत करना 
आ | TG 
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और मानना सर्वथा सार्थक है। जब >| 
ऊपर कहा है व्यक्ति रामचन्द्र र 
(मूत्ति) हैं या 'अर्चावतार' हैँ a 
रूप "रस -सत्ता का, तो हमारा यह 
उपमा मात्र था। fang जड़ 
देह-सत्ता या व्यक्तित्व 'अजड़' है। ता 
देह-सत्ता या देहिक व्यक्तित्व तक्ष mi यह 
व्यक्त दिव्य रस दोनों के बीच fl A 
तर सम्बन्ध है। सकं 

मानुषं और वनमानूष दोतों कशाः 
देर तक मौन रहे । फिर मातृष ने ह[ती बं 
पुनः मौन भंग करके बात को वी भर 
बढ़ाया, 'देखो तथ्य तो यह है कि | 
का सम्पुर्ण अनुभव ग्रहण करेन 
क्षमता मानुषी प्रज्ञा में नहीं। झो 
से उसकी एक विभूति या oF Ghat 
को, वह भी gag उसी सूप में नह 


Ty 


ही उसकी प्रज्ञा ग्रहण करने में समय ह| 
यही . मानवीय क्षमता की सीमा में ili 
इसी से ईश्वर का अनुभव भक्तगण भौ 
कविगण ही कर पाते हैं क्योंकि वे मे 


चेष्टा करते हैं । और कोई तरीबी 
नहीं है। ईश्वर स्थूल कुछ भी वही. 
तो एक आइडिया या पावसा 
और रस रूप.में ही उस भाव ae 
अनुभव हमें हो सकता है। इसी 
श्रुति कहती है “रसो वे 


श्रृंगार, चीर, करुण आदि, 4 सबकें 


में संचारीभाव' या 
बन जाते हें और एक अनामा 
दिव्य रस के स्थायीभाव को 


रम ते हैं Be: 
ey देते हैं। यह अलौकिक अनाम 
तु shat भाव एक अखण्डित अविभक्त 


apt “महारस' को अभिव्यक्त करता 
[से| यह महारस' ही रामत्व का ‘Te’ 
ity fate यही रासकथा का 'रस' हैँ । 

इसकी “रामत्व' छोड़कर अन्य पहचान 
ज्ञा नहीं हो सकती। नारायणी कथाएं 
तो वीररस की होती हैं न शुंगाररस 
(AVC न करुण या शान्त रस की | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वीर, शुंगार, करुण, यान्त आदि 
लौकिक रस तो उस कथा के संचारीभाव 
मात्र रचते हैं, जिनं के माध्यम से अलौकिक 
'महारस' प्रस्फुटित होता है । इसी अर्थ में 
नारायणी कथाओं को “रसों का रस” 


. कहा गया है। रामायण, महाभारत या 


भागवत इन लौकिक रसों के आश्रय 
से “रसों का रस” अर्थात्‌ 'महारस” व्यक्त 
करते हुँ।' 

इस प्रकार मान्‌ष-वनमानुष की शास्त्र 
चर्चा का समापन और रामकथा के रस 
का निर्णय उस दिन सम्पन्न हुआ । 


0O 


aa अभागा कारीगर 

| | एक कारीगर था । वह कांच के इतने मज़बूत वरतन बनाता था कि वे 
। पहु नहीं सकते थे । उनकी मजबूती सोने और चांदी के बरतनों से अधिक थी । 

(all एक बार उसने कांच का एक लोटा बनाया, खुले मुंह वाला। उसका खयाल 
सकि यह सिर्फ सीज़र के लायक ही हो सकता हैं सो वह अपने उपहार के साथ 


य ह। 


के सामने उपस्थित हुआ । सीजर ने उसका उपहार स्वीकार किया, उसकी _ 
fiw की, उसकी कारीगरी को भी स्वीकार किया । 


पर| अब दर्शकों को विस्मित करने के खयाल से कारीगर ने लोटा राजा से वापस 
aa लिया और उसे पक्के फर्श पर इतने जोर से फेंका कि मजबूत से मजबूत धातु भी टूट 
सेगी। सीज़र को भी हैरानी हुई, क्योंकि कारीगर ने जब ada को उठाया, तो उसम 
का Aar ख़म ही पड़ा था, मानो किसी धातु के वर्तन ने कांच का आकार ल लिया हो । 


कारीगर ने अपनी जेब से हथोड़ी 
सक कर दियां। अब वह सोचने ' लगा, राजा 
ता न जो कुछ हुआ, वह बिलकुल उलटा था । सीजर 
Y र भी आदमी है जो इस तरह का कांच 5 
ft इस परं सीज़र ने उसका सिर काट देन 
a रला किसी को प्राप्त हो गयी तो सोन 


निकाली और बर्तन के खम को ठोक कर 
अब मेरा लोहा मान ही WAT! 
र ने उससे पूछा कि कया कोई 
बनाना जानता है ? कारीगर ने बताया- 
> का आदेश दिया और बोला, अगर 


और चांदी की कीमत धूल के बरावर भी | 


-वेट्रोनियस [ अनुवाद : सुदीष | 


Ee : 
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ज्योतिषाचार्य डॉ. सूर्यनारायण ब्यास 


पंडित सूर्यनारायण व्यास ने यह लेख अपने जीवनकाल (सन १९६५) में हो लिन्न 
था । जो उनके भविष्यद्रष्टा होने का प्रमाण है। उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉ, रिमा 
व्यास द्वारा प्रेषित इस लेख को प्रकाशित कर नवनीत परिवार व्यासजी ले | 

अपनी श्रद्धांजलि अपित करता है । 


ooo 


कि के मर जान की बात सुनकर 

ही कष्ट होता है। सहसा मुंह से 
निकल पड़ता है कि ‘aga बुरा gar’ 
यदि कोई स्वजन हो, तब तो .दिल में 
चोट ही लगती हे। अघटित घटना हो जाने 


- पर अनजान हो, विरोधी या पराया हो, 
तव भी मुंह से “राम' “राम' निकल पडता ˆ 
शोक : 


हैं। aga से लोग कई तरीके 
समवदना प्रकट करते हैं, वेदांत की बातें 
भी करते हें कितु जब वे ही ऐसी किसी 


- घटना के शिकार हो जाते हँ तो सारा 


वर्दांत भून जाते हैं। अवश्य ही कुछ 
आधुनिक लोग उस शोक के समय भी 


- इतना सावधानी अवश्य लेते. है कि 


शोक प्रदर्शन के पूर्व घटना का पत्रों द्वारा 
अचार पहल .अवश्य- हो जायो। यदि 


रुदन . feet (प्रसारित) किये जाने की. 
` व्यवस्था झोली लो भी उसे भी वे पहले 
-नवनील - 


निरीक्षण ही. है। इसलिये इर 
का at अवकाश नहीं हैत. 


ve 
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का विवरण प्रस्तुत करना चाहता | हिम 
उपरोक्त बातों से सवंथा भिन्न है।#| क 
अपने शरीर से आत्मा के पृथक हे 
पूर्व ही, अपनी आत्मा कों शरीर ऐ pif 
समय के लिए अलग-थलग रखकर कक र : 
अंत का सारा हाल स्वरं अवलोकन $ 

है, और पूरा विवरण खुद लिखकर | 
लिया था। इसमें किसी के शोक पी" ioe 
का प्रश्‍न ही- नहीं उठता | यह तो | 
प्रकार से अपने अंत. का सम 


अपनी आंखों या दिल से. aa 
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प्रकार ट्‌ 
विसी की मर्ग पर ए दिल 
न कीजे चश्म तर हगिज। 
बहुत-सा रोइये उन पर 
जो जीने पर ही मरते हूं! 


ta ma सूर्यनारायण व्यास सहसा चल .. | 2. 


jam, यह वह खुद भी नहीं जान पाया 
ली {ql तब भला औरों को कँसे पता चल 
[ता कि इतनी जल्दी ag दुनिया से 
6 जायेगा ? उज्जैन से उसका इतना 
jana at कि .उसका वस चलता तों 
॥ह बिना गहराई से सोचे-समझे जल्दी 
॥ जाने की बात सोच भी नहीं सकता, 
फिर उसे तो अभी कई काम करने वाकी 


z | |मिके दिमाग में घूमती थी | सोचता था 

ag फिर से कोई कालिदास यहां आ जाये 
AR मेघदूत बनाकर दुनिया को अपनी 
र आकर्षित कर ले। अपनी ताकत 


|णा रहता था। कुछ लोग इन सबमें 
[ AR स्वार्थे भी सूंघने लगते थे, पर वह 
नि चीज को सही समझ अपना लता, 
Mat की पर्वाह न कर पीछे पड़ा 
Rat था । धुन जो सवार हो जाती थी। 


"महत्व भी मानता था । इस दृष्टि सें 


४९ 


पाडत संयनाराथण व्यात 


= 


महाकालेश्वर का पड़ोस: था । दर्शन : 
को वह वार-त्योहार को ही भले जाता | 
हो, पर उसकी आस्था गहरी थी। वह o 
महाकालेश्वर में धामिकता तक ही सीमित | 
नहीं था। उसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक 


बहुत लिखता भी रहता था। अपने संपन्न í 
मित्रों को प्रेरित कर यहां हज़ारों रुपय 
लगवा भी दिये थे, दरवाज़े बना दिये 


` मार्बल लगवा दिये, बड़ा नंदीगण बनवाया, 


मृति के लिए बेशकीमती. कपड़े बनवाय, 
सभा मंडप बनवाने की योजना भी 
चलं ही रही थी, हाथी की झूल वनवायी, 
महाकाल के कुंड के लिए कलेक्टरों से | 
लड़ पड़ा। सवारी के सुधार के लिए | 
अधिकारियों को मजबूर किया, TS- x 
पुजारियों में से कुछ ने सदेव अपने स्वभाव- ` 
वश विरोध भी किया, पर वह बड़ा ही | 
अजीब आदमी भा। जिसके पास पहुंच _ 


[हिरो डाइजेस्ट 
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कर कुछ कर देते को कहा वह सहज 
तैयार हो जाता। कोई भलाई का काम 
हो, करने से नहीं हिंचकता। पर कहीं 
उसने ताम नहीं चाहा, न लिखा, न पत्थरों 
पर खुदवाया ही। वह चाहता तो कौन 
रोकता ? 

मंदिर के कंपाउंड का बड़ा द्वार 
बनवाया था, विना किसी अधिकारी 
से पूछे । उसने पुराने बने हुए दरवाजे, 
को GSA डाला, कलक्टर को थोड़ा मन 
में मिनिस्टरों का डर था, पर व्यासजी 
को नहीं था। मिनिस्टर आये और 
दरवाजा टूटा हुआ देखा । हैरान BT 
कलेक्टर से पूछा । कह दिया, “पंडितजी 
ने तुड़वाया है, नया बनवा रहे OF’ 
मिनिस्टर भी चुप। व्यासजी से पूछा । 
उन्होंने बतला दिया कि ८० हज़ार रुपये 
लगाकर नया बनेगा | नक्शा भी बतला 
दिया। बस दरवाज़ा वन गया। 

अजीब हाल था, साहस-भी खूब । कोई 
बुरा काम तो था नहीं कि चौंके। सभी 
इज्जत करते थे। पर उसने अपने लिए 
कोई फायदा नहीं उठाया । यही उसके 
भाक की बात थी। राजों-महाराजों से 
भी उसके गहरे रिश्ते थे, तो लीडरों 
और क्ांतिकारियों से भी अपनापन था | 


. पता नहीं वह दोनों से कँसे निबाह 


लेता था। स्वाभिमानी ऐसा कि जरा-सी 
बात पर बिदक जाता था, रिश्ता रखते 
हुए भी व्यवहार तोड़ लेता था | महाराजा 


को इन नाजुक बातों ar बहुत ख्याल 
नवनीत _ 


ही: माना। ज़माने को देखते | i ; 


ही तसल्ली की सांस ली। a 
Ko हि 
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रखना पड़ता था। वह ` 

कि बहुत बड़े बढ़े महाराजा us 
abe R i fafi SP 
oe ac | 
g x रहा। apy 
को सहा, आय हुए पैसे को पीछे af” 
दिया । महाराज होल्कर से बरसों 74 j 
रकम हर महीने मिलती थी। onl 
पर स्वाभिमान की ऐंठ में ठुकरा af 
राष्ट्रपति ने कुछ देने का इसरार fant 
तो महाराज ग्वालियर के सामने fal 
पर चढ़ाकर सादर अस्वीकार कर fa 
काश्मीर में श्री हक्‍्सर ने भी बड़ी सह|" 
प्रस्तुत की, नहीं ली। और महा, 
ग्वालियर ने युवराज के जन्म के स 
पांच हजार का 'चेक' उसके संपाति 
'विक्रम' मासिक के लिए पुरस्कार के जि 
भिजवाया। कुछ घंटों में ही वापस डा 

लौटा दिया | अच्छे भले चले हुए कि, 
को सिर्फ इसी कारण बंद कर fal है थी 
साल भर बाद जब फिर विक्रम पध a 
किया तो उसमें यह सारा किस्सा Ah व 
चेक के नंबर, पत्र-व्यवहार के (पर| 
अंक) में छाप दिया। 
चाहे उसने अपने त्याग पर ताल 
की हो, पर जिसने सुना उसने h 


मानना होगा। रुपया लौटाने में कोर 


अक्लमंदी थी ! लेकिन इतः a 
को क्या कहा जाये, उसचे रुपये ११ 


विश्वविद्यालय बनवाने की बीत 


4 


मोल लीं, मिनिस्टरों से मन- 
हुआ, परवाह नहा का, सनक जा 


९ के 0 विक्रम विश्वविद्यालय वन गया। 
iL कीति मंदिर के लिए प्रयत्न किया । 
8 Rm स्मृति ग्रंथों के लिए काम किया। 
Tee कई उलझनें आयीं । मित्रों से, 


वें से मकाबला किया, और बनवा के 
hr) जिद्दीपन भी इस तरह का। उसमें 
। की लाभ-हानि थी? क्यों टक्कर 
थाई? पर कौन कहं, एक वार तय 


बहुत बड़ा दुर्गुण यह रहा 
| वह अपने घर से वाहर उठकर 

इससे बहुत लोग नाराज रहें । 
उसे अहंकारी समझा, ऐंठवाज 
पर कोई असर नहीं । जहां तक 
US 


भी वह गया था, काफी घमा भी, 
शायद वहीं से समय. की पाबंदी 


Ei 
भोज इतना कि १० बजे सुबह 


$ 


Tl थी। सुबह पांच बजे से शाम 
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जाये, नाराजी चाहे ले ले, पर मिलने से 
सफाई के साथ इंकार कर दे । कई लोगों 
का इससे बहुत बुरा लग जाता, पर उसे 
उस समय किसी का आना-जाना कतई 
नापसंद हो जाता। बड़े-छोटें का कोई 
ख्याल नहीं करता | इससे उसे हानि भी. 
उठानी पड़ी। कई ने प्रचार भी किया, 
पर वह अपने उसूल पर अडिग बना 
रहा । हां, इस पाबंदी से वह अपना काम 
ठीक समय पर कर लेता था। इसी तरह 
ठीक पांच बजे से वह शाम को ख़ाने पर 
उठ जाता, और किसी कीमत पर कोई 
काम नहीं करता। उसके विपरीत यह 
भी देखा कि ag धंधे को छोड़ अपने मित्रों, 
आत्मजनों का काम चाहे रात को १२ 
बजे भी पहुंच जाये, करने को तैयार 
रहता | जहां कुछ वुराइयां थीं, वहां कुछ 
अच्छाइयां भी थीं। जब पैसा जेब 
में हो एक मिनिट का संकोच न॑ कर वह 
दे देता था, चाहे दूसरे क्षण उसे कठिनाई 
उठानी पड़े । ` इसलिये राजों-महाराजों 
के साथ रहकर भी धन जुटा न सका । 
बड़े परिवार की जिम्मेदारी सिर पर 
उठा कर भी वह पैसे के लिए लापरवाह 
रहा । कमाया भी कम नहीं, पर जितनी 
प्रसिद्धि, इज्जत कमाई-पसा उसके पासग 
में नहीं | लेकिन कभी किसी से कर्ज नहीं 
लिया, मांगा नही, सिर पर किसी का 
देना नहीं रखा । अपने लिए, किसी अपन 
से भी लेने में सदा कतराता रहा । पास 
(शेषांश पुष्ठ ५८ पर) 


i डाइजस्ट. 
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नवनीत 
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डा. शिवनन्दन कपुर 


प्राचीन भारत में नौका-निर्माण कहा 


हि अतः अनेक कलाओं की भांति, नौ- 
A कला भी प्राचीन भारत में चरम 
उन्नति पर थी । नावों के अनेक प्रकार, 
“रोमांचक जल-यात्राओं के उल्लेख, व्यापार, 
ततथा मनोरंजन में नावों का कलात्मक 
'योग gaat पुष्टि करता है | मोहेनजोदड़ों 
` में प्राप्त एक आयताकार मृहर में नौका 
al अंकन है । 
` -वैदिक-युग 
ऋग्वेदः में 'शतारित्रा' अर्थात्‌ सौ 
'पतवारों वाली नाव का वर्णन प्राप्त 
है (१।११६।५) । राजि तुग्र अपने 
“पुत्र भुज्यू -को किसी दूर द्वीपं पर आक्रमण 


हेतु भेजते हं। (ऋ0 १।११६।३) । - 


उसकी नाव डूब जाती है। अशश्‍्विनियों 


ने सौ पतवारों वाली नाव लेकर, उन सब. 


की प्राण-रक्षा की । वरुण समुद्री-यात्राओं 


के ज्ञाता हँ (ऋ० १।२५।७) । विदेशों 


“को भी नौ-यात्राएं की जाती थीं (१।५६।२) 
वशिष्ठ और वरुण साधन-संपन्न नौका में 
यात्रा करते हूँ (७।८८।३, ४)। 
“रामायण तथा महाभारत काल 
__ रामायण” में नौ-कला ही नहीं नौ- 
सेनाका भी उल्लेख है। नौकाएं ऊपर से 
आच्छादित भी होती थीं (१ ।४५।६)। 
राम को लौटाने जाते भरत को गुह ने 
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होने का भी संकेत है ('विप्नतावो af 


“ard यंत्रयुक्तां पताकितीं (आदि. 
५२ a 


आक्रमणकारी माना था । उन्होंने al 
पांच सो नावों को उनका मार्ग ta 
आदेश दिया था। ऐसी ma उन 
पर १०० जल-सैनिक संवार थे- | 
“नावां शतालां पंचालां कंवर्तानां min a 
सन्नद्धालां तथा यूनां तिष्ठन्त्वत्र 
यत्‌।' (२।८४ 

उनके उद्देश्य का ज्ञान होते. ही, 

के पार होने की व्यवस्था भी गृह्‌ कसे] एरा 
इस बार सफेद कंवल fast, बंदा, [तने 
काओं सें शोभित विशाल erat वा 
होता है (२।८९।११)। a 
महाभारत” में भी ahaa S 
उल्लेख है । सहदेव ने दूर m 
के वासी राजाओं को वशीभूत किए ™ 
'कर्ण पर्व” में समुद्रमागं द्वारा थी T 
तथा वणिकों के सागर में आति] गी 


यथार्णवात्‌') । विदुर द्वारा भ | 
जिस नौका पर पांडव aa 
भागते हैं, वह नौका यंत्र ११ | 
होती है । वह मन के वेग जैसी गा | 
है (मनोमारुतगामिनी) di 
होने के कारण ही वह fart 


विरोध को भी सह सकती है ( द 


बीमा 


ने ता 
न | पराध से सामग्री को हानि पहुंचने 


था- 
किचिद्दाशानां विशीर्येतापराधतः 
दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ॥ 
नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 

पापराधतस्तोथे दैविके नास्ति FAS: wv’ 
हक|पूराणों में भी नोका-भेदों तया 


ंाप़िसिताओं का विवरण प्राप्त ZT 


वस्तुतः ACA जल-पोतों का 
Mitar arg शब्द सैना का वाची रहा 
ह | उसकी सेना के साथ समुद्र का योग 
पागथि पुराण" में भी है ( अ0४३।६।४० ) 
¶६भपनी 'वाहुओं' से समूद्रों को आलो- 
पि कर देता था। 

नौकाओं पर विविध आकृतियों के 
lar निर्माण होता था । हरिवंश 
में कैलाश, पक्षी, मृग, Tes, शुका, 
बः भादि की आक्ृतियों वाले नौका- 
बरो का वर्णन हे (२८८।५९।६१) | 
झार तथा विस्तार से लघु नौका पौरा- 
युग में ‘ota’ कहलाती थी । जल- 
हि मे भी नावों का उपयोग होता था । 
कीड़ा के लिए उपयोगी सामग्री ले 
ण के लिए विशिष्ट नौका यात्त-पात्र 


| 
पति 
वो वि 


 बढ़इयों के पुरे गांव के ही विशाल नौका 
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कहलाती थी। विस्तृत और वेगवत्ती 
नाव को ही “नौक!” की संज्ञा मिली थी । 
नृत्य-गीत के अनुरूप विशाल प्रासाद 
वाली नाव को 'झिल्लिका” कहते थे। 
इन विशाल नौकाओं में उपवन, रथ, 
ताल आदि भी बने रहते थे | मणिमय 
चित्र तथा मरकत, चंद्रकांत, सूर्यकांत 
आदि से निमित अनेक आकृतियों के 
वै डूर्यमय तोरणों से वे नौकाथें सजी रहती 
थीं। आज भी उसी परंपरा में कश्मीर 
में “हाउस-वोट' दिखाई देते gl वैसे | 
कश्मीर नरेश प्रवरसेन नो ही सर्वप्रथम 


वितस्ता पर नौकाओं का विशाल पुल 
बनवाया था । उसी समय से नावों से 
पुल बनाने की प्रथा चली। (राज- 
तरंगिणी : ३।३५४) । a 
बौद्ध-जातकों में उल्लेख ; 

जातक-कथाओं में सागर-यात्राओं के 
aan विवरण मिलते g | एक बार 


पर भाग निकलने का वर्णन मिलता है । 
(जातक-कथा : ४।१५९) । ARATE से 


५३ 
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आने वाले यात्री, सरिता के मार्ग से वारा- 
णसी तक आ जाते थे । ५०० व्यक्तियों 
के बैठने योग्य, तथा ३० पतवारों वाली 
बड़ी नौकायें चलती थीं । भरुकच्छ 
(भड़ौच ) से स्वर्ण द्वीप तक नौकायें जाती 
थीं। मार्ग में जल-परियों के विचित्र 
उल्लेख भी जातकों में प्राप्त Fl स्ट्रैबो 
ने आम्‌ नदी से कॅस्पियन सागर तक 
वाणिज्य के प्रसार का उल्लेख किया है । 
जल-मार्ग से वाणिज्य करने वालो 
के भी संघः थे। यात्रा-प्रारंभ करने से 
पहले 'सार्थवाह्‌' पोत को “पुष्पबलि' देता 
था। नौका पर रक्तचंदन की थापें लगा 
कर, समुद्र-पूजा होती थी | ध्वजा-रोहण 
के वाद पालें चढ़ा दी जातीं । बाजे-गाजे 
के साथ शुभ-शकुन में यात्रा प्रारंभ हो 
जाती ७ सार्थवाह के अतिरिक्त संघ में 
'निर्यामक' (पोत-वाहक), कर्णधार 
(मल्लाह्‌) कुक्षि-धारक (sts संभालने 
वाले), 'गभिज्जक' (नाविक) आदि 
होते थे । राज्य से यात्रा के लिए “राज्यवर 
शासन (आज्ञा-पत्र) लेना पड़ता aT | 
भाजन, जल आदि के अतिरिक्त रक्षा 


Og धनुधरों की व्यवस्था होती. थी । 


अध यात्रा-नि्देशकों का भी उल्लेख 
विनय पिटक' में पूर्ण की छ: समद्री 

TAA का वर्णन है। राजवल्लीय में 

विजय की सिहल-यात्रा के समय उसके 


| साथ सात सौ कुमारी दासियां तथा रत्न 


उव राजकन्या भी थी । सुत्त पिटक, एवं 


महावंश में भी ऐसी यात्राओं के वर्णन 
नवनीत 
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हैं। 'संवुत्त निकाय' (३।११ ५ 
'अंगुत्तर-निकाय' (४१२७४ a! 
निकाय' (१।२२२) में fam ny 
पक्षियों आदि का उल्लेख è |" | 
जातक' में बावेरु या वेवीलोन है 
का व्यापार होन का संकेत है। 

जातक' (४।१३८) भरुकच्छ मे ad | 

व्यापारियों की अद्भुत यात्रा को क्षय 
करता है। निर्देशक' के दृष्टिहीन हे! 
हुए भी वे कहीं भटके नहीं । pri 
घर लौट । 'महाजनक जातक' बमा 
से स्वर्णभूमि (वर्मा) की यात्रा पर कि 
राजकुमार की गाथा कहता है। शाब T 
जातक' (६।१५-१७) में एक ब्रह्म 
की सिधु-यात्रा वणित है। बनास 

रहने वाला वह ब्राह्मण प्रतिदिन wag ० 
दान देता था। उसकी नौका में fa थे 


नलि', ‘gaa’ आदि जातकों में M 
के द्वारा घोड़ों के भी व्यापार का की 
है । निश्चय ही इसके लिए त केवल 
बड़ी अपितु विशेष प्रकार की ताव a 
जाती रही होंगी। शांख जातक में “| 
हाथ लंबी, ६०० हाथ चौड़ी, ९० 
ऊंची, तथा ३ मस्तूलों वाली नाव 
महाकाव्यों में 
कालिदास ने बंग-देश की तौर 
उल्लेख “रधुवंश” में किया है (४९ A 
उसे रघु ते अपनी सुदृढ़ नौ-सेता 8 
कर गंगा के मध्य fared © 


= । 'शिशुपाल-वध' में कृष्ण 
| को भारतीय माल ले जाते 
हैं।वे वणिक द्वीपांतर के है (३-७६)। 
चरित” का रत्नोद्‌भव दूसरे 


लौटते वणिकों का वर्णन है। 
fry में एक सांधिविग्रहिक के 
कर टूट जाने से, आपत्तियों में पड़ने 
रशी षठा उल्लिखित है । 
| gat तया सुद्राओं में उल्लेख 
अजंता की गुफा में राजकुमार विजय 
ATTA का दृश्य अंकित है ASAT 
|बनुसार उसके साथ १५०० लोग गये 
|। उसके साथ हाथी-घोड़े भी नौकाओं 
(थे । दूसरी शती ई. पूर्व की सांची 
। शिल्प-कला में पूर्वी द्वार पर खुरदुरे 
| से बनी नाव उत्कीर्ण है। पश्चिमी 
पर उत्कीर्ण नाव मकराक्ृति है। 
के वोरोबुदुर के मंदिर में भी 
गीय शिल्प की झांकी है। उस अंकन 


र के अंकन हूँ । कन्हेरी की गुफाओं 
sae] गासिष्ठी -पुत्र (१३३-१६२) तथा 
Mga सातकर्णी द्वितीय के शिलालेख 
। उसमें डूबने व्यक्तियों के पद्मपाणि से 
करने एवं पद्मपाणि द्वारा उनकी 


EE 4 
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रक्षा के लिए दो व्यक्तियों के भेजे जाने - 
का वर्णन है। अजंता-में ऋ्रीड़ा-नौकायें 
तथा सांची-स्तूप पर व्याप्रमुखी नौकायें 
भी उत्कीर्ण gl आंध्र-देश के पुरान 
सिक्कों पर भी नौ-यात्राओं का अंकन 
हुआ है। 

मनु ने सिंधु-यात्री ब्राह्मणों को श्राद्ध 
के अयोग्य घोषित कर दिया था (३- 
१५८) । बौधायन धर्म-सूत्र' में भी 
समुद्र-यात्रा से जाति नष्ट होने का निर्देश 
दिया गया था। (२-२-३)। फिर भी 
नौका-निर्माण तथा सिंधु-यात्रा से भार- 
तीय पूर्ण उदासीन नहीं हुए थे। चंद्रगुप्त 
मौर्य ते नौ-सेना का प्रथम सुदृढ़ संगठन 
किया था । (वि. ए. स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री 
आफ इंडिया”, पृ. १३२) । कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र” में 'नौ-निर्माण' की विस्तृत 
चर्चा के साथ, उस पर एकाधिकार का 
संकेत है (२-२८) । इसका अधिकारी 
'नावध्यक्ष' था । नौ-सेना तट पर पहरा 
देती, तथा. जल-मार्ग से सैन्य सामग्री 
पहुंचाती थी (चंद्रगुप्त मौय, राधाकुमुद 
मुखर्जी, पृ-२३८) | 
नो-निर्माण-कला 

'महाभाष्य' में अनेक प्रकार की नौकाओं 
का उल्लेख है। 'उड़प' छोटी नौका होती 
थी | इसे आंजकल की 'कौआ' नाव कह 
सकते è (४-४-५) । मशक जसी | 
भस्त्रा' होती थी । लकड़ी के बड़े गोले a = 
को खोखला . कर बनाई नाव 'उत्संग” ] = 
कहलाती थी । बांस की बनी 'पत्तसुइया 


हिंदी डाइजेस्ट | 


भया ७२ 
 मबनोत 
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को "पिटक? कहते थे। ‘sere’ मछुओं 
की लंबी नाव थी (महा. ४-४-१५) | 
~'यक्तिकल्पतरु' में नौ-निर्माण पर 
विस्तार से प्रकाश डाला गया है | अन्य 
विज्ञानों की भांति उसमें भी चार वर्णों 
के आधार पर, चार प्रकार की लकड़ियों 
का वर्णन है। ब्राह्मण काष्ठं कोमल; 
हल्का, ‘gue’ अर्थात्‌ जौड़ने में सुकर, 
क्षत्रिय हल्का और दृढ़; वश्य मृदु एवं 
भारी, और भारी लकड़ी शूद्र कही TAT | 
'द्विजाति' दो गुणों वाली मिश्रित लकड़ी 
थी । समुद्र-यात्रा वाली नौकाओं में लोहे 
के अतिरिक्त अन्य धातुओं की कीलों 


का निर्देश है। लौह-कीलों से चंबकीय 
. पट्टानो का भय था। नदियों तथा समद्र 
के अनुसार, नौकाओं के सामान्य, और 
विशेष भेद थे । सामान्य (नदी-गामिनी) 
नौकाओं के ये भेद थे-- 


नाम लंबाई चोड़ाई ऊंचाई 


T -१६हाभ ४ हाथ ४ हाथ 

k मध्यमा २४ ,, १२ De 
म भीमा Yo Oe २० च 
US. VC RV Ry 
पटला ६४ ,, - ३४ ६ ३२ 


n ३६ tye ३६ ji 


“जंघाला  १२८,, १६, | 


` दीर्घा के भेदों में लोला, गामिनी 


T 
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दीधी ८८ : : 
पत्रपुटा ९६ ,, ४८ 
WAT. ११२ ५ hem 
मंथरा ` १२० ,, QO 

इनमें भी 'भीमा' 'भया' तथा ge 
अशुभप्रदा मानी गयीं । ap 
उपयुक्त 'दीर्घा' तथा - उन्नता' ae 
थीं । दीर्घा के १० te Ge 

लंबी चौड़ी 

दीधिका ३२ हाथ i 
-तरणी: ४८ 5, ६5 
लोलो: 5६% 7S 
गत्वरः ` - ८०..,/ ९००४८ 
गामिनी: :९६ ५, ` १२): im 
तरी ११२,,. 7.९05) 


प्लाविनी १४४, :१८ ,, 

धारिणी १६०५ Ro „ १ 

वेगिनी १७६,, 7२२ wR 
आजकल लोग किसी भी ताव के 


दुखद मानी गयीं । संमुद्र-यात्रा के हि! 
उपयुक्त. “उन्नता” के 4 ae य थ 

लंबी चौड़ी A 
ऊर्ध्वा ` ३२ हाथ १६ हाय EE 
amat, ४८ ,, Wir À 


स्वणंमुखी ६४ ,, ३२ NY 
गभिणी ८०५, Xon ag 
मंथरा ९६ 5 ४८ ४८ Wy k 


सन्तता” में “ऊर्ध्वा. उतम 


x 
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J मंथरा निकृष्ट gi विजयनगर में बेंत की 'पनसुदया' चलती 
बनाने के लिए कनक, रजत, थी । चमड़े मढ़ी इस नाव पर १५ से २० | 
में सजाते थे । ४ मस्तूल वाली नाव आरोही रहते। घोड़ तथा बल भी इस 
वाली लाल, दो वाली पीत ओर ' पर ले जाय जाते थे। मनोरंजन के 


था जा : 
रा TA को नील से रंगते थे । केशरी, लिए पतला, लंबा, चित्रित, ३० डांडों 
A ` . 

Vda ताग, गज, वाघ, पक्षी, मेढ़क, का मोरपंख' बजड़ा था। यह मंडप-युक्त 


log आठ ‘Wa’ भेद थे । था। वनारसी बजड़े जेसा। कामा नदी 
ala के , अनुसार भी सर्वमंदिरा', के तट पर जहांगीर ने बांस और घास से 

co? 'अग्रमंदिरा' तीन भेद थे। वने ‘Asa देखे । उन्हें वहां 'शाल' या 
अश्व तथा महिलाओं वाली सर्व- ‘ara’ कहते थे। पथरीली तह वाली 
qk चारों ओर कमरे रहते थे। राजा नदियों में यह काम आती थी (जहांगीर- 
2 तथा वर्षा के लिए नामां) । बंगाल में सोने-चांदी की बैठक 
में केविन! वाली 'मध्यमंदिरा” यी । वाली कोशा” प्रयोग में आती थी।(कसे- 


"काल wat’) चल-पुल' पर सोने का गुंज ही र्‌ 
१ मिल्टन के अनुसार, मध्य-युग में भी न था बल्कि उसे समेटा तथा फलाया जा $ 
१४, पि बड़ी नावें थीं कि २०० यात्री जा सकता था । हुमायूं ने ४ ऐसे वजरे बन- \ 
a, ATI कुछ जहाज कमरेतुमा मिला वाय, जितत पर दो-मंजिले कमरे थ। तावों 


को विशेष ढंग से मिलाते ही अठकोणी 
हौज वन जाता था | उन नौका-कक्षों की 
संदरता पर Gad अहमद ने शायरी का 
(अकबरनामा )। तौकाओं पर चलत Fatt 
-i लगते । नौका-उद्यात भी बनाय 
का विवरण दिया है। हुमायूं ते जाते थे (अकबरनामा, ५ ३६०) ।. 
भारतीय वौकासों की गतिमयता का 
आतंक १७ वीं शती में भी रहा, जब 
कान्होजी आंग्र न॑ विदेशियों को आतंकित 


वनते थे। एक भाग के. नष्ट होने पर 
से यात्रा हो सकती थी। जहाज 
गे के केंद्र कश्मीर, लाहौर, मुलतान, - 
द आदि थे। अवुलफजल न 


३३, | दो जाते थं (कानून-इ-हुमायू)। कर रखा या। | - 


vou] विचार ag जो तुम्हारे हं, श्रद्धा वह जिसके तुम ह । ब 


< 
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(पृष्ठ ५१ का शेषांश) 


में मोटर भी रही, पर पैदल या तांगे से 
जाने में हिचक नहीं की। दूसरे लोगों ने 
उसके बारे में चाहे जो भ्रम किया हो, 


_» पर नजदीक पहुंचने पर वह उसका बन 


जाता था। 
“विक्रम' मासिक निकाला, ८ साल 
चलाया, और नाम भी कमाया । पर 
जरा-सा खटका हुआ, बंद कर दिया | 
कोई नियमित आमदनी का जरिया नहीं, 
पर रईसी ठाठ बनाये रखा । अंदर की 

` आह को जवान पर आने नहीं दिया । 
` कहत, हुं न कि वड़ा अजीब किस्म का 

था। 

विक्रम के नाम को उठाया तो देश- 

भर में चहल-पहल खड़ी कर. दी, और 
कालिदास की: धुन सवार हुई तो 


¦ विदेशों तक ले जाकर चैन ली। देश की 


जनता का ध्यान आकषित करवा छोड़ा । 
दा हजार साल के बाद कालिदास 
फिर जीवित: हो गया। कितने ही ग्रंथ 


नवनीत 


` लोगों ने, जो आलोचनाएं करते 


a aC 
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प्रकाश में आये, लेख लिखे are ‘ 
हो रहे हैं और रूस ने तो TN ! 
बेल नृत्य ही तैयार कर डात्ना i 
व्यासजी स्मारक बनवाने को बडे 
बन रह । i 

उसकी लिखने-पढ़ने की ae dt 
बहुत रही । पढ़े बिना चैन Tia 
बात सूझी कि लिख डाली। a 
है, कि अब तक बहुत से नोट रख 
पड़े हुए थे, परिवार प्रपंच में उतने ल 
का कारण लिखने का पूरा प्रसा 
आया, रोटी-रोजी के लिए सत्त श्र 
करते रहना पड़ता AT | सहसा RA, 
कहे बिना किसी बीमारी के चला wl ; 

जहां तक मैं उसके दिल की ब 
जान पाया था, वह किसी का अहिम 
चाहता था, बुरा करने पर भी मा| 
दुःखी होकर मौन संह लेता था।। 
वह खराव आदमी नहीं था। शर्ण 
है कि आज वह हमारे बीच में गही | न 


~ oy 


कस 
बढ़कर गोपाल मंदिर के मैदान * ॥ रह 
सभा की, जोश-खरोश के साथ “भी ह 
आत्मा को शांति देने के लिए १ न 


की गयी । 

एक मित्र ने कहा हमें च ' 
उसके साहित्य को संग्रही 
कर प्रकाशित करना चाहिय | +, 
कहा उसकी प्रमाणितं ज॑ 
की जाये । तीसरे ने बतलाया रि ९ | 


A 


eg और संस्कृति पर उसने जो 
Ls उसे प्रकाश में लाकर पाठय 
म स्थान देना चाहिये और चौथे ने 
किया कि विश्वविद्यालय और 
मंदिर में उसके चित्रों को लगाया 


im सभा में कुछ संपन्न और साहि- 
5 मित्रों ने कुछ करने का विश्वास 
पया, विश्वविद्यालय की सीनेट-सिंडी- 
जिसका वह सदस्य था-के अधिवेशन 
पोक प्रस्ताव क्षण भर मौन रखकर 


तन्न जे. 4 
aia कर दिया गया और आया हुआ 
: का उफान उसकी स्मृति के 
तत श 


[ही समाप्त हो गया । जिस तरह 


स्र हो गया। fi 
i £ धरती पर अनेक आये, और अपना 
ल्त . पुरा करके हाथ समेटे चले 


fat उसी तरह सूर्यनारायण व्यास भी 
५५ ` ÈS A 
चला TAT | शोक-संवेदना की, 
रस्में भी अदा हो गयीं। 


qi ही रहे । और उसके परिवार 
= (iat लाखों लोग पेहचानते थे, देश- 


रहता था, अब उधर कोई नहीं 

ad | लोग भुलाते जा. रह हे कि वहां 
| पूपनरायण व्यास नाम का व्यक्ति 
Mar 

(लिंक, गांधी को समय बीतने पर 

दरो] “amt समाज उस anit 

at को क्या जाने? वह किस 
शकी मूली था? इधर उसके मन 
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में किस तरह की भावनाएं उठ रही 
थीं वह बतलाना इसलिये कठिन है 
कि वह अपने विषय में बहुत कम ही 
बोलता था। ; 
अंतिम रात्रि को उसके सिरहाने वाले 
‘as’ पर निम्न लिखित कविता उसी 
के हाथों लिखी हुई मिली थी, उसकी 
अंतर्व्यथा का कुछ आभास उस कविता 
से मिल सकता है। यह कविता इस 
प्रकार है 
नाविक, मेरे हृदय-सिंधु में उमड़ 
रही हे लहरें, | 
तू ले जाता कूल - निकट है, 
मुँ जाता हूं गहर । 
प॒थ में अगणित भंवर पड़े 
आंधी है, तूफान, 
और निराशा की रजनी है 
काली कहना मान | 
बहने दे, जीवन: नौका को 
अब मत लगा सहारा। 
` इस. जगती में भार -रूप है, 
जीवन, -सखे हमारा । 


X 
= 
Q’ 


` _भारती भवन, महाकाल, उज्जेन (म. प्र.) 


O 
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स्वामी मुक्तानंद परमहंस 


आहमा से बढ़कर कोई तत्त्व नहीं 


१४-२-१९८२ को बम्बई फे जी. डी. सोमानी हाईस्कूल के विशाल प्रांगणे 
जी. डी. सोमानी मेमोरियल व्याख्यान साला फे अन्तर्गत पुज्य बाबाजी का 
प्रवचन मायोजित हुआ जिसे हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हें 


००० 


qe बड़े सन्मान के साथ प्रेम से 
स्वागत। यह स्वागत सत्य ही परमात्मा 
की परमपूजा है। यदि मनुष्य अपना 
आत्मसंशोधत करके देखे तो वह मनष्य' 
नहीं, परमात्मा का एक पूर्ण स्वरूप 
वह उसी परमात्मा का एक अभिन्न अंग 
है। शैविज्ष्म कहता है : यथा अत्र 
तथा अन्यत्र' जो इधर है, वही उधर 
जो उधर है, वही इधर है। महाराष्ट्र 
मे एक बहुत -बड़ 'संत हो गये, जिनका 
नाम था तुकाराम महाराज | जब उन्हे 
परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तब उनके 
हृदय से ऐसे उद्गार निकले: - 
हेचि तुझी पुजा । आता करीन केशीराजा। 
हेचि तुझी पूजा । आता करी केशीराजा। 
@ भगवान, हे परमात्मा! मैं 
FER अब एसी. पूजा करूंगा। कैसी 
3 (पूजा ? 


न व्जितदिशा । जाय तेथे चि सरिसा। 


E E Se 


` नवनीत 


के अंदर ही ओतप्रोत है। शी €| 


व्य 
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कौन सी भी दिशा न छोड़ते ; 
किसी भी दिशा में जाते पर तू ही है 
समझकर मैं पूजा करूंगा | 

न ठेयितां उत्तम-अधम भाव। 


ख्याल न रखते हुए तू 
इस भाव से सतत नमस्कार करता Gly 
इसी -परमसत्य के आधार पर मैं 


को नहीं जानता । जिस काल म, * 
समय वह अपने को जान लता € ¶ गहान 
मनृष्य नहीं, मनष्य रूप में महेश्व है| व एक 

इसीलिय कहा गया हैं 
किमस्ति acy आत्मा पे a 
जगत में है कयाः ? यह सव जगत आली 


है oe 
इतो न किचित्‌ परतो न किचित्‌ 


d यामि ततो न किचित्‌। 
पश्यामि जगन्‌ न किचित्‌ 
स्वात्मादधिकम्‌ किमस्ति तत्वम्‌ ॥ 
न किचित्‌' इधर आत्मा से 
ago नहीं हैं, उधर आत्मा से भिन्न 
नहीं । विचार करने से जगत ऐसा 
हैं ही नहीं । इसलिए 'आत्मादधिकम्‌ 
: तत्वम्‌ ।' भात्मा से बढ़कर है 
॥ जगत में ? कौन सा तत्व है ? आत्मा 
fitar क्या तत्व है? गीता में भगवान 
जुन को अनेक प्रकार का बोध दिया 
. ॥ आखिर उन्हें ऐसा. कहना पड़ा, 
परतरं नान्यत्‌ किचित्‌ अस्ति 
: धनंजय ।' 
हे अर्जुन !: मेरे से भिन्न इस जगत 
im कुछ है ही adh मनुष्य प्रेम 
ता हैं, खुशी चाहता है, आनंद चाहता 
मती चाहता है और एसा भी चाहता 


` 


ann 


maah और मेत्रयी । याज्ञवल्क्य 
/ महान ऋषि थे, बड़े-बड़े यज्ञ करते 
Cola एक दिन अपनी दोनों पत्तियों से 
' मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम दोनों 
Neat चाहता हूं।' .उन्होंने अपती 
Nat एक हिस्सा कात्यायनी को 
M कहा और दूसरा अपनी छोटी 
eel को। कात्यायनी ने अपना 
ले लिया। ee aaa ऐसी नहीं 


ia ६१ 
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स्वामी HAMAS परबह 


थी। वह बहुत समझदार थी । छोटी 
उम्र में उसने एक वृद्ध से शादी की थी । 
लोग समझते कि कैसी पागल लड़की है ! 
मगर पागल जगत था| उसके लिए वह 
महान ज्ञानी पुरुष था। मैत्रेयी ने पूछा, 
‘ag तुम क्यों बांट रहें हो ज़मीन, जाय- 
दाद आदि ?’ 

याज्ञवल्क्य वोले, “एकांतवास में 
आत्मातुसंधान करके सतत मस्त रहूंगा | 
और ऐसी मस्ती में रहूंगा कि जो मस्ती 
कभी हमको छोड़ त जाय।' 

मानव के अंदर एक महान मस्ती है। 
एंक सुभाषितंकार कहते ठ 
ज्ञानाम॒तं पीत्वा ब्रह्मामृतं पीत्वा ज्ञानो- 

हु न्मत्तप्रोगिने । 

इन्द्रो सुकरवद्‌ भाति का कथानूपकोटकाम्‌।। 

परमात्मा के प्रेम का अमूत पीकर जो 
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उन्मत्त हो जाता है और उसी मस्ती में 
जो सतत रहता है वह इन्द्र को भी एक 
सुअर की तरह समझता है, फिर साधारण 
मनुष्य की क्या बात? 
याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी का संवाद बहुत 
उत्तम है और पढ़ने लायक भी है। 
मत्रेयी के पूछने पर कि 'यह सव छोड़कर 
तुम क्यों चले जाते हो?” याज्ञवल्क्य 
कहता है a वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः ।' 
द्रव्य से आत्मसंतोष प्राप्त नहीं हो सकता। 
उस संतोष के लिए और ही कुछ करना 
पड़ता है। फिर वह परमसुख किसमें है ? 
मैत्रेयी पूछती है। याज्ञवल्कय कहते हैं 
“वही आत्मा है।' : 
तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌, प्रेयो वित्तात्‌, 
Sat अन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌, अंतरतरं 
; यदयमात्मा | 
है मैत्रेयी आत्मा द्रव्य से भी प्रिय, 
शरीर से भी प्रिय, पुत्र से भी प्रिय, पुत्री 
से भी प्रिय, पति से भी प्रिय, पत्नी से भी 


प्रिय, वह सबसे बड़ा प्रिय है।' इस विषय 


i संवाद होते-होते याज्ञवल्क्य मैत्रेयी 
को एक कथा सुनाते हैं। 

है मैत्रेयी ! मनुष्य जगत में पहले द्रव्य! 
को भारी प्रिय वस्तु समझता है और 
द्व्य का संचय करने में अपने सारे आयष्य 
को। खो देता है। इतना श्रम करता, 
इतना कष्ट उठाता, न पूरा पेट भर 
खाता है, न रात भर पूरी निद्रा लेता है, 
इतने परिश्रम से धन एकत्र करता | 


` क्योंकि वित्त: प्रियः ।' वित्त बहुत प्रिय 


=: 
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है। पर एक ऐसा प्रसंग आया कि जले a 
पर एक बहुत ही खराव आरोप am 
गया उ | 
नाग । दब वह क 
I an कहता है, बो | : 
सरकार, एसा मत करो। मैं चाहे न 
आपको धन देता हूँ । उस पुत्र aie, 
दो । : वित्तात्‌ पुत्रः प्रियः? वित्त मे p 
प्रिय है ! वह पुत्र को छुड़ा लेता है। झी 
तरह कुछ दिन बीत गये। फिर wb पान 
शरीर में एंक असाध्य पीड़ा हो wy 
उसके हाथ में समझो एक नये तरह 
रोग हो गया, .जिसके कारण उसके हृ; 
को आधा काटना ही चाहिये। 
काटने से उसका वचना मुश्वित पा 
एसा प्रसंग आ गया | वह तैयार हो गग न; 
मेरा आधा हाथ जाने पर भी हर्ज गह ae 
मगर मैं जिऊं।' शरीर प्रिय होते ak 
भी सबसे प्रिय आत्मा ही है। अंत बे 
कहते हैं, हे मैत्रेयी, सबसे प्रिय आता 
है। शरीर भी प्रिय नहीं । आत्मा के a 
बड़ी प्रिय वस्तु है।' A 
किसी एक समय बहुत i m 
आयी थी। एक बंदरी अपने बन्न की के 
बचाने के लिए उसे लेकर इधर 
दौड़के एक नाले के किनारे एक EGE 
जाके बैठ गयी । पानी बढ़ते-बढ़त १° | 
तक पहुंच गया । जैसा-जैसा पाती | बब 
वसे-वैसे बंदरी अपने बच्चे को लेकर # 
चढ़ती जाती। जब पानी उसके त 
पहुंच गया, उसने अपने बच्चे री al में, 
पर tart पानी फिर नाक ते 5 


~ 


; adi उसने बच्चे को नीचे रखकर उसके 
वह खड़ी हो गयी 'आत्मादधिके 
त तत्वम्‌ ।' जगत में आत्मा से 
[कर और कया प्यारा है, अपने बचाव के 
हए बच्चे को नीचे लेकर वंदरी उसके 
[र खड़ी हा गया aT | 

इसका अर्थ यह है कि aaa बड़ा 


चाहिय । सर्वसाधारण आत्मा 
वाणी का विषय न होने पर भी उसके 


e सचिदानन्दलक्षणं SOEs 
er जो सत्‌ है, जो चित्‌ है; जो आनंदपूरण 
. ` उसको आत्मा एसा बोलत हेँ। 'सत्‌- 
(Ohara सत्‌ याने सत्य, चित्‌ याने 
a आनंद याने खशी | आप संसार 
a इसी आनंद को पाने के लिए तड़प 


al मनृष्य संसार के लिए संसार नहीं 
oo aw खुशी के लिए संसार करता है। 


, लिए व्यापार करता है और 
ई भी कला, वह जगत के लिए कला का 


का . अपनाता है। 

| भव सत्‌ किसको कहते हें यह हमें 

| ना है। सत्‌ सत्य को बोलते हैं। सत्य 

ह सत्यवाणी नहीं । सर्वं देश में, सरवे 

फि में, सर्व वस्तु में सतत जो रहता है 

, (९ परत है। यदि एक देश में, एक वस्तु 
१८३ : 


नहीं करता, खुशी पाने के लिए 
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मरहता सत्‌ नहीं रह सकता a 
असत्‌ है। वैसे ही सर्व देश में सर्व काल 
में अंतर-बाहर जो भी कुछ विषय हैं, 
उनको जो समझता, जानता उसका नाम 
चित्‌ है। यदि सूक्ष्म बुद्धि से उसको 
समझन का विचार करें तो रात को हमारे 
सो जाने पर भी जो न सोते हुए जागते 
रहता है और हमारे रात्रि के स्वप्न-प्रपंच 
को निद्रा से उठ जाने के बाद ज्यों का 
त्यों जो बताता है उसका नाम चित्‌ हैं। 
जो अंतर-वाहर सतत प्रकाशरूप हैं; 
जिसके वारे में उपनिषद एसा कहती है: 
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारक नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतो aafia: । 
जहां सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता, 
जहां चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहाँ 
facut के प्रकाश की भी पहुंच नहीं, 
अग्नि क्या प्रकाश कर सकती है ? मगर 
जिसके अ्रकाश से यह सब वस्तु-जगत 
प्रकाशित होता है उसको चित्‌ बोलते हैं। 
वस्तुतः आत्मा तो सतत प्राप्त 
वह अप्राप्त विषय नहीं । वदान्त का 
कथन है / 
आत्मा तु सततं प्राप्त अप्राप्तवत्‌ अविद्यया 
तन्नाशे प्राप्तवद्‌ भाति सकंठाभरणं यथा॥ | 
आत्मा तो सतत प्राप्त है, वह अप्राप्त © 
कभी हुआ नहीं । यदि अप्राप्त हुआ तो. 
फिर से उसकी प्राप्ति करने को जरूरत 
नहीं । क्योंकि फिर से वह एक fet 
अप्राप्य हो जायेगा। उसके पीछे लगन का 
कोई प्रयोजन नहीं । एक ऋषिकुमार न 
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ua महाऋषि से पूछा, को देवः। 
वह परमात्मां कौन है? ऋषि ने उत्तरः 
दिया 'यो मनः साक्षी ।' जो तेरे मत का 
साक्षी है। हमारे मन का साक्षी होने पर 
भी वह हमारे मन को क्यों नहीं जानता ? 
याज्ञवल्क्य और जनक राजा के संवाद 
में याज्ञवल्क्य जनक राजा से कहता है: 
यो मनसि तिष्ठन्‌ यं मनः न वेद, मनः 
यस्य शरीरं 
यो अंतरोयसयति अंतर्यामी आत्मा अमृतः । 
जो मन में रहकर भी मन जिसको 
जान नहीं सकता, कारण मन जिसका 
शरीर है, वह मन में रहनेवाला 
अंतरात्मा अमृतरूप याने अमृ- 
तमय है । इसीलिये उपनिषद 
कहती है कि यह आत्मा बड़ा 
आश्चर्यमय हे। आश्चर्यवत्‌ 
पश्यति, आश्चर्यवत्‌ श्रुण्वति |’ 
कोई उसे बड़े आश्‍चर्य के 
साथ देखते हैं, कोई परम आश्‍चर्य से 
उसके वारे में सुनते हैँ । कथन करनेवाले 
. भी परमं आश्चर्यं से उसके वारे में कथन 
PARI : 
अचरज की बात कछु कही न जात । 
... राम सब ही के साथ अनुभव घट जोर Pa 
अरे! क्या आश्चर्यं की बात है, राम 
सबके साथ है। अपने अंदर अनुभ वरूप 
में अपने घट में याने हृदय में वह 
. भ्रकाशमात है। 
एक अथवा अनेक जो कुछ भी हैं, 
उनको अंतर से अपने आप में ss लें at 
नवनीन eX 
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बच्चे को गोद में लेकर दोड़ी हीं। 
बहुत अच्छा -लगा। उस Fi 
_ देखते-देखते वह अपने को भी भू कम a 


दिखायी देगा कि तुम्हारे अंदर जो 
कुछ है वह सब कुछ वही है। इसी को 
परमात्मा समझ लो । तेरी देह में 
बेठा है। तेरे शरीर में प्रकाशस्य ञी 
सतत तुमको समझ देता, तुमको mi 
T वही परमात्मा जान लो। wal 
कभी संदेह मत करो, जैसे Ty al | 
और `गांव में ढिढोरी। | 

एक बहुत अमीर परिवार में शादी 


4 


=r 


उसकी बहुत बड़ी बारात रास्ते से प 
थी । वारात. में बहुत सजधज थी, ब 
रोशनी थी । बैंड और दूसरे वाजे भी र| 
बड़ी-बड़ी रंगीन ] { 
थी। कारें, घोड़े. आदि. 
थे। दूल्हा सज-धज कसे 
घोड़े पर संवार था.। वाशा 
रास्ते पर से गुज़र रही Mt 
सड़क के किनारे की एक झा| 


बना रही थीं। शादी के जुलूस FM 
सुनकर बच्चे को गोद में लेकर Aan 
जल्दी देखने को दौड़ी। उस शख बी 
शादियों के कई जुलूस देखे थे। ५ 
खूद की भी शादी हुई थी। पि री 
मोह नहीं गया था। वह जुलूस को दे 


FT 


थी। अंदर गयी तो देखा रसोई ' 
(शेषांश पृष्ठ १४३ पर) 


न 


| 

ha WHA 
a atri 
Ny 


डा. राजेन्द्रकुमार शर्मा 


पर चक्कर-दर-चककर और यहां- 
आदि का फायदा 


, [१ अफसर तक आ पहुंचा aT 


से! अगर वो बड़ा अफ़सर डी 


(डिस्ट्रिक्ट एज्यकेशन. ऑफ़िसर) | 


षि दो-चार छोटे-मोटे अफ़सरान 
, सोचा मैंने- 


चटपट हो जायेगा और मुझे. 


२ S 
T मिल सकेगी भागदौड़ तैड़, चक्कर-दरं- 


चक्कर, रोन-गिड़गिड़ान से। . . | 
जिले के उस बड़े अफसर से 'काटेक्ट'. 

करने की बहत कोशिश की, लेकिन काम- 

याबी नहीं मिल सकी, और तभी मैंने 


“उसको अलस्सुबह ही, उसके बगल पर aly 


पकड़ने का विचार, किया । . 
अलस्युबह जिले के इतने बड़ अफसर 
को उसके बंगले पर जाकर feted 
करना उचित तो तहीं था, लेकिन मजवूरी 
थी । मजब्री-हमारी कालोनी में कोई हि 
स्कल नहीं था, हमारी कालोनी को एसो- 


कप री PEE 


Seer rs 
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सिएशन ने जमीन, धन और अन्य सुवि- 
धाओं का इंतजाम कर लिया था, केवल 
स्कल-भवन निर्माण और स्कूल खुलने में 
कुछ छोटे-मोठे अड़ंगे थे, जो कई कलमों, 
नोट-शीटस्‌, -टिप्पणियों की: वजह से इतन 
बड़े बना दिये गये थे कि उनको हटाने के 
प्रयत्नों में दर-करीब एक वर्ष गुज़र गया 
था और तव कहीं आ पाया था मामला 
जिले के उस वड़े अफसर तक। 
बंगले के गेट पर लंबी-चौड़ी नेमप्लेट 
देख-पढ़कर दिल खुश हो गया कि जिस 
ARAL की नेमप्लेट और उस पर लिखा 
नाम इतना सुंदर है तो मन तो इससे भी 
कहीं सुंदर होगा ? नेमप्लेट के नीचे ही 


एक प्लेट और लगी थी जिस्‌ पर बड़े . 


अफ़सर से बंगले पर मिलने के 'टांइमिग्स' 
लिखे थे, ' 'टाँइमिग्स' देखकर, मेरे 
मन का अपराध-भाववोध इतने बड़े 
अफ़सर ,को बंगले पर डिस्टर्व करनेवाला 
कुछ-कुछ कम होने लगा, क्योंकि मैं वहां 
समयानुसार ही पहुंचा था। ` 

मैं बेहिचिक बंगले में घुसा तो भीतरी 
तामझाम देखकर मुझे लगा, जैसे मै किसी 
राजमहल के सामने खड़ा हूँ । पुरे जिस्म 
में दहशत भरने लगी । इधर-उधर देखता 
हुआ मैं कुछ ही दूरी, पार कर पाया था 
कि सुनाई दिया--ए, कहां घसा जा 
रहा है iP De, 

आवाज़ की खनक और आकस्मिता ने 
गोया मेरे पांव ही जकड़ लिये | मैं जहां 
का तहां खड़ा रह्‌ गया । चौंक कर देखा-- 
= | 


दायीं तरफ ये दो ड स्वस्थ गई | 
ही तरफ लपकते चले आ ae! 
गि टकू-टक्‌ टक्‌, कड़क कपड़ों 
खस्स-खर-खस्स और हाथों में ३8 .. 
का मुझ पर एसा प्रभाव हुआ $|, 
बारगी तो मैं वहां आने का उह 
भूल बैठा। a 

कहां घुसा जा रहा है, वे! तनो 
पास आकर एक गांड ने पुषा ते 
दोनों को ही स्नेहपूर्वक देखा-क्या 
नेलिटी' है ? जेव ' पर, alate 5 
प्लास्टिक-प्लेटूस्‌ पर उनके नाम fiddle x 
रमेशकुमार शर्मा, गोविन्दराव | गे, । 

उम्र में अपन से छोटे TAPE) प्‌ 
तरह से बोलना, मुझे कुछ fatty इस 
जरूर लगा, कितु तभी सोचा Ths 
शायद ग्रहां की ग्रही तहज़ीव हो, Th रमे 
भी लापरवाही से बोला, “खन्ना पॉ नन । 
मिलना है।' और आगे बढ़ने वाह वेच 


अभी नहीं fra सकता । रिश 
मैंने गेट की तरफ इशारा FO शी की | 
कहा, लेकिन उनसे मिलन की | x 


यही तो लिखा है वहां। | करी 
feai वाला हाथ उसके पी यत, 


दिया । है, 
मेरी इस बात पर दोतों बे Ray’ 
मुस्कराये और गंभीरता से R £ 


घड़ी के हिसाब से?” _ हे 


'और जो होता है वो तिबार बोर । 
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Tag रमेश ने भी गंभीरता से कहा तो 
$ धटका-सा लगा कि “ये! मामली 
[ती करने वालों के दिलोदिमाग में भी 

हि इतनी गंभीर वाते घसी हैं तो. . , तो 

Uia ही हमारा देश जागरूक है, 

उत्साह से कहा, भाई, बातों से तो 


पी | देखने में भी खासे तगड़े-स्वस्थ हो, 
फिर ये मामूली नौकरी क्यों 


ae इस कथन से दोनों के चेहरे फक़ 
m, तत्क्षण. ही आंखों में आद्रता 
Tate | पूनः दोनों ने एक दूसरे को देखा 

गि इस बार वे व्यंग्य से मुस्काये नहीं । 
भी बेंच की तरफ इशारा करते हुए 
Gn रमेश, साव अभी तो 

[ बेंच पर बैठ जाओ और ,,, !' 
Waa पर बैठ गया तो गोविद बोला 

त, $ काम है साव से, कहीं नौकरी की 
रिश करवाना है, या लिखवातीं है 
$ शी की शिकायत-विकायत 2? 

| नि हंसते हुए बताया, “भाई, मुझे न 
° करी चाहिए, न करना है किसी की 
मसत, मैं तो यहां एक नेक काम से 
है, समझ लो पुण्य-धर्म का ही 


A Rt निष्काम-भावनावाली वात से 
प्रभावित नहीं हुए वे | बोला 
|| दी, क्यों पचड़े में पड़ते हो तुम । 


ae यहां | 


और धर्म-कर्म. का जमाना तो कभी ; 


Yy 


sx 


अपना-अपना विचार है, भाई ।' मैंने 
हसत हुए ही कहा, मुझे आप बड़े सोत्र से 
मिलवा भर दे-बस, वैसे मेरे पास इस 
क्षत्र के विधायक का एक सिफारिशी-पत्र 
भी है। मेरा काम हो जाये तो भगवान 
का लाख-लाख शुक्रिया । 

व दोनों झटके से मेरे आज-बाज बैठ 
गय । रमेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या 
आपको इस क्षेत्र के अमुक विधायकजी 
जानत .हुं? ¬ 

मुझ खन्ना aia के सिवा प्रायः सभी 
जानते-पहचानते है इस शहर में । क्यों ?” 

तव तो आपको एंपलांयमेंट एक्सचेंज 
में भी पहचान होगी?” , ~ 

अच्छी तरह । क्यों ?” 

ओर स्टील-प्लांट के अफसरों से?” 

उनसे भी खूब पटती है मेरी । क्यों ?” 

दोनों के चेहरों पर मेरे प्रति श्रद्धा 
गहरान लगी । झिझकते-झिझकते बोला 
गोविद, तब तो आप हमारा भी काम 
करवा सकते हैं । हम दोनों बी. ए. पास 
हुँ । आप एंपलाँयमेंट एक्सचेंज से हमारा 
कॉर्ड निकलवा दीजिए ae... और स्टील 
प्लांट के एकाध अफसर से कहकर कोई 
ढंग की नौकरी . . ., नहीं तो सारी उम्र 
सॉव-मेमसाँव को सैल्यूठ करते-करते ही 
वीत जायेगी ।' 

मैं एकदम कोइ उत्तर तहां द पाया तो 
रमेश ने मेरा कंधा पकड़कर, धीरे से 
कहा, आपको सोच में पड़ने की आवश्य- ' 


~ 2 


कता नहीं है, जानते हैं ऐसे काम फोकट 


६७. ठ हिदी डाइजस्ट ठ at 
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में नहीं होते, जो भी खर्चा-पानी होगा, 

हम करेंगे। क्यों, देशमुख ? ' 
पांच-पांच सौ देने को तयार 

aia’ गोविंद ने कहा, क्यों, शर्मा, 


पोस्ट आफिस में sara इतना तो बैलेंस: 


: होगा न? 
मैने सहानुभूति से कहां, देखो भाई, 
मैं आपका काम करवाने की पूरी कोशिश 
करूंगा, निश्चित रहें-मेरे प्रयास पैसों की 
बैसाखियों के सहारे नहीं चलते | लेकिन 
आप लोग तो खन्ना साब के इतने नज़दीक 
हैं, कभी कह-कंहलंवाकर उनसे अपना 
कामं क्यों नहीं करवा लेते ? 
गोविद ने बंगले की-तरफ देखकर धीरे 
से कहा, सॉब और हमारा काम करेंगे ! 
बात करना तक-तो: मना है। यहां तो 
बस संकतों से काम होता है-संकेतों से ।' 
तो कभी मेमसाब से कहकर. . . ! ' 
मेमसाव तो साब की भी साव हैं। 
रमेश न हिकारत से कहा, “रात-दिन 
जानवर-सा काम लेती हैं, लेकिन हमारे 
फायदे की वात सुनना तो उन्होंने सीखा 
ही नहीं। कभी यो लाओ, कभी वो । 
कभी बगीचे में पाती दो, कभी धान: 
~ गेहू-सब्जियों में, और चाय तक के लिए 
पूछना नहीं-हं | 
` तो क्या यहां खेती भी होती है? 
देख. नहीं रहे-बंगले- के आसपास. 
feat जमीन पड़ी -है। यहां फल होतेः 
- - ह, सब्जी होती है, धान-गेहूँ और अन्य 


चीज़ें होती हैँ और धड़ल्ले से बेचा जातां 


` ` नवनीत 


बाबू 


करते . हुँ और फिर Aaa 
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है ये सब ।' hi i 
z 
बचा जाता है?! मैंने धार | 
ay बाप महा मैंने बाजार है 
; खात नहीं? ह 
खाने को तो फोकट का Hedi 
आ जाता है।' 


ओर कागज के टकड़ पर पेन बरो 
अपना नाम-काम लिखने . लगा। 


ray i भी में व 


हालत -में सोय -थे कि ee 
अपने मालिक के बारे में एसी 
नहीं करना -चाहिए।” मैंने aT 
की तरफ बढ़ाकर कहा, A 
शायद साब मिलनेवाले कमरे में. 


करते हैं, बॉथरूम जाते है, पिए 


गौर मिलने आण वाल 
दूसरे दिन आत ह 
लेकिन आप तो बता रहें 
एसा होता है । 
प्रायः रोज ही ऐसा होवी 
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गोविद, उम्मीद तो रहती है न । रमेश खट्‌-खट-खट करता हा एक 
ka कितन उम्मीदवार ह,- आप तरफ चला गया। कुछ मिलनेवाले और 
dig? देखिये न-हम दोनों इसी आ गये थे। गोविद ने धीरे से कहा, 
वाह हिंद पर रोज़ सॉव-मेमसाँत्र को कड़क- 'भाई साहब, आप चाहे इस रमेश का 
| सैल्यूट मारते हैँ न कि एक दिन और ड्राइवर का काम न करें, लेकिन मेरा 
mal कृपा स किसी दफ्तर में बाव लग तो.... मेरी मां मेरी शादी के लिए 
भाई साहब तो बहुत जोर दे रही है, लेकिन इस टटपंजियां 
नॉकरी में शादी क्या दूसरों के लिए करूंगा 
wat से, कॉर्ड निकलवा कर, स्टील- मैं--हूं ?' 

fe में नोकरी लगवाने वाला ? रमेश एक अधेड़ से आदमी के साथ 
सर कहां न, कोशिश करूंगा ।' मैंने चितित- आकर बोला, थे घनश्याम ड्राइवर हैं, 
भीत में कहा , लेकिन सॉब से मेरा मिलना साब. इसको सब समझा दिया है मैंने, ये 

न जरूरी है ।' आपको aia से मिलवा देगा | AT 
HETT काम करवा देंगे ?” रमेश ने 'कहा ज्र साँब के पास 'टेम' नहीं है ।” a 

वाजी वाली 'टोन' कहा तो मैंने कहा, . घनश्याम बोला तो गोविद उसको एक... 
ग करूंगा, कहा न, और उम्मीद है तरफ ले जाकर कुछ समझाने लगा । तभी | 
दोनों का काम हो जायेगा। -धीरे से कहा रमेश ने, Ata, बड़ी अककड़ 
WH तो हम ata से आपको मिलवा- है साले इस ड्राइवर को, आप चाहे इसका 
Pel... ' उत्साह से बोला रमेश, और गोविंद का काम न करें, लेकिन मेरा | 
{. री तो खास चलती नहीं,-वो ड्राइवर काम तो आपको करवाना ही पड़ेगा, वो 

९ पटाना पड़ेगा । अभी बलाता हं। मेरे पिताजी हूँ न, रिटायर्ड होने वाले हैँ।' 
[णि भाई साहब, आपको उसका भी - गोविंद ने इशारे से मुझे अपने पास | 
ह त काम करवाना पड़ेगा ।' _ बुलाया । मेरे साथ रमेश भी आ गया। | 
<4 क्या ?! - घनश्याम ने मुझे शंकास्पद नज़रों से घूरते 
उसका लड़का एम. ए. करके बैठा हुए. कहा, वाबूजी, हमारा काम हों 
गोविद ने बताया, उसका भी जायेगान? ट 
निकलवाना है; नौकरी लगताना - ग्रोविद ने झिड़कते हुए कहा, ये बात 
e AER - के पक्के हैं, घनश्याम, चेहरा नहीं देख 
aM लोगों के साथ-साथ उसका भी रहे इनका, क्या शराफ़त टपक रही हैं। 
और दूंगा, भाई।' मैंने; Gad हुए कहा, . “आओ मेरे साथ । घनश्याम बोला, 
साव से मिलवाओ तो मुझे । तुम दोनों गट पर जाओ T ५ 
Me कक See हिंदी डाइजेस्ठ _ 
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» व दोनों चले गये तो धीरे से वोला 
वह, 'बाबूजी, आपका काम 'ये' नहीं, 
मैं कर रहा हें, इन दोनों'का काम, आप 

४ चाहे करें या न करें, लेक़िन मेरे लड़के का 
एंपलॉयमेंट एक्सचेंज से काडे निकलवाकर, 
स्टील-प्लांट में नौकरी .... ! आप 
वहां बेंच पर बैठिये, मैं देखता हूं । 

मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। 
ooo ; 
मैं बेंच पर as गया और वारंवार 
रिस्टवाच देखता हुआ, सोच्ने लगा कि 
खन्ना साब से मुलाकात नहीं हुई तो मेरा 
सारा काम चौपट हो जायेगा | मेरे अपने 
ऑफिस का समय हो रहा था | गोविद- 
रमेश मुझे बराबर श्रद्धा से देख रहे थे । 
मैंने भी समय काटने के उद्देश्य से 
दानो को स्ह से देखा तो वे पुनः मेरे पास 
चले आये | रमेश ने इस बार रिरियाकर 
कहा, भाई साहब, हमारा काम याद 
रखियेगा, हमारी जिंदगी आपकी कृपी से 
बन जायगी तो सारी उम्र दुआ देंगे, हम। 
हां सोव । ' गोविद भी ater, सारी 
उम्र दुआ देंगे हम्‌। 
गोविद-रमेश मेरे निमित्त इस तनिक 
से अतराल में ही तुम से आप, आप से 
भाई साहव- 
रिव्पिहट-अद्ा तक आ प के के 
तथ्य से मैं ज़रा भी. चौंक P 
क-चकरा नहीं 
रहा था, क्योंकि आदमी अपना स्वार्थ 


á = सिद्ध करवाने हेतु क्या-क्या नहीं करता 


है, फिर ये तो. 
“नवनीत 


' मेरे रिश्तेदार हँ, मिलना ही | 


M भिर्‌ 
मेरे साथ चल पड़े । घनश्याम 
` से कहा, तुम अपनी ड्यूटी 
bo 
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दोनों ने मुझे यह भी बताया | i 
घनश्याम ड्राइवर का काम तो $5 i 
हो जायगा, क्योंकि वह सांव मेम 
मुंह लगा आ हैं, जीप की ब्ग l. 
बुक भरता ह और उसको 
कमाई' भी बहुत है। मैंने उनको अर. 
काम करने का पुरा-पूरा आश्वासन fy 
तब कहीं जाकर पीछा छोड़ा उन्होंने गे 

गोविद-रमेश ने एक कागज पी fy 
जिस पर उनका सारा विवरण,र 
नंबर ate अन्य बातें लिखी थीं ia 
सव पढ़ रहा था कि तभी घनश्याम 
गया और हंसकर बोला, “सांब वुरीत 
व्यस्त ह, एक जरूरी मीटिग में जाग 
कहने लगे समय नहीं है, मैंने कहा गि 


चलिये-लेकिन' वो मेरे लड़के बा हि हः 
निकलवाकर, स्टील“प्लांट में नौकरी 
काम याद रखना-हां। 


उठते हुए कहा, तो बोला TH लोर 
साहब, ये हमारा वाला कागज सशि हू 
रखना ज़रा । 

हां-हां।' कागज जेब में “| 
हुए बोला मैं, तो घनश्याम ग al 
कागज देते हुए कहा, और य at, © 
मेरे लड़के की सारी जानकारी है। |" 
सॉब बुला रहे a 

मैं चलने लगा तो गोविद 


तो संस्पेंड' कर देगा ।' 

गपा [नों ठिठक गये । हम आगे बढ़ गये 

Tana ~ Se ~ | 
। रोला घनश्याम ही दोनों गधे हैं, 


म, अच्छी भली नौकरी है, फिर भी 
ry 

TM परेशान कर रहे SL आप तो 
आर लड़के का देखना बस. ..जाइए 
nf ज iq i साब l A 


ug मं भीतर घुसा तो हॉल की सजावट 
Mie दंग रह गया। बड़ी टेबिल के 
| ऊंची कुर्सी पर बैठे थे खन्ना साँव- 
anata वर्ष का युवक, कितु आंखें 
| "की रहस्यमय कि मुझ पर जादू-सा होने 
। मेरे नमस्कार का उन्होंने कोई 
र नहीं दिया, तो मैंने कुछ कागजात 
a सामने रख दिये । 

Ural निगाहों से कागजात देखकर 
वे, कॉलोनी में स्कल बनवाना 
ह्हो?” 

से, सर।' मैंने नम्रता से कहा 


„| हे, कालज भी, लेकिन हमारी 
'ालोनी यहां होने से... . . सर हम भी 
हैं कि हमारी कालोनी में ढंग का 
॥ खुल जाये, ताकि वहां के निवा- 
की वच्चे भी 

विधायक ने ये सब लिखा है इस पत्र 
सिफारिशी-पत्र में।' व्यंग्य से. 
बन्ना साहब बोले, 'तुम लोग सम- 
कि हम इन' विधायकों के आदेशों 
| काम करते हे? 
DIES है.» को गलत तरफ 


P a 


fis स्टील-प्लांट एरिया' में तो बहुत | 


७१ 
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जान से रोकन -हतु, THAT से, कहा 


विधायक महोदय ने ये-ये आपको आदेश - 


नहीं दिया, वल्कि उस क्षेत्र में सकल की 
आवश्यकता बतात हुए - दम लागा 
ने चंदा कर लिया है और. . .. |! 

हम सब समझते Zz) 

क्या, सर?” 

बड़े-बड़े लोग टैक्स चुराने, ब्लैक: 
मनी को. व्हॉइट-मनी बनाने के लिए 
मोटा-मोटा चंदा देते हैं वे बोले, 'और 
तुम जसे लोग चंदा खाने के लिए नेतागिरी 
करते हें लिसिन-सरकार ये सव बर्दाश्त . 
नहीं करेगी अव। ; 

मैंने नम्रता से ही कहा, सर, आपका 
कथन सही हो सकता है, तो भी स्कूल 
बनवाने-खुलवाने का पुत्तीत-कार्य तो हो 
रहा है न। सरकार को ये सब बर्दाश्त 
नहीं है तो-तो हमारी कालोनी में स्कूल 
न होना बर्दाश्त कैसे-क्यों है?” 

सरकार के पास बहुत काम हैँ । 
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते 
हुए, अगर कोई क्षेत्र स्कूल के अभाव में 
अशिक्षित भी रह जाता है तो क्या फक 
पड़ता eae 

मैं गंभीरता से. बोला, ये आप जँसों 
का नज़रिया हो सकता है, सरकार का 


तभी तो आप जैसों के बच्चे हमारे 

बच्चों पर इस तरह राज करेंगे, TA आप 
(शेषांश पृष्ठ १३५ पर) 

हिदी डाइजेस्ट 
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uE er | 
य तुमने क्या किया | 


१-4 
जलत हुए हिम के शिखर पर 
उंगलियों की पोर से क्यों 
नाम अपना लिख दिया | 
at 

तुम कभी आओ नहीं. पर 
रात हर करवट 

तुम्हारी बांह में मैंने बितायी 
हाय ! केसी ये amit! 


| तीन 
माधरी शा 2 
= g रूप दर्पण में संवारू 


देख ले तू एक पल-भी | 
गुलमोहर का पेड़ हो जाऊं! 


Be lf 
an मकी um = 
r j = ` -कल कहानी कौन-सी तुमने सुग. 

Da ४ मैं तो बस एक नाम अपना |, 


छह HATU ; इन लबों से सुन रही थी। i : BS. 
ree eS समंदर ada है 

- 5 जाकर उसको समझो द 

ae कोई हासिल होकर भी के 

ला-हासिल होत। हैं! - - 


Se 


R Lie SSS तल पान, i 
Ee ० a चली at ९ 
Rr रल भरः , 
Ro Se नींद को जगाती है। 


ay eed 
= 


: दार्शनिक आचायों में श्री 
कुमारिल भट्ट- का नाम मीमांसा- 
PARA के रूप में सुप्रसिद्ध 
शिष्य श्री प्रभाकर भी मीमांसक 


'ल भट्ट के सिद्धांतों का खंडन 
का श्रय उनके शिष्य प्रभाकर को 


पत्र प्रसंग श्ृति-परंपरा से अद्यावधि 
Val रहा है। मीमांसकों के संप्रदाय 
i j “el एक संप्रदाय कुमारिल भट्ट 

हैं जिसे 'तोतातिकमत' कहते हैं; 
सम्रदाय प्रभाकर का है .जिसें 
VS नाम से अभिहित किया जाता 
` |! गुरुमत संप्रदाय के. नामकरण की 
[नी है। 2 


Raa कोटि के faa माने जाते हैँ। | 


“el गृरु-शिष्य के विवाद का एक” 


पा कहा जाता है कि प्रभाकर अत्यंत. 
Fan 
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š डा. विजयेन्द्र स्नातक 


= 


Cy FT 


area की बिचित्र wa-a 


कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी 
थे। अपन गुरु कुमारिल भट्ट की मान्यता 
उन्होंने कभी आंख मूंदकर स्वीकार 

नहीं किया। प्रत्येक विषय पर प्रभाकर 
स्व-चितन को प्रधानता देते और स्व- 
विवेक के आधार पर उसे ग्रहण करते TI 
गुरु से संवाद करना तो उनका स्वभाव था, 
कभी-कभी विवाद और प्रतिवाद का भी 
अवसर आ जाता था कितु प्रतिवाद 
करते भी मर्यादा का उन्हें हमेशा ध्यान 
रहता AT | 


एक बार मरणोपरांत. क्रिया कांड के” ` 
मतभेद उपस्थित | 
“Gal मृत्यु के वद मृत व्यक्ति की आत्मा | 


विषय में -विद्वानों 


की शांति और सद्गति के लिए पिंडदान 
की विधि का एक पक्ष समर्थन करता था 
तो दूसरा पक्ष इस विधि को”अनावश्यक 


ihe Sapa ie Se 


we 


y 


a 


~ 
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मानता था । इस विधि को आतिवाहिक 
पिंड सिद्धांत' कहा जाता है। दो पक्षों 
में मतभेद होने पर यह समस्या आचार्य 
कुमारिल भट्ट के समक्ष व्यवस्था के लिए 
प्रस्तुत की गयी । आचार्य कुमारिल भट्ट न 
“आतिवाहिक fre’ सिद्धांत के पक्ष में 
व्यवस्था दे दी। प्रभाकर को अपने गुरु 
की व्यवस्था से संतोष नहीं हुआ । प्रभाकर 
ने व्यवस्था का खुलकर प्रतिवाद किया । 


कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्य को तकं ओर. 


युक्ति द्वारा व्यवस्था को समझाना चाहा, 
कितु प्रभाकर अपने गुरु के तर्को से संतुष्ट 
न हो सके-और उनका खंडन करते रहे | 
कुमारिल भट्ट जब प्रभाकर को संतुष्ट न 
कर सके तो उन्होंने विदठन्मंडली में कहा कि 
आज यदि प्रभाकर मेरी सिद्धांत-व्यवस्था 


को स्वीकार नहीं कर रहा है तो भी मुझे 


विश्वास है एक न एक दिन वह इस सिद्धांत 
को स्वीकार अवश्य करेगा। और इसका 

, पालन कर इसमें आस्था व्यक्त करेगा ।' 
` प्रभाकर अपन गुरु के इस कंथन को सुनकर 
मौन धारण किथे रहे, कुछ बोले नहीं । 
-कुछ दिन पश्चात्‌ नगर में कुमारिल 
भट्ट की आकस्मिक मृत्यु का समाचार 
फला जिसे सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह 


- «गये क्योंकि उनकी अस्वस्थता के विषय 


में किसी को कोई जानकारी न थी 

चिकित्सकों ने कुमारिल भट्ट के ie 
की परीक्षा कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। 
तब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी 
होने लगी। अंतिम संस्कार के समय 
नवनीत . 


j 


छड _ 
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पिडदान का प्रश्न उपस्थित हुमा। 
भट्ट के पट्टशिष्य प्रभाकर के 
समस्या रखी गयी और उनसे प्र. 
कि 'आतिवाहिक पिंड” की जो भ aN 
कुमारिल भट्ट ने स्वीकार की है | 
संस्कार के समय अपनाया जाग af 
प्रभाकर एक क्षण मौन खड़े हे नि 
इसर क्षण उन्होंने मुक्तकंठ से ahl 
वाहिक पिड' व्यवस्था को स्वीकार न. 
अंतिम संस्कार करने का आदेश दे दा 
सारी किया आतिवाहिक पिंड open 
अनुसार पूर्ण की गयी । अब दाह संका: 
के लिए मृतक-यान को कंधों पर 
का समय आया तो क्या देखते हह 
मृतक-यान में चेतना का संचार हो 
है । कुमारिल भट्ट -का मृत शरीर संह 
से भर गया है और अरथी से उठकर ब 
की मुद्रा में आ गया है।. कुमारित He मर 
' का शरीर ऐसी चेतना से उठा जे || गर 
निद्रा के बाद सोकर मनुष्य wat 
अरथी के चारों तरफ खड़े सभी गे 
विस्मय और हर्षं सें विभोर हों श 
क्या सचमुच कुमारिल भट्ट 
नहीं हुआ था ! on 
! कुमारिल भट्ट ने चारों TE Op 
व्यक्तियों की ओर देखा और १4 
से पूछा कि मेरे मर जाने कें बा^५| 
- क्या-क्या क्रियाकर्म किये। प्रभा 
“अपने. गुरुजी को saat” 
जो विधि-विधान उन्होंने र 
स्वीकार किये थे उन्हीं की पार 


omi आतिवाहिक पिड व्यवस्था 
मा पर्यादा यथावत्‌ स्वीकार की गयी 
।कुमारिल भट्ट a प्रसन्नमुद्रा में प्रभाकर 
रोर दृष्टि डालते हुए कहा, प्रभाकर ! 
| ' (व्यवस्था के विषय में 
tint जीत हुई ) । प्रभाकर ने बड़े 
qua से उत्तर दिया-भगवन्‌ ! 


Tim है । (मुझे 
ग? गन के लिए आपको 
सि की प्रपंच करना 
वलाम) यह जीत भी 


ई जीत है ! 


कुमारिल भट्ट ने 
Ta a ही शिष्य को 
हैं तन के. लिए मरण 
CRG छल किया था । 
[बाकर ने इसे वास्त- 
ल क़ मरण ही समझा 
a 


hi Te की जीवित 


Al reat मं तो, उन्होंने 
i {ot करना उचित 
Ke ज्ञा कितु मरने के 
| प्रभाकर ने।विरोध को समाप्त कर 
_ की प्रतिष्ठा और गुरुमर्यादा को 
$ ष्ण रखकर , शिष्य के कर्तव्य का 
हे किया ari 
ooo 


{at ने अपने गुरु कुमारिल भट्ट से 
i लिए गुरु उपाधि प्राप्त की थी 
कि बड़ी रोचक्र कहानी है । गुरु अपने 


` ` ` \ 
q) गुरुदेव आपने मुझे मर करोः 


लेखक 


i 
Ee ; ८३ Sse ७५ 
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शिष्य को गुरु की उपाधि देकर गौर- 
वान्वित करे ऐसा दूसरा उदाहरण अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलता । गुरु-शिष्य के पारस्प- 
fer मतभेद के उदाहरण 
fag शिष्य-महिमा का गान करनेवाले 
गुरु शायद कुमारिल भट्ट ही zt 
गुरु-उपाधि प्राप्त करने की घटना 
इस प्रकार है। कहते g .कि एक दिन 
कुमारिल भट्ट अपने 
शिष्यों को मीमांसा- 
शास्त्र पढ़ा रहे थे । 
पढ़ाते समय एक 
क्लिष्ट पंक्ति पर 
कुमारिल भट्ट रुक 
गये । अर्थ स्पष्ट नहीं 
हुआ तो उन्होंने 
अपने शिष्यों से कहा 
कि इस पंक्ति का अर्थ 
हम कल बतायेंगे | 
पाठ बंद कर दिया 
गया | छात्र उठकर 
चले गये। प्रभाकर 
वहीं बैठे यह सब 
देख-सुन रहे थे । उनके मन में उत्सुकता 
जगी। आखिर कौन-सी क्लिष्ट पंक्ति 
हैं जो गुरुजी को परेशान कर रही हैं | 


gaat ने चुपचाप पुस्तक उठा ली और 


किलष्ट पंक्ति की संगति बिठाने में संलग्न 


हो wa. पंक्ति में परेशान करनेवाली | 
बात अशुद्ध मुद्रण थी। पंक्ति जिस रूप 


में लिखी गयी थी वह लेखन या मुद्रण 


हिंदी डाइजेस्ड 
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दाहरण तो अनेक हुँ 


पाठ की कठिन समस्या 


` लगा कि यह संशोधन प्रभाकर की 


की अर्शद थी। वि ईसी रि 
'अत्रामित्ोक्तं तत्रापि ated इतिं पौत- 
रक्त्यम्‌ ।' अर्थात्‌ यहां भी नहीं कहा गया 
है, वहां भी नहीं कहा गया है, इसलिए 
-पुनरुक्ति है। जवं कहीं नहीं कहा गया 
है तब पुनरुक्ति कंसे हुई ! यही समस्या 
थी a आचार्य कुमारिल भट्ट को परेशान 


` कर रही थी। प्रभाकर ने इस पंक्ति को 


कई बार ध्यात से पढ़ा और लेखन की 
अशुद्धि को सहज हीं पकड़ लिया | कलम 
उठाई औरंबिना किसी को बताये पंक्ति को 
शुद्ध रूप से इस प्रकार पुस्तक में लिख 
दिया- 
„ अत्र तुना उक्तं तत्र अपिना उक्तं 
इति पौनरुकत्यम्‌' अर्थात्‌ यहां जो बात 
‘GW अर्थात्‌ तु शब्द से कही गयी है वही 
बात दूसरी जगह 'अपिना' अर्थात्‌ अपि 
शब्द से कही गयी है। इसलिए पुनरुक्ति 
हैं। प्रभाकर ने Gar और अपिना”. 
शब्दों का संशोधित रूप देकर क्लिष्ट 
का सरल हल _ 


~ 


प्रस्तुत कर fear | 
o आचायं कुमारिलभट्ट ने दूसरे दिनः 
पाठ पढ़ाने के लिए जब पुस्तक उठाई. 
तो उसमे पंक्ति का संशोधित रूप देखकर - 
ने विस्मय विमुरध हो उठे। उन्हे यह्‌ 
समझन में क्षण भर का भी समय नहीं 
प्रतिभा 
का त्रसाद है। कुमारिल भट्ट पाठशाला में 


` पहुंचे और उन्होने सब शिष्यों के बीच 
` प्रभाकर को गुरु प्रभाकर? शब्द से संबो- 
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परवर्ती दार्शनिकों ने जहां कहीं a 
किया है 'इति गुरुमतम्‌' कहकर का 
प्रभाकर अपने गुरु के भी गइ ant) 
विचित्र परंपरा है यह गुरु-आपिष्यकी। |e 

इसी संदर्भ में कुमारिल भट्ट के ती 


ae के मत का एज 

तोतातिकमत' है। तौतातिक पदर; 
अर्थ है-तु शब्दः तातः शिक्षको य| | 
नुतातः तस्येदं मतं तौतातिकम्‌।' अ / 
'तु शब्द' जिसका शिक्षक है, जिसने तु 

से शिक्षा प्राप्त की है ऐसे : | 
का मत तौतातिकमत नाम मे प्रमि | 
ध्यान देने योग्य बात यहे है कि तु 
का प्रयोग क्लिष्ट पंक्ति के संशोधन] « 
प्रभाकर ने किया था जिसे कुमारित ह| 


लगाया था । इस प्रकार प्रभाकर | kl 


गुरु के भी गुरु वनकर आज दाग RI 
में प्रतिष्टित हें। कुमारिल ते गर्ल] 
प्रभाकर से अपनी व्यवस्था स्वीकार z Si 
थी, उन्हें मृत्यु का छल करता पड़ा | हो 
प्रभाकर ने शब्दों के शुद्ध प्रयोग से ए | हे 
विजय प्राप्त कर “गुरु उपाधि' पाथी । 
प्रभाकर ने जीवित रहकर अपे | 
प्रसाद पाया था | गुरु ने मरी ya 
पर. विजय पायी थी, शिष्य ने | ६ 
रहकर गुरु को saa किया थ | 


संसार में गुरु पद का अधिकारी बी 


7 


थना शुरू होते में लगभग दस सँकेंड 
a ही थे । डा. शंकर अपनी आराम 

ग से उठे, मेडिकल जनेल बुक शेल्फ में 
और अपने प्रार्थना कक्ष में गये । 
| उन्होंने अपनी प्रार्थना पुस्तक खोली 
वे पढ़ने लगे: ईश्वर का धन्यवाद 
हमें यह सब आनंद और उल्लास 
k किया है, उससे हम प्रार्थना करते 
qe हमारे gaat में अब तक जो भी 


तुम उसका सामना निश्शंक रूप से 


शीर है उन्हें वह मिटा दे । वह तुम्हारे अस्पष्ट स्वर में ASAT Had 


शको दृढ़, fate और पवित्र बतायेगा 
प्रभु ! मैं नहीं जानता कि मैंने जब. किया 


Sagara : सरला Hat 
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अभिलाष कुमार की गुजराती कहानी : 


fi ee oie 
7 > 


झूठ कया और सच है क्या? 


X 


किसी भी समय; किसी भी क्षण करने में 
समर्थ रहोंगे | पर ध्यान रखो इस सवके 
लिए ईश्वर चाहता है कि तुम पवित्र, शुद्ध * 
और सत्यवादी हो और उसके लिए Fe 
यह जानना चाहिये कि सच क्या है और 
झूठ क्‍या है? ad 
डा: शंकर एक क्षण के लिए मौन रह । 
क्या सच है, वेया झूठ है ये शब्द व बार- | 
बार दोहराते रहे और फिर धीमे और ; 


आज्ञा जानता हूं लेकिन मुझ क्षमा करता, 


वह अच्छा है था बुरी) Se ६८2४० 
देव की प्रतिमा को अंतिम वार देखा और 
वे तीब्रता से कमरे से बाहर आ गय । 
वे अपने अस्पताल पहुंचे और बिना कुछ 
विचार किये सीधे कक्ष नं. ३४ में चले 
गये । वे प्रवेश द्वार पर रुके और उन्होंने 
रोगिणी पर दृष्टिपात किया | उन्हें उसकी 
गंभीर स्थिति आंकन में एक क्षण से अधिक 
समय न लगा | अब उन्हें उसके अच्छे 
होने की कोई आशा न थी । ऐसी स्थिति 


« में अन्य कोई रोगी जीवनःसंघषं में परास्त 


हो गया होता कितु आश्चर्य था कि वह 
इतना कष्टप्रद दर्द और मानसिक संताप 
लिये अब भी दृढ़ थी । वरना उसकी स्थिति 
इतनी दयनीय थी कि उसको देखते ही 
मज़बूत स मज़बूत हृदय भी चर-चूर 
हो जाता। 

' डा. शंकर ने अपने भावावेश से हुए 
कंठावरोध का संवरण किया। रोगी ने 
अपने नेत्र खोले; डाक्टर को देखा और 
धीमे लेकिन मधुर और स्नेहपुणं स्वर में 
कहा, स्वागत, डाक्टर । 

डाक्टर न कहा, धन्यवाद, शांतिदेवी।' - 
और शैय्या के समीप कुर्सी खींच ली । 

कमरे में थोड़ी खामोशी के पश्चात वह 
बोली, डाक्टर, आपके साथ औपचारिकता 
करन की मेरी कोई इच्छा नहीं है परंतु 
आपन यहां मेरे लिए इतना किया है कि 

बस, बस बहुत हो गया,' डाक्टर ने 
उसे वहीं पर रोक दिया। शांतिदेवी के 
प्रति उसकी सच्ची भावनाओं से मृत्य के 


नवनीत ७८ 


2 
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! GhenpaigadeGan ड दृढ़ T से 
उसके अच्छ,स्वभाव स q उतने 


हुए थे कि व ऐसे शब्द और बि 
सह सके । 


कहा, में जानता हूं कि आप किस 
को प्रतीक्षा कर रही हं। ईश्वर बागी 
ओर आपके पुत्र का अच्छा ही कर|. 
धन्यवाद, डाक्टर,” उसने भाकर 
स्वर में कहा, आप तो जानते है कि 
पुत्र के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं 
के अतिरिक्त कोई कामना नहीं करी हु | न सः 


मेरा पुत्र अब कश्मीर मोर्चे पर युद्ध ब में 
T है Y i = 
वह कुछ क्षण मौत रही aM 
बोली, मैं अब उससे उसकी : 
साहस के कार्यो, और शत्रु-सेना के 
विनाश के उत्तेजित समाचार की प्री 
कर रही हूं । एसा कहत-कहत 
उसे खांसी आयी और कफ के साथ $ बोले 
खून निकल आया । अति आवेश व g 
क्षीण शरीर को झिझोड़ दिया और 
तत्काल निश्चल हो गयी । यह i 


ST AS gt 


में हो गया | डाक्टर ने तुरंत ही 
ॐ इंजेक्शन लगाया। धीरे-धीरे दवाई 
(भाव दिखाई देने लगा। रोगी जिंदगी 
ae संघर्ष कर रहा था। डाक्टर ने 


००० 
रांतिदेवी का निष्प्राण शरीर चिता पर 
| लगने की प्रतीक्षा कर ही रहा था, 
गेत मृत्यु भी उसके अंतिम आद को 
न सकी । उसका मुख गौरव, संतोष 
7 आनंद से दमक रहा था। उसकी 
छाम औरं एकमात्र इच्छा पूर्ण हो गयी 
Mi उसका पुत्र परिवारिक परंपरागत 
Ott बहादुरी और शौर्य को प्रदर्शित 
हुआ शत्रुओं से -लड़ते-लड़ते युद्ध 
हि में वीरगति को प्राप्त हुआ था । यह 
उसे डा. शंकर के अतिरिक्त 
wea ने नहीं दिया था, जिन पर 
करने की बात कोई सोच ही 
THAT था । ऐसा व्यक्ति जो इतना 
भावी, स्नेही और सत्यवादी हो । 
'सत्यंवादी? (? ) डा. शंकर मन ही 
। वोले। वे पुनः अपने इष्टदेव की 
द के सम्मुख खड़े हुए । उके झुके 
नेत, दोषी अंतरात्मा ओर निर्वाकू 


में कुछ गंभीर गलती हो गयी थी । 


i “4 


भ आंखों की गहराई तक झांका ` 


Teta कर रहा था कि संपूर्ण ` 
७९ 
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संभवतः इष्टदेव की प्रतिमा भी स्वय्‌ 
आइशचर्यान्वित थी कि डा. शंकर ने क्या 
गलत किया है। 

‘STA, मुझे क्षमा करो, मैं दोषी ' हूं 


डाक्टर बड़बड़ाये । वहां सन्नाटा छाया! ' 


हुआ था। हां, मैंने शांतिदेवी से झूठ बोला 
है, मैं झूठा हूं, मुझे दंड मिलना ही चाहिये ।” 
उन्होंने अपनी जेव से एक पत्र निकाला 
और प्रतिमा के चरणों में रख दिया तथा 
कहा, यह वह पत्र है जो: मुझे उस 
बहादुर वृद्धा स्ती के कायर पुत्र से प्राप्त 
हुआ था। अव तुम्हीं मुझे बताओ कि 
में कंसे उसके सामने यह पढ़कर उसके 
उसके अरमानों को ZAC. 
कर सकता था और उसकी जीवन-यात्रा 
के अंतिम चरण को दुखद बना सकता 
था ? प्रतिमा के चरणों में रखा हुआ 
पत्र ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने 
अस्तित्व पर वह स्वयं लज्जित हो । पत्र ` 
इस प्रकार था। - 
प्यारी अम्मा, 


तुम जव यह्‌ पत्र पाओगी तवःमैं इस | 


पृथ्वी पर अपता लज्जाजनक चेहरा 


तुम्हें दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं रहूंगा । 
qgaa से भाग निकलते के मेरे कायर 
असफल कृत्य की. वजह से मेरा कोर्ट- 
मार्शल हो गया है | मैं वहीं जानता हूं 


fe 


मैं इतना कायर कैसे बन गया और मुझे | 


रणक्षेत्र से भागने की इच्छा कंसे हुई । . 


अब तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है कि | 


(शेषांश पुष्ठ ११५ पर) | 


हिंदी डाइजेस्ड | 
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समाचार पत्रों की 


‘a नासाहब' के नाम से प्रसिद्ध डा. 
, नारायण बीकाजी परुलेकर का 
१९७३ की ८ वीं जनवरी को निधन 
हुआ था। उत्तके निधन का आज दसक 
/ बीत चुका है, तब समाचार-पत्रों की 
ait स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष याद आता 
है। ससाचार-पत्रों का मूल्य और पृष्ठ-संख्या 

की कानूनी मर्यादा के समक्ष उन्होंने संघर्ष 
छडा था। § 

_ नानासाहेब का जन्म बेलगाम जिले के 
_ गोदीची' नामक गांव में हुआ था। उनकी 
` ज्ञान-पिपासा इतनी अधिक तीव्र थी. कि 
वे faa ही पूना पढ़ने गये। उनके 
पिता का अवसान हो गया था और अन्य 

` कोई सहारा नहीं था । "पूना विद्यार्थी गृह' 

. और अन्य संस्थाओं में रहकर. उन्होंने 
` फग्यूसन कालेज से एम. ए. किया और 
उसके वाद्‌ अमरीका जाकर कोलस्मब्रिया 

` यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की उपाधि 
। अमरीका में रहकर उन्होंने 


प्राप्त की 
तमाम कठिनाइयों. का सामना किया। 

१९३२ में उन्होंने दैनिक 'सकाल” का 
omar . ee 


R 
datos 
+ 


I 


7 
t+ 


we 
+ 


` नानासाहब प 


तक करती कि 'िन्सरशिप' कौ | | 
"कता. ही न पड़ती। « 


-£o ee rR 
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प्रकाशन शुरू किया । उसकी छपाई प्रोष 
थी और वह सामान्य लोगों तक छ| 
९६० तक' दैनिक संस्करण की कठ 
५२,००० तथा रविवारीय र्क 
५६,००० थी। मराठी भाषा गानों 
अग्रणी अखबार माना जाता था। ने 
स्वतंत्र था । किसी राजनीतिक a 
साथ यह जुड़ा हुआ नहीं था । विवा 
प्रश्नों के लिए जनता सकाल! सें प 
दर्शन, प्राप्त करती थी ।- १९८२ में ma 
कठिनाइयों से गुज़रते हुए इस a सव 
पचास साल पूरे किये । T NR 
१९६०-६१ में नातासाहब 7 ष के 


संघर्षं किया वह स्मरणीय रहेगा। गह] सः 


खतरे में पड़ जाती। फिर ता ae 
दैनिक समाचार-पत्रों का मू e K 
करने के अधिकार का उपयोग 7 X : 


es 


ma एड WT एक्ट १९५६ पास 
dar) १९६० में देनिक पत्रों की पृष्ठ- 
drm का अधिनियम संशोधन के बाद 
Soria किया । आई. ई. एन. न इसका 
Gitta किया, परंतु कानून में संशोधन 
ने के बावजूद उन्होंने उसका आधार 
दल दिया था। 

$| नानासाहब ने अकेले ही 
o [नियम के . कानून का 
किया । ` इस 


इस अधि- 


| रण की ASAT तथा प्रका- 
कातो के छापने तथा 
Tawa पर प्रतिबंध लग 
AAT था । इस नियम 
ARAN भंग करन वाला सजा 
से पान्न होता। नाना- 
में षाह की देरख्वास्त अंत 
दै सर्वोच्च न्यायालय के 
` र न्यायाधीशों at . 
ब 7 बेंच के समक्ष पेश हुई 

| 'सकाल' का देनिक अंक पांच दिन 
(६१ पृष्ठों का और एक दिन चार पृष्ठों का 
मिलता था । उसकी कीमत ७ पैसे थी । 
Vaart का अंक दस पृष्ठ का रहता था 
रौर उसकी कीमत १२ पैसे होती थी । 
UIN कानून के लागू होने से नानो साहब 
AAN या तो पृष्ठ कम करने पड़ते अथवा 
भमत बढ़ानी पड़ती । यदि कीमत बढ़ा. 
जाती तो नाना साहब को वर्ष में 


“iy 


नानासाहब परुलेकर 


-उठायी 


er 
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१,४०,००० रुपय मिल सकते थे, परंतु 
नानासाहब की दृढ़ मान्यता थी कि 
देनिक पत्र की कीमत तय करने का 
अधिकार अन्य किसी को नहीं, स्वयं 
उन्हें है। यह पत्र कभी पांच पैसे का हों 
सकता हूं, तो कभी एक रुपये का भी हो 
सकता है। इसके अलावा नानासाहब 
को लगता कि इस नियम से अपनी इच्छा 

या आवश्यकता के अनु- =~ 
सार अंक प्रकाशित करने 

- के . अधिकार पर भी | 
अंकुश लगेगा। हमें केवल . 
दों ही अंक प्रकाशित | 
करने की अनुमति | 
मिलेगी-एक २६जनवरी | 
का” और दूसरा १५ | 
अगस्त का। इन अंकों के . 
-अलावा ` विशेष अंकः 
-निकालने के लिए ae 
कार से अनुमति लेनी 
आवश्यक होगी । 

इस अधिनियम की _ 

धारा १९(१) अ और १९१) जी का 
विरोध किया गया । प्रथम आपत्ति 
अखवार की स्वतन्त्रता के नामःपर 
गयी थी । दूसरी आपत्ति : | 
मालिक के व्यवसाय में देखल देने के y 
लिए “उठायी गयी। इन दोनों ही मुद्दों | 
पर सरकार ने इस अर्जी का विरोध किया। | 
दुर्भाग्य से छोटे अखबारों ने सरकार का 
अनमोदन किया था । नातासाहव ने 
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सरकार की आपत्ति का उत्तर देते हुए 
कहा कि १. अखबारी कागज़ को बेचने, 
२. मुद्रण-यंत्रों और यंत्रों के पार्टों के लिए 
लाइसेंस देने, ३.पत्रकार और गैरपत्रकार 
at वेतन निश्चित करने, ४. विविध 
मामलों में प्रेस रजिस्ट्रार को विवरण 
` नोट कराने में, ५. सरकार की सुविधा के 
` अनुसार विज्ञापन देने के अधिकार सरकार 
अपने पास रख सकती है । परंतु १..ए. 
बी. सी. का अखबारों पर नियंत्रण है। 
२. यदि सरकार कीमत तथ करेगी तो 
समाचारःपत्रों पर मालिकों की कोई सत्ता 
नहीं रहेगी | उनके मतानुसार यह कानून 
वाणीसस्वातंत्र्य पर अंकुश लगाता है, 
जो संविधान की धारा १९ (2) अ के 
विरुद्ध है। ; 
सर्वोच्च अदालत ने १९६१ में ६ 
अक्तूबर को अपना -निर्णय सुनाया और 
ह अधिनियम को गैर कानूनी ठहराया। 
चानासाहव की बातों को न्यायसंगत 
साना। निर्णय किया कि एक नियम के 
आधार पर मिली हुई छूट दूसरे कानून 
हारा वापस नहीं ली. जा सकती। 
देनिक पत्रों की स्वतंत्रता के लिए यह 
अनोखी विजय थी। आज भी उन्हें वह 
अधिकार प्राप्त है। द 
अपील करने पर यह बात -सर्वोच्च 
न्यायालय के सामने फिर से उपस्थित 
हई, तब न्यायमूर्ति रे ने विलियम ब्लैकस्टोन 
UT दृष्टांत प्रस्तुत किया। `| 
राजनीतिक बुद्धिमत्ता और नीतिमत्ता, 
= | 


po 


देकर अखबारी स्वतंत्रता को WIT 


<२ 
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विचार-विनिमय की ड से हि 
रहती है, ऐसा नागरिकों का fe A 
यह तभी संभव है, जब विचारि, P 
के माध्यम स्वतंत्र gy 

प्रजा को सत्य जानने और उस पर विहार, 

oe : Qs 
चर्चा करने की स्वतंत्रता मिलने पर ay barr 
कुछ ठीक रहता है।' ऐसी पुरानी ofa ka में 
के आधार पर ही जनता की सरकार हे [ए का 
प्रति श्रद्धा वनी रहती है। प्रत्येक amy हिय 
का आधार अखवारी स्वातंत्र्य है। बग्गा 
सोचो वैसा लिखो । प्रजा के विधारों न्न 
समाचार-पत्र प्रतिनिधित्व करते है, कौ-एह व 
से विचार उचित है, यह कहने का aaa) 
समाचार-पत्र जनता को देते हैं। इसे 
लिए अखबारों की स्वतंत्रता कायम रही ः 
चाहिये । मूल्य अथवा पृष्ठसंख्या aif, 
मर्यादा समाप्त कर उन्हें नयी आवृत; 
अथवा नये समाचार-पत्रों को निकातो| 


बनाना चाहिये। समाचार-पत्रों को उती. 
संख्या निश्चित करने की छूट होगी 
चाहिये । उन्हें मिलने वाले aaa 
कागज की सीमा में रहकर उनकी ; 
छापने की और नये पंत्र निकालने ih 
स्वतंत्रता होनी चाहिये । 
‘aera’ की मर्यादा को ब्रिगाइ Ms 
प्रयत्न होने के बावजूद उसकी म 
सुरक्षित रही ।.यह कानून की पुरी i 
में ही. रह गया होता तो १९७५ में i 
गयी सेंसरशिप की आवश्यकता व॑ पड़ती 
सरकार _को केवल समाचार 


बढी gitized hy Aga ऽवसे "विकार है। बसा ही अधि alt वर्ना 
त्य लोग उन्हें खरीद न सकें । स्वातंत्र्य को होना चाहिये/। इसी प्रकार 
| अखवारी स्वतंत्रता के झंडाधारियों अखबारों को मूक नहीं बनाया जाना 
अब यह कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता की चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा तो 
| लड़ाई जोरदार ढंग से चालू रखें। संविधान ट्वारा दिया हआ मलभत अधिकार 
alas प्रेस विल' और प्रेस कमीशन' की वापस ले लेने जैसा होगा। 
mpanio प्रजा के सामन हैं। इस सिफा- _ नानासाहव की दसवीं मृत्यृ-तिथि 
में संविधान में संशोधन करने के पर मैं प्रार्थना करता हें कि विचार और , 
रके पिए कहा गया हैं। परंतु वह ऐसा होना वाणी स्वातंत्र्य के अधिकार पर किये गये 
कि संविधान और अखबारी आक्रमण को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । 
त्रता की मूलभूत भावना को धक्का '“संकाल' और ‘Fae कोलमन” के 
पहुंचाये | श्रत्येक नागरिक को जिस मुकदमों में स्वीकार किये गये सिद्धांतों - 
Re वाणी और विचारस्वातंत्र्य का के प्रति हमारी सदैव श्रद्धा बनी रहेगी } 
O 
गंभीर अंतर का अनुभव 
ः लन केलर को जब वे लगभग Vo “वर्ष की आयू की हो चुकी थीं, कांसास शहर 
एक पत्र मिला। जिसमें पत्र के लेखक ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था । 
तर ने अपने खास अंदाज़ में इस प्रस्ताव को दो टूक ठुकराते हुए उवत प्रेमी को: 
था : A : 
'पता नहीं, तुम अंधेपन, वहरेपन और साफ न बोल सकने के तिहरे संताप से 
भी हो या नहीं । तुमने केवल मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं । संभवत: उन्हीं से तुम्हे मेरे 
{म गलतफहमी हो गयी है । कोई भी मनुष्य पुस्तकों में शिकायत नहीं लिखता और 
हीबिचारहीन और उदासीन लोगों के सामने अपने टटे हुए पंखों को प्रदर्शित करता 
| । अपनी खामियों और बेवसी को यथासंभव मुस्कराते हुए चेहरे और ऊंचे विचारों 
Nate में छिपाने की कोशिश करता हैं। मेरा लेखन मेरे वास्तविक जीवन और आत्मा 
ql oat दर्पण नहीं है । तुम देख और सुन सकते हो, इसीलिये तुम इसकी कल्पना भी 
शकर सकते कि किसी को जब चलने और छोटी-छोटी बातों के लिए भी किसी और 


‘a 
a मोहताज होना पड़ता है, तो जिंदगी कितनी दूभर हो जाती है। तुम्हारे पत्र से मैं 
| स्थिति और इसकी कठिनाइयों के बारे में पूर्ण रूप से सचेत हो उटी हूं । शायद दर 


aif TOUT नहीं लगा पांओगे । लेकिन मैंने तुम्हारे और अपने जीवन के उस गभार 


ह|. अनुभव कर लिया है, जो एक हद तक सोच से परे है। -दुर्गाशंकर त्रिवेदोः 
id O कप 32 oe 
d|. ; 5 


अहावीर 


o 


UA 


आधानकता बा 


Aer कहते है कि वस्तु जो इस 
क्षण है, Fal अगल क्षण नहीं हूं, 
` और फिर भी अपने तात्विक रूप में सदा 
वही है। व्यक्ति जो इस क्षण है, -वही 
अगले क्षण नहीं है, फिर भी तत्वतः 
सदा वही “है। आधुनिकता-बोध इसके 
_ अतिरिक्त और क्या हो सकता है। 
यह जगत दो रूपों में हाथ आता है 
कुछ है जो जानता है, कुछ है जो .जाता' 
जाता है । कुछ है जो व्यक्ति है, कुछ है,जो 
वस्तु है।-व्यक्ति ज्ञाता है, वस्तु ज्ञेय है। 
Ua व्यक्ति भी जब दूसरे व्यक्ति द्वारा 
जाना जाता है, तो वह ज्ञेय रूप में घटित: 
होता है; यानी जो कुछ भी ज्ञान का 
विषय है, ज्ञेय है, वह सब तत्वत वस्तु 
है। तद्गत रूप से, तात्विक अर्थ में, ज्ञाता 
और ज्ञेय, जड़ और चेतन, सभी अन्तत 
वस्तु ह, पदाथ है, प्रमेय है, ज्ञेय 
आधुनिक दार्शनिक भाषा में उसे 'आब्जेक्ट 


अपने को जातता है, तो वह भी अपने ज्ञान 


tized? amaj Foundation Chennai and eGangotri 
so 


वीरेन्द्र कुमार जैन 


_ रहते हैं लेकिन मूलतः वह ध्रुव al 
` कहत हू । यहां तकृ-कि आत्मा जब स्वयं 


T 


महावीर 


इस 'आब्जेक्ट' कों महाबीर ने 
कहा है। वस्तु भी कहा है। और 
मोलिक स्वरूप की दृष्टि से अता 
इसे द्रव्य कहा है। द्रव्य की otek. 
करते हुए कहा है कि : 'सल्लक्षणं aa! 
यानी द्रव्य को लक्षण संत्‌ है।। सत्‌ 
परिभाषा करते हुए कहा है कि: TM 
व्यय-ध्रौव्य युक्तं सत्वं अर्थात्‌ RAL दोः 
उत्पाद, ,व्यय, ध्रुव युक्त है। ये शी ही 
चीज़ें जिसमें एक साथ, संयुक्त सप र्था 
पायी जाती हैं, वही सत्‌ है, द्रव्य है। की 
वस्तु है, वही पदार्थ है । द्रव्य का MA 
aa ही यह है कि वह द्रव है, प्रवी 
परिणामी है। वह स्थिर कूटस्थ ele} 
वह निरंतर गंतिमान है, प्रगतिमा ६ 
ae. निरंतर परिणमनशील i 
सतत faa परिणमनं होत 
नित-तूतन' परिणाम उतर 


अपने स्वरूप में स्थिर भी है £ 
है । यानी वस्तु अपनी मूल संता 
में अक्षुण्ण है, ध्रुव, है, ग 


एसा 
है। कुछ सतत है, उसी में तो परि- 
संभव है । और यह जो शाश्वत, 
अनिवाशी स्वरूपात्मक तत्व है 


हा है। कुछ नित्य अस्ति है कि जिसमें 
उत्पत्ति और विनाशं का क्रम जारी 


Uh समष्टि का नाम 
र्य है । स्थिति 
पर गति, ‘arte’ 
रग) और 
(विकमिग) 
R त दोनों का संयुक्त 
i dike ही पदार्थ है। 

रथां का समुच्चय- - - 
जगत है । सो 


है कि वस्तु जो इस क्षण है, 


Rl वही है। व्यक्ति जो इस क्षण है 
fel अगले क्षण नहीं है, फिर भी सदा 
ही है । जगत्‌ जो इस क्षण है, वही अगले 
ग नहीं है, फिर भी सदा वही है। इस 
५ 'में प्रति क्षण कुछ व्यतीत हो रहा 


tized by Arya Samaj amaj Fougdation An 
श शशि है जा नित्य विद्यमान 


, भगवान महावीर 


ama क्षण नहीं है, फिर भी- 


and i जो प्रति z 
व्यय और उत्पन्न हो रहा है, उसे महार्व 
पर्याय कहते g) पर्याय यानी रूप, जिसे 
हम फॉर्म! कहते हैं । जो नित्य ध्रुव है 
वह्‌ तत्व है- कंटेंट” है: वह निज स्वरूप 
में अवस्थित है। स्थिति है, कि गति 
संभव है। ध्रुव है, कि पर्याय संभव हैं। 
Hee है, कि फॉर्म प्रकट हो सकता है। 

सार की बात यह कि पदार्थ नित्य- 
नूतन है, फिर भी. 
शाश्वत-सनातन है । 
जो द्रव्य है, वह नव्य 
हैं - ही।...नव्यता | 
उसका स्वभाव है। 
जगत्‌ तात्विक खूप | 
से ही नित-तवीन' है, 
सतत. हो रहा है। | 
और - ज्ञेय जगत्‌ ` 
प्रतिक्षण नित-नवीत | 
है, तो इसक्रो जानने 
वाले मनुष्य याती | 
ज्ञाता चेतन्य तत्व ` 
को भी नित-तवीन 
होना ही होगा । ज्ञाता-भोक्ता मतुष्य 
स्वभाव से ही- नित-नवीन न हो, तो वह . 
ज्ञेय-भोग्य नित-नवीन जगत्‌ को, जान. 
और भोग ही FA सकता 

इस वस्तु-स्थिति को एक ही शब्द 
कहें तो कहना होगा कि ज्ञाता और ज्ञे 


d C. nd eGangotri 
है। आधुनिकता को हसेत अधिक समीचीन” की और | Bi 


परिभाषा और क्या हो सकती है। और 
महावीर से अधिक आधुनिकता का द्रष्टा 
और कौत हो सकता है? अपने केवल ज्ञान 
(पूर्णज्ञान) से ही महावीर वस्तु की इस 
अस्तित्वगत (एविझस्टेंशियल) स्थितिं को 
साक्षात्‌ करते है। यह आनुमानिक विचार 
नहीं, साक्षात्कार हैं। इसमें विकल्प की 
गंजायण नहीं । सो केवल ज्ञानी महावीर 
ही सच्चा /मॉडर्न' है । वही अविकल्प और 
नित्य आधुनिक व्यक्ति है। क्योंकि, वह 
, अपने निज स्वरूप में निरंतर नित-तवीन 
, होता हुआ, जगत्‌ को उसके नित-नवीन 
स्वरूप में जान रहा है,-जी रहा है, भोग 
रहा 'है। 
केवली हुए बिना पूर्ण 'माँडनं' होना 
सम्भव नहीं | केवली होने की साधन! ही 
मॉडनिटी' को सही माने में जीने की 
साधना g) केवलज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान 
की अवस्था। पूर्ण ज्ञानी होने के लिए 
अनिवार्य है कि निरंतर ज्ञानात्मक भाव 
से जिया जाये । अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
में जिया जाये। पुण चतन्य ही पूर्ण ज्ञान 
हैं : पृण ज्ञान ही पुण चैतन्य है। जो प्रति- 
. भण सचतनभाव से जीता है, वही प्रतिक्षण 
ज्ञान में जीता है। हर क्षण अपत्ते भीतर 
उठ रह भाव, रूप, विचार, क्रियाःप्रतिक्रिया 
के प्रति सचेतन रहना है : हर क्षण अन्य 
वस्तु, व्यक्ति या जगत में-घटित ae 
भाव, विचार, रूप, क्रिया-प्रतिक्रिया 
` भ्रति सचेतन रहना है। निरन्तर अपने: 
नवनीत 


KPA Ree 


रहना है। यही 'अप-ट-डेट जीवन भ . 
है। अपने प्रति और सर्व के प्रति 
AT (अवेअरनेस) के साथ ¥ 
सही मान में यही 'मॉड््न' होता 
याती निज-स्वरूप और वस्तुः 

प्रति अनुक्षण जागरूक ना, N Be 
Tah, अप-दु-डट जावन का लक्षण 


fray 77 


शास्ता गोतम को यों उद्बोधित किया ह 
इसी से कहता हूं, गौतम, कि एक gy] पह 


यापन HT 


[दा] 


कता-बोध कहते हैं, वह वस्तुत ] 
जो आज का है, जो चलन में है, जो fe 

-डेट है, वही मॉडने है। फ़िर eH! S 
विचार हो, कि बेश-विन्यास हो, कि! शा 
विन्यास हो कि प्रसाधन 4 ke 
कि भोजन हो कि भाषा हो, कि जगा | 
राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक 
हो, कि मानव-संबंधों की * A 
स्थिति हो, कि बंस्तुओं का htt 
रूप में आंविर्भाव हो, कि frat 
साधनों का आविष्कार हो, कि नि 
-ज्ञान-विज्ञानः और' कला-सर् , 


ह जे aaa जो आज जिस रूप में, सायास, 
५ अनायास घटित हो रहे हैं: जिनका 
Ler में प्राकटय अनिवार्य है : वही तो 
saat है। यानी वही Aisa है, जो 
है, अभी हाल है, हियर एण्ड 
' है-अभी, यहां है । यह हियर 
as बहुत महत्वपूर्ण यानी 
ङ्गी और ज्ञेय की, भोक्ता और भोग्य 
ब ap इस क्षण, अभी और यहां जो स्थिति 
ब्याह उसमें जीना ही मॉडनिटी' है 


may] यह आधुनिकता और तात्कालिकता , 


अप्त णो आग्रह है, मनुष्य “में, यह कोई 
ख्याली फितूर या कल्पना की उड़ान 
है। यह कोई अनिष्ट या विभावात्मक 


fet, वही यह है' और होता 
का अन्तर महावीर की दृष्टि में 
है। आदर्श और यथार्थ को अलग- 
उन्होंने नहीं स्वीकारा | जो यथार्थ 


दर्शन है, सम्यक्‌ ज्ञान है, सम्यक्‌ 
है । और 'सम्यकूदर्शन-ज्ञानः 
मोक्षमार्गाः' । यानी सम्यकू 


aT आदमी इन्द्रियों और मन से ग्रहण 


` सेप्शन) उसके लिए पर्याप्त नहीं : एकाग्र, ' 
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करने का एकमात्र उपाय हैं। 'उत्पाद- 
व्यय-श्रुव युक्‍त' जो सत्‌ है, पदार्थ, वही 
यथार्थ, वास्तविक, वस्तु-स्थिति है । वही 
रियालिटी' है--वही “रियालिज़्म' है। 
इस यथार्थ वस्तु-स्थिति को सम्यक्‌ जानते 
हुए, जीना ही आदर्शं जीना है । इस प्रकार 
महावीर ने आदर्श और यथार्थ के भेद को * 
ही, वस्तु की सौलिक ज़मीन पर समाप्त 
कर दिया है। उन्होंने पाखण्ड के लिए 
कोई गुंजायश नहीं रहने दी है 

महावीर कहते हैँ कि वस्तु अपते- 
आप में टीक जैसी है, ठीक वैसी ही उसे 
देखो, जानो : उसके उस स्वभाव की संगति 
में ही उसके साथ संबंध स्थापित करो। | 
कया यह नितान्त आज के यथार्थवादी कहे 
जाने वाले आधुनिक मन की ही भाषा | 
नहीं है ? अन्तर केवल इतना है कि आज 


होने वाली वस्तु की सतही स्थिति को ही 
समूचा वस्तु-सत्य समझ वैठता है। महावीर 
का यथार्थवाद इसके आगे. जाता है । वह 
कहता है कि वस्तु के समग्र, मौलिक यथार्थ 
को जानो : उसके असली स्वभाव को 
जानो । ऐन्द्रिक-मानसिक अवबोधन (पर्‌- 


अविकल्प आत्मानुभूति-मूलक ज्ञान से ही 5 
यथाथं वस्तु-स्थिति को साक्षात्‌ करना 
सम्भव है | वैसा साक्षात्कार हो जाने पर 
यथां जाना और जीना सहज हो जाता है। 

इसी से-कहना चाहता हूं, कि आज के | 
मनुष्य का जो .यह अत्याधुनिकता, तात्का: | 


हदी डाइजेस्व = 


प्रगति, विकास, विद्रोह आदि शब्द बहुत 
_ नबनीत 
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लिकता ओर यथार्थता का आग्रह है, वह 
महज कोई बेबुनियाद ख्याल नहीं है, 
बौद्धिक-काल्पनिक विलास नहीं हैं। 
बल्कि यही एकमात्र स्वाभाविक, अभीष्ट, 
वास्तविक वस्तु-स्थितिं है। कोई विचार 
या कल्पना भी असत्‌ और निर्मूल नहीं 
हो सकती । कहीं कुछ सत्‌ है, मूल में है, 


` मौजूद है कि.उसका ख्याल, भाव या 


कल्पना हममें उदय होती है। तो यह जो 
आधुनिकता-बोध है, यह 'टु-डेट' और 
‘asl हाल' का भाव 
है, यह जो ठोस वास्तव 
की तलब है, ' उसके मूल 
में बया है? _ इस पूछताछ. 
में आगे बढ़ते ही, ऊपर 
चचितं वह आधारभूत 
सत्‌ हाथ . आता हे, जो 
स्वभाव सेही. 'अपःट्‌-डटः 
हैं, यथार्थ है: जो एकः 
We, अनुभव्यः जीव्य 


. वास्तविक सत्ता है। ` ` 


इसी से कहना चाहता हूं कि महावीर 


ने जिस मौलिक सत्ता को. साक्षात्‌ किया 


है, वह अपने प्रक्रत स्वरूप में ही वास्तविक 
Ss जावन-परक है, गति-प्रगतिशील है। 


. -है। इसी से वह aise है, अभी और 
agi’ है, रेडिकल है, डायनेमिक SA 
- यहां है, रेडिकल है, ड है, नित- 


नूतन है । 
[तीन] = 
युवक चित्त को आधुनिक, नया, कान्ति, 


~ 


"मानता में वह अवरोधक और बा 
z ८८ = Sie : a 
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प्रिय हैँ । वह उचित है और. 
विक है। यौवन मात्र देह. की क्क 
नहीं, वह वस्तु का यथार्थ स्वभाव $| 
वह समान रूप से ज्ञाता धत ant 
जय वस्तु का ETAT | युवा, Fray 
ताज़ा, प्रतिक्षण विकासमान-प्रगतिमान 
यही सत्ता का स्वरूप है। इसी मे hy 
चिर युवा, चिर सुन्दर, feng प्राह 
शील है । और जो मौलिक सत्ता के सन, 


जानता, उसके प्रा 
| Tada रहता है, जे 
संय रहत : 

Jhan संयुक्त a 
\ सदा युवा ही | 

है । इसी से. ऐसा स्का 


SZ साथ संथुक्त रह हि 
"हल ३५ जीता Sale ५ , 
| सच्चा युवा की 
होगा ही । क्योंकि, यौवन - वस्तुव 


HT पा. कर रूढ़ता, ASAT, A 


आ ही जाती है। प्रकट है कि वह 
परिणमेनशील मौलिक वरु “| 
विरोधी होती है। वस्तु की र 
नित-नव्यता, विकसनशीलता, ° 


Pin) सत्य-संयुक्त युवा चित्त . एसी हर 
! weal, रूढ़ता के खिलाफ 
करता है; युद्ध करता है। उसके 
I बोर के सत्‌ का यह स्वाभाविक तकाज़ा 
तह ऐसे हर जड़त्व का भंजन करके वह 
और व्यक्ति की came प्रवाहिता 
ग्वत करे | द्रव्य को उसकी वास्तविक 
और प्रगतिशील स्थिति में ले 


स्वरूप का 
ह जा ही काम करता : Cee 
जा है। विद्रोह, क्रांति, 
क्रांति,  अतिक्रांति, 
विकास, ये सब 
के स्वभावगत परि- 
न की ही जीवन- 

क और प्रक्रियात्मक 
tè । जीवन- 
शत्‌ में जब व्यक्ति और 

अपना स्त्राभा- , 
अभिव्यंजन, विस्तार, विकास करते 


M मावस का garak भौतिकवाद 
AiR, एण्टी-थीसिस और सिथेसिस' 
| ॥॥ष्प में इतिहास के चक्रावतेन का उनका 
-दर्शन, और एक अभीष्ट मांगलिक 
“रचना में इस वस्तु-सत्य का आच- 
और मूर्तीकरण, इस सबके पीछ 


b ट si वस्तु-सत्य का 
| 


faa: संतोष जड़िया 
होना बंद हो जाता है। वस्तु के विशुद्ध, 
मुक्त परिणमन के साथ तदाकार जीवन - 
धारण से ही, जीवन-जगत्‌ म अभीष्ट 
परिणाम पाया और लाया जा सकता है। 
इसी राह हर युग में, द्रव्य, क्षत्र, काल, 
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भी महावीर का 'उत्पाद-व्यय OA यक्तं 
सत्वं' वाला सत्ता-साक्षात्कार ही झलक 

रहा है। आधनिकता-सम्बन्धी जितने भी 
साम्प्रतिक तत्वज्ञान उपलब्ध है, 
पीछे आंशिक रूप से इसी तात्विक वस्तु- 


सत्य का तकाजा काम कर रहा है। _ 
ये सारे तत्वज्ञान -जब आग्रही और ._ 


रूढ़ हो जाते है, मतः और मान्यता बन 
जाते हैं, जब वे स्लाॉँगन, झंडा और पार्टी 
बन जाते हूँ, तो अनजाने ही वे अन- 
आधूनिक और अप्रग- 
तिशील हो उठते gl 
उनके पीछे विद्यमान 
स्रोत 


की जो स्वभावगत 
परिणमनशीलता हैं, प्रग- 
तिशीलता है, अनेकांतता 
है, नाना-धर्मिता है, वह 
कुंठित और अवरुद्ध हो. 
जाती है। तब उनसे मन 

चाहा परिणाम. उत्पन्न 


भाव के अनरूप, विशव-मानवता की 
कल्याणी और मांगलिक रचना हो सकती 


ˆ हे । तीर्थकर चूंकि पूर्ण ज्ञानी होता है, 


चूंकि वह अपनी कंवल्य-ज्योति के प्रकाश 


cy हिंदी डाइजेस्ट 


उनके 


रुद्ध हो जाता है। वस्तु , 


3 
: 
= 
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में, लोक के! समस्त चराचर, पदार्थों के 
स्वभावगत परिणमन के साथ तदाकार 
जीता है, इसी करण वह लोक में एक 
अपूर्वं अभ्यूदयी क्रांति उपस्थित करने में 
समर्थ होता है। अपने आत्म-स्वरूप में, 
अपने पूर्णज्ञान और परम चैतन्य में पूर्णतया 
संस्थित होने पर, जब विना किसी आयास 
के आपोआप' ही उसकी दिव्य उपदेश- 
वाणी प्रवाहित होती है, तो मुक्त ज्ञान- 


चैतन्य की उस धारा में आप्लावित हो ` 


कर, समस्त लोक का कण-कण, अपने 
शुद्ध स्वरूप में मुक्त भाव से परिणमन 


. करता हुआ, व्यक्त होने लगता है। 


फलतः सत्य, ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, शांति 
और संवादिता का मानों एक नया ही 
विश्वः एकाएक प्रकट हो उठता है। मृग 
और मृगेन्द्र उसके चरणों में एक साथ 
पानी पीते हैँ: यह इस बात का प्रतीक 
हैं कि सृष्टि की. मूलभूत सम्वादिता 
(हारमनी) उस समय लोकःजीवन में 
प्रत्यक्ष हो उठती है। दरअसल यह एक 
मौलिक और अंतर्मुख क्रांति होती Z| 
केवल्य-ज्योति के -एक safer खामोश 
विस्फोट से, कण-कण के सारे जड़ अवरोध 


SOR हो जाते हैं। सर्वत्र वस्तु और 


व्यक्ति, उनके पारस्परिक संबंध, परम 
ae से अभास्व॒र हो उठते हैं, पृण प्रेम 

आप्लावित हो जाते हैं, और सहज ही 
अपन स्वभाव से उद्बोधित हो उठते zi 


TR में, जब तीर्थकर के उपदेश को 


इस भाषाहीन दिव्य ध्वन्ति को शब्दों 
z का, > 
घवनीत a 
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में बांध कर लिपिबद्ध ह जाता हे 
जव लोग उनके अनुयायी और दा 
बन जात हैं; तब सत्‌ फिर आवृत ahh 
अवरुद्ध हो जाता है। फलत: # ai 
सत्य के घातक, उसे रूढ़ और aha 
करनवाल मत-संग्रदाय, धर्म, वाद छा 
एकांतवादी तत्वज्ञान जन्म लेते है। हित 
कल्याण का दावा करके, वे एक झाई 
लौकिक अकल्याण का सृजन करते Z| | 
इसी से कहना होगा कि तथा 
धर्म-दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, मतवाद, मं 
दाय और Hee’, चाहे पुराने हों याते! प 
वे सव वस्तु-स्वभावगतः आधुनिकता 
घातक हुँ, उसके विरोधी हैं। परंपरा 
ata हों, कि आधुनिक कहे al 
वाले मार्क्सवाद, साम्यवाद, अस्तिव 


3 Q 


स्लाँगन और सिद्धांत हों, अथवा माँग 
कहलाते फैशन या चलन हों, ये ॥' 
आंग्रही और एकांतिक होकर, ae 
हो ही जाते हैं । ये प्रचलित 4 gi 
परिणामहीन, मृत, जड़ और शि 
पाये जाते हँ । निरंतर प्रगतिशील विश 
के दावेदार sft, we मान्यताओं सें वु" T 
दिखायी पड़ते है। एक रूढ़िग्रस्त सा|. T 
धमी, अंधेविशवासी सर्वसाधारण/ र जा 
एक रूढ़ हो चले विज्ञानवादी za 
कोई अंतर नहीं होता | मूलतः T A 
रूप से अवरुद्ध, अज्ञानी और TAN 
होते हैं। ऐसे फंशनेबल AS | 


ह ४तिकृता के ताबूत होते हैं । ये आध- 
के faafe सिक्के होते 


mt वीसवीं सदी के पांच दशकों के दौरान 
हमने मार्क्सवाद और साम्यवाद का 
faa और पतन, दोनों देख लिया । 
[वत के धरातल पर जब उसे मूर्त रूप 
गया, तभी वह हठाग्रही होने के 
हिसक हो उठा था । उसके उत्थान 
र उपस्थापन में ही पतन के बीज वोये 
Tah थे। वह वस्तु की निरंतर प्रगतिः 
के साथ तदाकार नहीं रह गया 
उसकी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 
आरम्भ में ही कुंठित और अंधी 
वी गयी थी.। अमानुषिक 'रक्तपात के 


5 


ध्री अग्रणी चितकों,और सर्जकों ने 
पिः मे रूस की तीर्थ-यात्रा की थी । 


स्वभाव की सामूहिक हत्या हु 
गर्त के शोषित ही, शासनारूढ़ 
| Ss स्वयम्‌ शोषक हो उठ g | 
Rea fea र 


कार्‌, 


'ि-देखते इनका अवमूल्यन हो जाता है। 


- अपने को और जगत्‌ को सम्पूर्ण जान 


i 8 
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माक्स, बेशक, केवलज्ञानी नहीं थे । 
फिर भी वे काफी हद तक एक निरासकत 
द्रष्टा थ। उनके भीतर वस्तु-स्वभाव 
की शुद्ध क्रिया आंशिक रूप से झलकी 
थी । सवकाल की दलित-पींडिति, शोषित- 
सर्वहारा मानवता की वेदना से उनकी कर 
आत्मा संवेदित हुई थी । वे मूलतः स्वभा- 
वगत शुद्ध वस्तु-परिणमन से प्रेरितः थे । 
उन्हें महज प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा 
सकता । सर्वेकल्याण की परम यज्ञ-ज्वाला 
से उनकी आत्मा जाज्वल्यमान थी । फिर 
भी उचकी ज्ञान-दृष्टि कहीं मूल में ही 
अपूर्ण और एकांगिनी थी । उत्पाद और 
व्यय को तो उन्होंने पकड़ा था, पर ध्रुव 
उनकी दृष्टि से ओझल रह गथा | ज्ञेय तो 
उनके हाथ आया था, पर ज्ञाता की सही 
और मौलिक पहचान वे नहीं पा सके 
थे । एन्द्रिक-वौद्धिक ज्ञान की सीमाओं से 
उनका दर्शन अवरुद्ध हो गया । इसी 
सीमा और अपूर्णता में से प्रतिक्रिया और 
हिसा फूट पड़ी । मार्क्स जीवित होते, तो 
वे स्वयं ही अपने दर्शन को अतिक्रांत कर | 
जाते | अंतःकरण से वे सर्वेमुक्तिक्रामीं 
; इसमें संदेह नहीं । 
प्रकट हैं कि अधूरा> ज्ञान 
अनर्थो की जड़ है। पूर्ण और सामग्रिक 
ज्ञान की प्राप्ति, मनुष्य की अनिवार्यं „ 
अभीप्सा है । आधुनिकता के लिए मनुष्य 
की चिरंतन चाह और प्यास, उसकी इसी | 
स्वभावगत अभीप्सा का परिणाम हैं 


į 


(ही सारे 


as 


हिंदी sree 
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जिना उसे चैन नहीं। इस संपूर्ण ज्ञानो- 
gaffer की पुकार में से ही, मनुष्य अचत 
_ कालों में नव-नतन ज्ञान-विज्ञानों, सभ्यता- 
संस्क्रतियों, कलाओं-काव्यों को रचना 
करता चला गया है। आधुनिकता-बोध की 
अभीप्सा, उत्कंठा और जिज्ञासा भी, 
- उसकी इसी अनिर्वार ज्ञानात्मक मुक्ति- 

` यात्रा की एक स्वाभाविक परिणति है। 

[az] 

तब ज़रूरी 'है कि सही मान में अत्या- 
धुनिक होने के लिए, पहले 
हर व्यक्तिइकाई को अपने- 
_आप में, ज्ञानचेता होकर, 
आधुनिकता को. जीन की 
कला सीखनी होगी। वस्तु 
और “व्यक्ति प्रतिपल नितः 
नवीन हो रहे हुं। यही 
तद्गत रूप से आनिक 
_ ` वस्तुःस्थिति है । ज्ञाता 
` दृष्टा, भोक्ता व्यक्ति में: 
` ` = भी प्रति पल नया परि- 
WAT ST रहा है: पुरातन पर्याय व्यय हो 
रही है, नूतन पर्याय उदय हो रही है। 
| रहा है। तब अप-ट- 
डट शान का अर्थ यह होगा, कि ज्ञाता 


ey 


_ परिणमनः में सम्वादिता (हारमनी) 
_ तरतमता, सुसंगति, सामंजस्य उपलब्ध 
किया जाये। हम वस्तु को स्वाभाविक 
खूप में अभंग (अनूडिस्टब्ड) रहने 
` नवनीत 


pF भोक्ता. और भोग्य, 


चित्र: संतोष जडया 


` और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्यं के नित-न्‌तन - 


_ शीलता का सम्यक्‌ अवबोधेन ( a 
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स्वयम्‌ भी अपने - 
अभंग, अस्खलित ( = 
और इसी स्वाभाविकता के pee o 
वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ हए 
सम्वादी (हारमोनियस) संबंध में fier 
यही आध्षुनिकताँ में जीवन-धारण EN 
यही अहिंसा है, अपरिग्रह है, aera ikaw 
यानी जो वस्तु-स्वभावगत शुद्ध बु बां । 
कता में, टु-डंटनस' में जियेगा, वह क 
हित में ही, अपने स्वार्थवश ही 
/ -उत्तरोत्तर अहिसक, अरि या 
/ ` ग्रही, ब्रह्मचारी होता 
जायेगा | 
न आप ब्यक्ति या 


T ते 


» 


\ फन ४. और ज्ञेय, ERT 
कर ही परस्पर उपग्रह H 

आंदान-प्रंदान करे । ` वी 

अपने भाव में रहें, अन्य को. अपग शर पर 
में रहने दें। अपने ; पल-पल पल विन अ 
होते भाव पर्याय के साथ ही दुसर १ “शा अ 
पल परिवर्तित भाव-पर्याय कों जात |" हुए 
भोगें। ऐसा द्रष्टा और भोवता AN अ 
दृष्टि होगा ही। और सेम्यक दृष्टि IN संभ 
रागी होगा dh वस्तु के सम्य “| गत्य 


का अर्थं है, उसकी निरंतर 


-करना। और उसका जो 


निरंतर व्यय-उदय होती नव-नतन 
परिणितियों, भावनाओं को देखेगा 


बहां एक विशेष रूप, आकार, आस्वाद 
, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि पर्‌ रुक जाना, 

बत हो रहना, Ha संभव है । जिस 
mre या भाव पर चित्त आसक्त हो. गया 
: वह रूप या भाव तो उसी क्षण व्यतीत 
| चुका, वहां नया भाव या रूप आ 
Hi तव व्यक्ति या पदार्थ की 
i स्थिति से, हमारी आसक्ति को 


भंग हुआ, बलात्कार हुआ, अस्वाभा- 
मांग हुई, तो दुःख ही हाथ आ सकता 
। इस प्रकार हम देखते हं कि सच्ची 
MUR ATA, अनायास सम्यक्‌-दृष्टि 
परि बीतराग हो. कर ही रहेगी । स्व 
WR पर का, व्यक्ति और वस्तु का, 
शिन और जगत का सम्यक्‌ बोध ही, 
T आधुनिकता-बोध है । और वीत- 
हुए बिना एसा सम्यक बोध संभव 
TORN और सम्यक्‌ बोध के विना सम्यक 
| संभव नहीं । 

| भेत्य यह है कि, वस्तु को See 
। हाल जेसी है, बेसी जानो। अहिंसा 
'कि, स्वयं अपने स्वभाव में अभंग 
"| दुसरे को अपने स्वभाव में अभंग 

८३. 


qt HUT all वह अपन स्वरूप 


ही तुप्ति नहीं मिल सकती । स्वभाव _ 


'चेतना-स्थिति है ear जीना ही प्रति- 


मति है! आधनिक मनुष्य अ 


$ 


i 


$ 


eS 


चित्र: संतोष जड़िया 
रहने दो । अपरिग्रह यह है कि, वस्तु की 
स्वतंत्र सत्ता पर अपना अधिकार न | 
जमाओ। और न उसके मोह से अपने | 
स्व-भाव को मूच्छित, ग्रस्त, अधिकृत 
होने दो | ब्रह्मचयं यह है कि अपने और 
सवें के अखंड भोगम जियो। जो पहले" 
अपने स्वःरूप में अभंग आत्मा-रमण 
करना सीख जायगा, वही सर्व में संपूर्ण 
अभंग, ACS रमण कर सकेगा । यही | 
यथार्थं आधुनिकता-वोध हैं। यही सम्यक | 


क्षण 'अप-ट्‌-डेट' रहना है : अभी और | 
यहां' में जीता है। यह हवाई आदशव 
नहीं, ठोस और तलगत, शुद्ध वः 
यथार्थवाद हैत | 

[पांच 


हाथ आंते हैँ, महावीर उन सबकी 
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मौलिक संत्रासों को साक्षात्‌ कर उनसे 
जूझ रहा है: मसलन वह अंतिम एकाकी- 
-पन, अशरणता, अरक्षिता, अनिश्चयता 
अनाथत्व, निर्वासन, तिःसारता (एन्स- 
fect), शून्यता, चरम निराशा, मृत्यु-भय 
आदि से पीड़ित है । महावीर ने अनित्यत्तर, 
अशरण, एकत्व, अन्यत्व आदि बारह 
अनुप्रेक्षाओं में इसी अस्तित्वगत वेदना 
का अनुभावत और चिंतन किया है। 
आधुनिक जन नितांत स्वतंत्र, स्वच्छंद, 
विधिनिषेध से परे जीना चाहता है! 
महावीर ने कहा, व्यक्ति और वस्तु अपने 
मौलिक स्वरूप में ही स्वतंत्र है : उस 
वस्तु-स्वरूप का साक्षात्कार करके, उसमें 
जो. fram, वह aiaia: तंत्र, 
स्वच्छंद, विधिऽनिषेध से परे जियेगा 
ही। दिगम्बर महावीर से अधिक स्वच्छंद 
आर स्वतंत्र और कौन हो सकता 
आधुनिक जन हर रूढ़ि और परम्परा 
को तोड़ देने पर तुला है। महाबीर द्वारा 
अनुभूत और कथित वस्तु-स्वरूप में, लूढ़ि ale 
और परंपरा तो आपोआप ही टूटती है। 
परंपस है केवल, अस्ति की, ध्रुव सत्य की 
स्वयम्‌ सत्ता `को, जो कि स्वयं ही परः 
परातीत है। उसे तोड़ कर तो जीना हीः 
अवय नहीं । आधुनिक मनुष्य विद्रोह और 
क्रांति से कसमसा रहा है। महावीर के 
अनुसार. वस्तु-स्वरूप का सम्यक्‌ द्रष्टा 
औरं आचरेता विद्रोही और, क्रांतिकारी 
होगा हीं । इतिहास साक्षी है, महावीर 
से बढ़ कर विद्रोही और क्रांति- 
नवनीत - 


2 में 


“ चुनाता, 


i eee 
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कारी दूसरा कौन j E 
मनुष्य हर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, प 
और जड़ीभूत व्यवस्था को ee 


FT a lire 
देने को निकल पड़ा है। महावीर गा 4 


साक्षात्कृत वस्तु-स्वरूप Ñ Sara [वियां 
करन पर य सौरे स्थिति-पोषक म fa fate 
आर मूल्य अनिवाथ रूप सेः ध्वस्त ale अ 
ही हैँ । 

सारी आधुनिक कला-सजनाएं उत्ते 
त्तर सांकेतिक और अमूत होती जा ह 

। यह इसलिये कि वे सारे पर्याय कर of 
जड़ीभूत, मूर्तं रूपाकारों को भेद कर 


का साक्षात्कार किया चाहती हे: बंता 
वे निरंजन, निराकार, farg ज्योति 
स्वरूप, निरंतर प्रवाही महावीर की ae 
हैँ । आधुनिक मनुष्य wT A 
खतरों में, अरक्षा और मौत में जीने 
तलबगार है। महावीर आजीवन वतां 
में, भयानकताओं में जान-बूझ कर बि 
उन्होंने संकटों और प्रहारो को था 
आमंत्रित किया 
अंतिम रूप से. अभय, अघात्य, बर 
हो जाना चाहते थे। 

जाधुनिक पीढ़ी ने कई नामों से १ ह 
को संज्ञायित fear है: ममर 5 | 
पीढ़ी, दिगंब्रर' पीढ़ी, स्मशानी 
नाराज़ नौजवान-पीढ़ी (ऐंग्री ब, 
बीटनिक यानी भंजक पीढ़ी, म 
उचित ही है। महावीर इतं सबके 
। महावीर ते तो राजभो 


a (र भूखे रहना चुना था : भूख का वरण 
था। आखिर भूख हारी, वे जीते 


सारी 
उनके 
, आजः 
र और 


कर भी इतिहास के भाल पर आज भी 


क : सारे निषेधों, वर्जनाओं और 


ATi आ दिगंवर विचर रहा. है। मृत्य 
गो सीमांत को अतिक्रांति कर जाने के 
वीरान, महावीर राजमहल की सुख-शैया 


स्मशान में जा खड़े हए थे। 
रीर ने अपनी हर समकालीन जड़ीभूत 
को एसी तेजस्विता! से ललकारा 
तोड़ा, कि इस नाराज़ नौजवान (एंग्री 
गमन) को मारने के लिए) तत्कालीन 
हर स्थिति-पोषक जनपद के 
हे प्र, लोग पत्थर लेकर खड़े हुए 
। और 'वीटनिक' तो वह्‌ पैदायशी था 

में बजते नककाड़ों (देव- 
) के साथ वह जन्मा, और उसका 
दम एक खामोश विप्लव और 


By 


\ 
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का संपूर्ण भोग चाहता है । वह लोकोत्तर 
मुक्ति नहीं, अभी और यहां परिपूर्ण 
जीवन जीना, चाहता है। स्वाभाविक 

आर सत्य है यह स्थिति। महावीर 
तो इसीलिय दिगंवर खड़े हो गये, कि 
कण-कण का, क्षण-क्षण, नित्य और 
निरंतर भोग उपलब्ध करें । agi, 
खंडित, अनित्य भोग से वे तृप्त नहीं हो 
सकत थ । इसी से नित्य और पूर्ण भोग 
पान की राह में जो कुछ भी अनित्य 


और अपुण था, वह आपा-आप ही छटता . 


चला गया। अखंड भोग में जो रहना 
Wem, वह खंड भोग से अनिवार्यत: 
उत्तीण होगा ही । महावीर का अभीष्ट 


अनंत भोग था, अनंत सुख था । वैसे सुख- | 


भोग की उनकी उत्कंठा और खोज एसी 


अनिर्वार थी, कि सीमित सुख पर वे, | 


अटक ही नहीं सके। यह जो सहज 
छूटा, त्यक्त हुआ, सूखे पत्ते की तरह झर 
पड़ा, लोग उसी से चिपट बैठे, और छद्म 
त्याग को ही लक्ष्य और आदर्श वना बैठे । 
इसमें महावीर का दोष नहीं : साधारण 
अज्ञानी जन की सीमित दृष्टि का ही यह 
दुष्परिणाम है। महावीर ने कहा कि 
निरंतर परिणमनशील वस्तु को पूर्ण . 
भोगने के लिए, अपने चैतन्य स्व-भावगत 
निरंतर परिणमन में जीना होगा । इसी 
से उन्होंने पुर्णकाय भोग की कला अपने 
उदाहरण से हमें सिखायी । उन्होंने कहा 
कि: जानो और भोगो । भोगो और जानो । 
वस्तु के स्वभाव को जानकर उसकी 


हिदी डाइजेस्ठ | 


OF 
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तरतमता में उसे भोगो। तो जो त्याज्य 
है, अभोग्य है, वह आप ही छूट जायेगा, 
जो भोग्य है, ग्राह्य है, वह आप ही स्वायत्त 
भाव से भुक्त होती चला HAM | उन्होंने 
कहा कि ; भोगो और भूल जाओ । भूलोगे 
नहीं, तो भोग खंडित हो जायेगा: निरंतर 
नहीं हो पायेगा: वह अटक जाएगा, आगे 
` नहीं जा पायेगा। जो तुम भोग चुके, वस्तु 
` की वह पर्याय तो.तभी विसजित हो गयी। 
भोग के हर क्षण में वस्तु की पूर्व पर्याय 
 च्यय हो रही है, नयी पर्याय उदय हो रही 
है। जो पर्याय विशेष में मोहासकत-हो 

` भटक जायेगा, वह अगली पर्याय को कैसे 


भोगेगा। और तब भोग समग्र वस्तु का - 


और नित्य कैसे रह सकेगा । स्त्री विशेष 

को एक खास सूरत, केश, चितवन में 

. मोहित हो रहे कि मरे : भोग की अक्षत 
धारा टूट गयी। 

इसी से महावीर ने कहा कि भोगो 


और भूल जाओ: तिरासकत चित्त से भोग, 


करो, सम्यक्‌ ज्ञान-दर्शन पूर्वक भोग करो | 
` भोग्य में आसक्त होना, उसे याद रखना 

नित्य भोग में बाधक है। उसः तरह भोग 
में ग्रंथि पड़ेगी, वियोग; विच्छेद, दुःख का 
- अनुभव होगा। ऐसा भोग रुणण, जड़, 


पीड़क होगा ही ' क्योंकि पल-पल विगत 


'हो रही पर्याय को याद रखना, उससे 


Paves, उसमें जीना, अभाव और नन्रार 
में जीना है, -निहिल' में टक्करें खाना हैं। 
` वह खाली में भटकना है। खाली में: से 


TAT (रिस्पान्स) आ नहीं: सकता । 


नवनीत 


t 


my 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ओर प्रत्युत्तर के अभाव l भोग a | 
नहा, सयोग संभव नहीं, सो तृप्ति Tay 
. है। हाथ आता है अभाव, वियोग विषार 
पराजय, जो कि पीड़क है, घातक 3 मा 
है। भोग आनंद के लिए है, afa और 
मुक्ति पाने के लिए है। इसी से हा 
ने कहा कि भोग की एक मात्र शुद का 
यह है कि भोग्य पदार्थ के स्वभाव करो 
सम्यक्‌ और संपूर्ण जानो, और उस ate 
में अवस्थित हो कर, वस्तु को उसकी 
प्रतिक्षण: परिणमनशील अनंत a. 
पर्यायों की तरतमता में भोगो । ऐसा म! 
पूर्ण, नित्य, निरन्तर, अखंड, अनंत 
fata (कम्प्लेक्सनेस) होगा। वह वंभ 
नहीं, बोधक होगा, मुक्तिदायक होगा। 
महावीर एसे ही पूर्ण भोगी थे। व्यो 
वे वस्तुस्वभाव से संयुक्त पूण योगरीकी 
थे | लोकोत्तर. मुक्त पुरुष होकर भी.| को पु 


3 | 


वे निरंतर त्रिलोक और त्रिकाल में री है। प 
शील हैं: लोक के सर्वोपरि भोक्ता ee अम 


नयी पीढ़ी जो आदर्शो की पाखंडी मूर्त हिंग की 


pg ee £ 
Tet की fede यात्रा Fir) 
अनिर्वार रूप से यथार्थ सत्ता की आदि । 


शेषांश पष्ठ १३६ पर) MTR 
R ( है: a a 8 © og करी 5 


RR 


i संविधान में नारी जाति 
को पुरुष के मुकाबले समान दर्जा 
Mie । पर वास्तविक स्थिति कुछ और 
Vel अमरीकी नारी आज भी मात्र 
Mal वस्तु मानी जाती है। तथा 
Sm असुरक्षित स्थिति में रहती 
शिका सबसे बड़ा प्रमाण है, वहां चल 
| गारी-मुक्ति-आंदोलन । पर नारी 
an आंदोलन भी का्गज़-कलम में ही 
पि है, व्यवहार में नहीं। इसीलिये 
d के नारी-मुक्ति आंदोलन के बावजूद 


Wl एषो के मुकाबले बहुत पीछे है 
(PM ea के वाद का ही दर्जा प्राप्त है । 


में तारी के साथ न केवल 
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वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर AAT 


में केवल १९७९ में अठारह लाख महिलाएं 
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भेदभाव वरता जाता है, बल्कि नौकरी 4 
पान के लिए अथवा तनख्वाह में वृद्धि के . : 
लिए उसे अंपने अफसर के दवाव के 
सामने AGA पड़ता है। शारीरिक सम्बन्ध 
के लिए राजी होना पड़ता है। यह aa 
इतना आम, इतना सामान्य हो गया है - | 
कि इस तरह के दवाव की घटनाएं लाखों | 
की संख्या में होती हं 
'टाइम पत्रिका' के ४ मई, १९८१ के 
अंक में प्रकाशित एक रपट के अनुसार 


पालिसी स्टडीज? नामक शोध संस्थान नेः | 


इस तरह के दवाव की शिकार हुई 
नौकरी पाने अथवा पदोन्नति के 


ADT 
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है 


è 
या नौकरी बनाये रखने के लिए महिलाओं 
को अपनी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक समर्पण 
करना पड़ता है ।अठारह लाख की संख्या 
अपने आप में एक चौंकाने वाली संख्या 
है । पर अमरीका में यह चलन साधारण- 
सी वात है। आम तौर पर महिलाएं 
इस तरह की शिकायत नहीं करतीं और 
करती भी हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं 
निकलता | फलस्वरूप स्थिति से समझौता 


करने में ही भलाई है, ऐसी धारणा नौकरी , 


कर रही महिलाओं में घर कर गयी है। 
अमरीका जैसे उन्नत और आधुनिक 


देश में १९८१ में सुप्रीम कोर्ट में पहली 


बार एक महिला की न्यायाधीश के रूप 
में नियुक्ति हुई। यह घटना अमरीकी 
अखबारों के लिए प्रथम पृष्ठ पर छापने 
लायक मानी गयी.और महीनों इस पर 
चर्चा हुई। ; 
यूं कुछ उच्च पदों पर महिलाएं 
नियुक्त, हैं, पर उनका अनुपात पुरुषों की 
अपेक्षा. बहुत ही कम है। बेकारी का 
प्रतिशत भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं 
में कई गुना ज्यादा है। 
लास एंजेल्स में तो यह फैशन-सा हो 
गया है कि-धनी लोग तीस वर्ष की उम्र 
के बाद पत्नी को तलाक देकर, अपनी उम्र 
से आधी उम्र की युवतियों से शादी करते 
हं । अतः वहां तीस” वर्ष से ज्यादा की 
तलाक शुदा महिलाओं की संख्या 
दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। उनके 
पुनविवाह की संभावना नहीं के बराबर 


नवनीत 


९८ 
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रहती है । 

सारे अमरीका में : की 
लाखों में है। यह बताने की 
नहीं कि वेश्यावृत्ति कोई भ्री 
मजबूरी में करती है, शौक पे 
अतः लाखों की संख्या यह प्रमाणित कर. 
है कि वहां महिलाएं किसे दयनीय 
की शिकार हैं । 

महिलाएं अमरीका में कितनी आए 
क्षित हें, इसके लिए शोध की आवशन्ग 
नहीं । हर तीन मिनट में होने: 
बलात्कार की घटनाएं क्या यह 
करने के लिए पर्याप्त नहीं? 


कोई महिला अंकेली घर से बाहर 
का साहस नहीं कर सकती! 
और न्यूयाकं की तो बात ही : Ir 

पतियों द्वारा पत्तियों को पीठ गी के £ 
की घटनाएं वहां कम नहीं होती। PTCA 
संदर्भ में बम्बई से प्रकाशित ५ और 
पत्रिका के जून २३, १९८१ के कार 
प्रकाशित श्रीमती लीला भार्गव हें! 
लेख का उद्धरण पाठकों की MAT 
के लिए प्रस्तुत है: 

“रात के स्नाटे को चीरती ए 
विदारक चीख को आवाज gm 


है। आस-पास के फ्लटों में लोग शी" 
हैं। उनमें थोड़ी खुसर-पुसर Me 
यह क्या हुआ ? E 
‘ag रिचार्ड ही होगा | व! | 
फिर अपनी पत्नीः को पीट रहें ९ | 


कर 
९ आज 


Ne 


a इससे क्या ? चलो, सो जायें ।' 
हैं, इस चीख से किसी कों कोई मतलव 
Tina, सिवाय fears के । दीवारों को 
महरा में कैद यह अमरीकी समाज का 
/ अनकहा मामिक कटु सत्य है, जिसे 
सामने रखने की ज़रूरत है। एक 
अपने स्वामी पालक द्वारा इसलिए 
ft और पीटी जा रही हैं, कि वह 
क्षत है, आथिक रूप से आश्रित 


उपेक्षित है। वह नारी व्यक्ति और 
: भाज के प्रत्येक अपराध के लिए दंडनीय 
। भले ही दंड का कारण पुरुष की 
अथवा आक्रोश ही क्यों न हों । 


दरवाज़ा खटखटाती है। अभी हाल ही में 

औरत का किस्सा अखवारी सुखियों 

aN कारण बना । बहुत लम्बे असे से पति 

a [प प्रताड़ित, अवमानित उस औरत 

त|उन्माद की अवस्था में अपंने पति की 
Pl कर डाली। ` 


तो होती ही. हँँ। यह सब 
नाम के उस देश में हो रहा है, 
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जो बड़ी शान और अभिमान से मानव- 
अधिकार, नारी-स्वतन्त्रता और समानता 
की वात करता है । यह तथ्य चौंकाने वाला 
तो है ही, उस देश के चरित्र पर एक काला 
धब्बा भी है। जो भी हो, अमरीकी इस 
शर्मनाक तथ्य को दबाने अथवा ढकने के 
स्थान पर प्रकाश में लाकर इसके समाधान 
की कोशिश कर रहे gl हालांकि वहाँ 
हसा एक सामाजिक समस्या है, पर 
सार्वजनिक स्थानों में घटने वाली हिसा 
की वारदातें ही । घर की नहीं । घर को 
अव तक पूर्णतः व्यक्तिगत और हिसाओं 
से परे माना जाता था । लेकित अब यह 
धारणा निर्मूल सिद्ध हो चुकी है और 
घरेलू हिसाओं ने भी सामाजिक समस्या 
का रूप ले लिया है। 
पीटी और सताई जाती औरतों पर 
ई एक गोष्ठी के दौरान जो आंकड़े प्रकाण 
आये, वे संचमुच अविश्वसनीय लगते 
हैं। केवल न्यूयार्क शहर में एक वर्ष में 
१४,१६७ औरतों को यातना दी जाने की 
शिकावतें गयीं । अनुमानतः लियाका 
क्षेत्र में (qam उत्तरी हिस्सा जहां 
की आवादी लगभग ४०,००० है।) 
पिछले वर्ष सहायता के लिए २३० औरतों 
के टेलीफोन प्राप्त किये गये । गोष्ठी 
में यह भी प्रकट किया गया कि लगभग 
बीस लाख पीडित औरतों में मात्र दस 
प्रतिशत ही सहायता मांगती Zt गोष्ठी 
को डिस्ट्रिक्ट एटार्ती के सहायक ने सम्बो- 
faa किया ati उसमें काउन्टी शेरिफ, 
हिदी डाइजेस्ट 
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जिला न्यायाधीश, वकील, टास्क 
के सदस्य, cata लाँ कालेज के विद्यार्थी 


आदि उपस्थित थे। गोष्ठी में कहा गया 
कि इस समस्या के प्रति सामाजिक चतना 


जागत की जा रही है | अन्याय और हिसा 


की शिकार औरतों की रक्षा एवं सहायता 
के उपाय किये जा रहे हैं 
पत्तियों पर हिंसा की ओर घटनाओं 
की जानकारी विभिन्न सूत्रों से मिलीं । 
श्रीमती जोन ने बताया कि कँसे उसके 
पति ने उसके छोटे-छोटे बच्चों की उप- 
` स्थिति में जोर से उसका झोंटा पकड़ कर 
पीटा । एक दिन जैसे ही उसने अपने पति 
के लिए दरवाज़ा खोला, उसके पति न 
उसे इस तरह दबोचा, कुचला और ATT 
पीट की कि उसकी एक आंख सूज कर 
बन्द हो गयी | विक्टोरिया का पति उसे 
„अक्सर पीटा करता at | एक दिन उसने 


_ जब क्राइसिस सेन्टर (दुःखी महिलाओं 


की मदद करने वाला) में फोन करने की 
कोशिश की, तो ग॒स्से में आग वव ला उसके 
पति ते उसके हाथ से टेलीफोन रिसीवर 
छीन कर उसके मुंह पर दे मारा । नारी 
का शारीरिक कष्ट देने की इस तरह की 
घटनाए पुरुष के .इस दावे को खोखंला 
साबित करती हैं कि उसमें सैलिक्र बल 


और औरत को प्यार, सुरक्षा और सुख 


देने की सामर्थ्यं है 
पति अगर इस तरह का हिसक ब्यव- 


_ हार करे, तो पत्नी को क्या करना चाहिये? 


वह चाह तो पुलिस की भदद ले सकती है | 


f 
/ गबार निकाल सके टास्क फर्स । 


q 
हैँ । वे डोमेस्टिक वायल 
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लेकिन पुलिस भी तौ kj lga 
लिए तत्पर नहीं रहती। बह ay ali 
को घटनाओं को Arter परेशानियों का | 
सज्ञा दकर टाल देती है। एक ath alla 
जब उसके पति ने जान से मारड क्रो गाता 
धमको दी, तो उसने पुलिस atalaia 
यता के लिए बुलाया । लेकिन पुलि 
बताया कि वह केस तब तक अपने हवई 
नहीं ले सकती, जव तक कि धमकी ज 
सामने न दी जाये। भला कोई 
पुलिस के सामने अपनी पत्नी को पर्ती T 
दे सकता है ? पुलिस के इस रुखे रर र 


` 


पत्नियों पर अत्याचार करते 
क्यों इन घटनाओं पर गंभीरता प भा 
देंगे। वह क्राइसिस- सेन्टर की TAY 
सकती है। क्राइसिस सेन्टर, टात], 
से उसका सम्पर्क करवाती हैं। 


तया टास्क फोर्स की स्वयंसेविका मे x 
जिक रूप से जागरूक और A = 
महिला होती है, जो प्रति सप्ताह i = 


घंटे ऐसे कार्यों के लिए देती हैं| ब 
औरतों के संतप्त हृदय का हाल IY 
लम्बे समय से सताई a और T | 
हैं कि कोई तो हो जो TEST 
उनकी समस्याओं, भय, र 

उनके सामने वे खुलकर AT 


३ 


उसे दुःख से उबारने के कई Bl 


० द्वारा लेकर फंमिली कोर्ट से अपनी व 
|न्चों की सुरक्षा का आदेश ले सकती 
plea तरह का आदेश पः T सह- 
[ति बिना पति के गृह-प्रवेश पर रोक 
हाता है। अगर वह इस आदेश क 
ATT करता है, तो उसे छः महीने या 
हसे अधिक की जेल की सजा हो सकती 
ई। लेकिन पत्नी के लिए इस तरह का 
mia लेना बहुत कठिन होता है। 
कभी जब औरत अपने घरेलू असन्तोष 
; से गहरे मानसिक तनाव से 
: रही होती है, तो क्राइसिस सेन्टर 
आश्रय की अस्थायी सुविधा देता है । 
के वहां के Wed वातावरण में वह 
और और अपने बच्चों के बारे में भली- 
गति सोच-समझ कर निर्णय ले सके । 
१९७० तक इस तरह के आश्रालयों 
। खुल रूप में आवश्यकता नहीं महसूस 
बी गयी थी । १९७१ में लन्दन॑ में श्रीमती 
पिजी ने सतायी महिलाओं के लिए 
सुझाव केन्द्र की स्थापना की । बहुत 
| महिलाओं ने इस केन्द्र. की सहायता 
॥। पिजी ने ही सबसे पहले इन दुःखी 
हूलाओं पर एक विवादास्पद किताव 
।। इस किताब ते ही समाज की आंखें 
आर ब्रिटेन और अमरीका में 
स संटर जसे आकश्रालयों की स्थापना 
गंभीर आवश्यकता महसूस करावी | 
इस तरह की मारपीट की घटनाओं में 
ले एक दो दशकों में तीब्र वृद्धि हुई - 
[पथा यह वहां के. समाजशासित्रयों के 


T 


व्यवहृ 
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लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय बना | 
हुआ है। इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं... 
यह दर्शाती हैँ कि पति-पत्नी के संबंध 
कटूता की चरम सीमा तक पहुच गये sy 
अपन आपको शिक्षित और सभ्य कहलाने 
वाल समाज में इस तरह की घटताओं से... 
यही प्रमाणित होता है कि मानवीय | 
संबंधों की संवेदनशीलता का वहां कोई | 
स्थान नहीं रहा। 
वहां नारी अत्याचार की खबरें तो 
आये दिन समाचार - पत्रों में छपती 
रहती हैं पर एक ऐसा अपराध भी 
पनप रहा है, जिसकी ओर लोगों का. 
ध्यान बहुत कम गया है । पत्नियों द्वारा 
पतियों पर अत्याचार की घटनाओं में भी 
तीव्र वृद्धि हुई है । अत्याचार से मेरा मतलब. 
शारीरिक अत्याचार से है। आम तौर 
पर पत्तियों द्वारा साधारण रूप से पीठ 
जाने पर शर्म से पति इसकी शिकायत 
दर्ज नहीं कराते | लेकिन गंभीर रूप से 
घायल होने पर शिक्रायत दर्ज कराने पर 
मजबूर होते हैं। इधर हाल के वर्षों में 
पत्तियों द्वारा पतियों की हत्या क्रिये जाने 
की घटनाएं भी काफी बढ़ी हैँ। इस | 
सन्दर्भ में कुछ उदाहंरणों का जिक्र करता _ 
अप्रासंगिक नहीं होगा । 
न्याय व्यवस्था से असन्तुष्ट पति 
द्वारा पीटी गयी कुछ पत्तियों ने कानून को | 
अपने हाथ में लेकर पतियों की हत्या कर | 
दी । por प्रेस रिषोटों का 
दिया जा रहा है ai 


हिदी डाइजेस्ट 


a a 


A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


t 

दक्षिण डाकोटा की एक गर्भवती 
अमरीकी इन्डियन महिला मालिन रोन 
इगल ने उस वक्त' अपने पति की छाती 
पर चाकू चलाया, जव वह उसे झाडू से 
मारने जा रहा था। यह ज्ञात हुआ है कि 
पति ने अनेक बार उसे मारा था | जुलाई 
१९७७ में वह हत्या के आरोप. से इस 
आधार पर बरी कर दी गयी कि उसने यह 
. सब 'अपने बचाव के लिए किया था। 
नवम्बर १९७७ में शैरोन भैक निअरनी 
ने अपने पति की हत्या की और बाद में 
निर्दोष करार कर दी गयी । पति जव 
मुख्य दरवाज्रे से गुजर रहा था, तो पत्नी 
ने उसे गोली मार दी । पुलिस ने बताया 
कि उस औरत को उसका पति मारता 
आर तंग करता था। यह सिलसिला काफी 
लम्बे असे से चल रहा था। मारक्वेट 
काउन्टी सकिट कोर्ट के नयायाधीश 
जान इ. मैकडोनाल्ड ने कहा कि कानन 
यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि 
'उसने यह हत्याकाण्ड अपने बचाव के 

` लिए नहीं ` किया । 
` इसी माह, आरेन्ज काउन्टी, कलीफ 
के झुपोरियर कोर्ट में एवलीन वारे को 
भी अपने पति की हत्या करने के अपराध 
में कोई संजा नहीं दी जा सकी, क्योंकि यह्‌ 
स उसने अपनी रक्षा के लिए किया था । 
उसन अपने पति को पांच गोलियां मारी 


_थीं। पति द्वारा पीटे जाने पर शरीर 
पर पड़े निशानों को प्रमाण के रूप ज्ञे 


पेश कर उसने साबित कर दिया कि अपनी 
- ` नवनीत ः 
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Tog xe 
अनेक घटनाओं ने राष्ट्र का ध्यर्ट à 


रक्षा के लिए उसने ki पर गा 
चलायी थी । $ 
१९७७ के बसन्त में बेलिघम i 
गटन) में न्यायपालिका ने जैनिस a 
वुकल को हत्या के मामले में pal 
करार दे कर छोड़ दिया। एक रात, उस्ने 
पति ने उसे पीटा और चाकू दिवा | 
मार देने की धमकी दी तो उसने अफ 
किशोर उम्र के लड़के से rep ही 
कर पति पर गोली चला दी। पलल 
भी वह कई बार अपनी रक्षा के ति 
पुलिस की मदद ले चुकी थी। 
शिकागो में जून मालोनाडो को उसी 
पत्नी ग्लोरिया ने गोली मार कर हु 


पतिः 
id वर्ष 
किसी 
Zl 
ae 
at 
ग्रास 


करने के लिए पर्याप्त प्रमाण त बे।|ए 
fet, मीचागन के फ्रात्सित ह 


से पीटे जाने की वजह से एक रोज़ गुप्त 
में आकर उसने अपने सोते हुए पि 
चारों ओर गैस, fost mi 
लगा दी। न्यायपालिका ने उसे भी *|म 
आधार पर बरी कर दिथा कि आग 7 धिव ह 
समय वह विक्षिप्त तथा अस्थायी THF 
पन की अवस्था में थी। 4 

-इस तरह की तथा इससे मिल 


षित किया हे और कई विरोधाभाई | 
जन्म दिया है। KP a 


: z चेंजिग अमेरिकन फैमिली' पर 
कीय रिसर्च रिपोर्ट । कांग्रेसनल 
ली इन्स्टीटचणन, १४१४, २२वीं 
soa, वाशिंगटन डी. सी 


fel इनमें तीन लाख के करीव शारी- 
अत्याचार के शिकार होते है । दो से 
: र गम्भीर चोट की वजह से मृत्य 
ग्रास वन जाते हैँ । बच्चों के प्रति 


ग ने बड़े पैमाने पंर स्वयं उसके देश 
है| हो रहे मानवीय अधिकारों के हनन 
ण भी कभी सोचा है? 

Gl वहां जनमानस कितना संवेदन-शून्य 
|| गया है, उसके लिए एक उदाहरण ही 
शफी है। वहां ex वर्ष मोटर दुर्घटनाओं 
मरने वालों की संख्या साठ हज़ार के 
व होती है। वियतनाम की पूरी 
FR में मारे गये अमरीकियों से कहीं 
दा अमरीकी हर वर्ष वहां होने वाली 
/ दुर्घटनाओं में मारे जाते gl पिछले 
OR वर्पो में जितने अमरीकी मोटर- 
शिना में मरे, उतने ही अमरीकी द्वितीय 
[ete के दौरान मरें थे। मोटर- 
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j 
दुर्घटनाओं से अपाहिज होने वालों की 
संख्या, मरने वालों की संख्या से चार 
गुना ज़्यादा होती है । लेकिन इसे लेकर 
कहीं कोई उद्वेलन नहीं । कहीं कोई 
चिन्ता नहीं । यह सब वहां के लिए 'फन' 
है। तेज़ जिन्दगी का यह एक आवश्यक 
अंग है। 
अमरीकी प्रशासन भी इस दिशा में 
सचेष्ट नहीं । मानव-जीवन कितना सस्ता 
हो गया है वहां ! 
जहां सामाजिकता एवं पारिवारिकता 
का सर्वथा अभाव हो, तेज जिन्दगी के 


नाम पर मानव जीवन ही उपेक्षित हो | 


गया हो, वहां नारी को उचित स्थान मिले, 
यह सोचा भी केसे जा सकता है? मेरे 
विचार से तो अमरीकी नारी-समाज का 
जो शोषण आधुनिकता के नाम पर हो रहा 
है, वह अपने आप में बेमिसाल है। घर 
में पति से कटु सम्बन्ध | दफ्तर में बॉस 
के समक्ष इच्छा के विपरीत समर्पण । 
प्रौढ़ावस्था में तलाक से उत्पन्न एकाकी, 
असुरक्षित जीवन | बचपन में मां-बाप के 
प्यार से वंचित। नारी-जिन्दगी की शुरू- 
आत ही वेदना और यंत्रणा से होती है 
और अंत भी वेदना और यंत्रणा सें 
होता है | 

न्यूयार्क की २८ वीं सड़क पर स्थित 
एकं साड़ियों की दुकान के एक भारतोय 
मालिक से बातचीत होने लगी तो कहते 
लगे-'यहां पैसा तो है, पर घरेलू ,सुख 
नहीं । हमारा भारतीय संस्कार यहां की 
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स्वञ्छन्दता को वर्दाश्त नहीं कर पाता | 
लोग CAPO के नाम पर भटके हुए 
हैं। स्थानीय लोग "भी दुःखी है | हम तो 
हैं ही.। सबसे बुरी स्थिति तो औरत की 
है। न घर की, न घाट की । यौवनावस्था 
में उसकी थोड़ी पूछ होती है | उसके बाद 
तो उसके भाग्य में एु:ख-ही-दुःख बदा है ।' 

नारी-मुक्ति आन्दोलन भी अपने-आप 
में एक ढकोसला ही है। मुकत होने के 
नाम पर नारी स्वच्छन्द अवश्य हो गयी 


` है, पर यही स्वच्छन्दता उसके लिए अभि- 


मुक्ति आन्दोलन का शोर A 
नारी और ज्यादा यंत्रणा और aay र 
शिकार हो रही है। बाहर तो वह भे 
आप को असुरक्षित पाती ही है, ary 
भी सुरक्षा नहीं। 

इन सवका परिणाम यह हुआ है| 
अमरीकी नारी अपनी प्राकृतिक कोमलता 
को त्याग-कर खीझ और कुंड में fen 
पर उतारू होती जा रही है और उम 
feat के शिकार हो रहे हैं पतिण। 
कहना मुश्किल है, आखिर इन सकता 


i 


शाप प्रमाणित हो रहा है । जैसे-जेसे नारी- अन्त कहां जाकर होगा? 

चतुर स्त्री: Pra . | 

Sey सुंदर नवयूवती को एक दिन ग्लेडस्टन और दूसरे दिन डिजरायली के ता 

भाजन करन का अवसर मिला | जब कुछ पत्रकारों को यह खबर मिली तो चे तुरंत म. 

महिला के पास जा पहुंचे और लगे सवाल करने । एक पत्रकार ने पूछा--इन दो महा 

व्यक्तियों के विषय में आपकी क्या राय है? 

महिला ने बड़े धैय से उत्तर दिया -- जब मैं ग्लेडस्टन के साथ भोजन TÀ 

बाह्र आयी तो मुझे लगा aa कि वे इंग्लैंड के सबसे चतुर व्यक्ति हैं परंतु जब F 
दिन डिज़रायली के साथ भोजन किया तो लगा कि मैं इंग्लैंड की सबसे चतुर स्त्री है। 


i) WRN CAE A 


-कल्पना Hat दि 

ft काफः 

2 .  पंत्रकार को करारा जवाब ॥ राते, 
AT चालवहाइर शास्त्री प्रधान मंत्री पद स्वीकार कर चुके थे । एक अवी जा 


पत्र ~ बोल ~ A ~ n अ . 
कार परिषद में वे बोल रहे थे, तब एक अमरीकी पत्रकार ने उनसे yom 


RAT महान देश के प्रधान मंत्री है, फिर भी सादगी से जीवन यापन करते हैं, मगर 
३ उत शा वाटको क्यों पसंद करते है?” ` `` R 
= शास्त्रीजी ने जवाब दिया, 'देखिए, मैं तो एक गरीब शिक्षक का पुत्र रही Shs 
र्‌ j का गुण प्रारंभिक जीवन पे ही आत्मसात कर चुका हूं; पर मेरे जी पुत्र ६" 
बडे प्रधान ~ Seon ad ` eio z ; 4 
। एक Be ice के | मंत्री के बेटे हैं ! तो यह फे होन। स्वाभाविक ही है | 


aridwar 
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है बेहद. ठंडवाली रातं थी । शाम 
| से बफ पड़ रही थी और आसपास 
| पहाड़ बर्फ से ढंक गये थे । सूर्यं की 
म किरणों के पीछे तलहटियों में 
काफी देर हो चुकी थी और जैसे- 
॥ रात्‌, बढ़ रही थी, बर्फ तह पर तह 


| होने के साथ धीरे-धीरे एक विचित्र 
में डूबने लगी थी । मंदिर के 


सिद्धेश की हिदी कहानी 


_छोकरे अपनी बंद दुकानों की 


बदल गया था और यात्रियों के विभिन्न 
पदचिह्वों, के काले साय में तब्दील हो | 
गया था । मंदिर का पट अब बंद होने जा | 
रहा था। चंग-घड़ंग साधुओं और पहाड़ी 
कामगारों ने अपनी-अपनी झुग्गी और 
दुकानें संभाल ली AT । साधू तो रात भर 
धूनी रमाये हुए gal और चिनगारी को _ 
अपने से लिपटाये पड़े रहेंगे । कामगार 


बीच फटे कंवल लपेटे कहीं दूर पर डूबते. 
तारों और सूर्य की पहली किरण की 
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feat से भागप्री हुई हवा की बजती सीटी 
उन लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़ती है और 
यह सीटी की आवाज़ जव-जब तेज़ 
बजती है, उस रात ah ज्यादा पड़ती है । 
रात और गहराती है । बंद कमरों, काठ के 
भकानों के भीतर पड़े-पड़े जगे हुए लोगों 
को लगता है कि रात के किसी अज्ञात 
प्रहर में आसपास के सारे पहाड़ और पास- 
- पास सिमट आते हैँ और यह सारा प्रदेश 
चारों तरफ से कटकर एक द्वीप में बदल 

जाता है। 
लोग ठंड के मारे कंपकपाते हुए ढाबे के 
_ अलाव की गमी और सीढ़ियों के ऊपर 
बने दहकते भट्ठियों के आसपास जमा हो 
रहे थे । जगह छोटी और तंग होते हुए 
'भी लोग एक दूसरे को नजदीक से वर्दाश्त' 
कर रहे थे।सभी एक दूसरे के लिए अजनबी 
कितु कितने परिचित, कितने आत्मीय लग 


. रहे थे। यहां घंटा, आध घंटा विताकर 


लोग अपने-अपने होटलों, went और 
धमशालाओं में चले जायेंगे । बाहर की 


` ठंड से पेट की सर्दी ज्यादा असह्य होती 


है। जब तक वह भर नहीं जाता, शरीर के 
खून का संचार रुक जाता है। पुरे शरीर 
में बफं की तरह खून जमने लगता है 
और भीतर हलक पर सांस रुकने लगती 


` है।उस बड़े-से तिकोने ढाबे में दोनों तरफ 


तीन टेबुलों को घेरकर चार-चार कुसियां 
पड़ी थीं । a सभी एक किनारे कुसियों 
पर जम TH पास रसोईघर से-अलाव 
की गर्मी लोगों को लग रही थी। शरीर में 
=e. : 
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गर्मी लगने पर अच्छा भी | र्‌ 
शीशे के बाहर वर्फ के कण झड़ 
POR पर होटलों, आश्रमों 
दुकानों के बाहर विजली के aE at} 
कर अ A ze >- यहां a} ` 
छनव र्‌ ial Ge रोशनी यहां तक बे. धः 
आते धुंधला जा रही थी। बेब : 
टिमटिमाते जुगनुआं की तरह लग रहे re 
दखत-देखत ढाव का SAC AT Ales सव 
यात्रियों से भर गया । खाना तैयार हेम जी 
टेबुल तक आने में देर थी । सीमाने waka z 
होकर पास बैठी हुई किरण की तरफ aes 
फिर कुछक मिनट चुप रह कर कहाऔर उ 
किरण, जब तक खाना नहीं बन | {वंद 
तब तक हम बोर क्यों हों? कोई taht 
गाओ । तुम्हारा तो गला अच्छा भी है| 
हम सों को अच्छा लगेगा। मेरे तो 


aq ही ध 


@ ` 
d 


नीय जगह पर आकर मैं चुप बैठी रहती | AY 
यह सुनकर सबके कान खड़े हो TaT प 
बी, मग 


कि वह गाये । सारा वातावरण कहर उर 
प्लावित हो उठा था । दूसरे लोग गो 
टेबुल और कुसिथों को घेरकार बट | डू: 


7 


चुप सुन, रहे थे। बाहर की ʻi 
सिमटकर भीतर आ गया था औरत तः 
चुपचाप बाहर अंधकार की तरफ १ R 
हुई अंतर एवं बाहर आंखों की हमें 
प्लावित होती जा रही थी बार्ह |? S 
बफ की ad छतों-मुडेरों पर जम E me 


`~ ग n 
आसपास दोनों तरफ के पहाड़ी | d 


१०६ 


: q ही धारा बह चली थी। सीमा अपने में 
eT ant अपने वर्ष पहले के अतीत में चली 
र flat थी । वह इन्हीं संगीतों पर खचाखच 
Walt हॉल में कई बार नृत्य कर दर्शकों को 
anie कर चुकी थी। नृत्य का उसे बड़ा 
Rir था। अपने पैरों की थिरक-ताल, 
वे।|ाव-भंगिमा तथा, विभिन्न मुद्राओं पर 
tm स्वयं मुग्ध तो थी ही और चाहती थी 
होकि जीवन में कोई एसा मिले, जो साथ ही 
Ha उस पर मुग्ध हो, उसके डोलत- 
Ames यौवन पर उसकी दृष्टि अटक जाये 
RIR उसे अपना बनाकर अपने मन पिजरे 
Wh बंद कर ले। एक अंतराल के वाद वह 
ए भी तो उसके यौवन 
होकर उसको अपनी अंक 
वना लिया। अपने घर की 
[रदीवारी में बंदकर हमेशा के लिए 


फिर धीरे-धीरे सारी इच्छाएं मन के किसी 

त तहुखाने में दबती चली गयीं । उसके 
पिद ही घर की जवाबदेही, बच्चों की देख- 

| में पिछले बीस वषं केसे-कंसे गूजर 

पि, उसे पता भी नहीं चला ! 

इस लंबी यात्रा में निकलने के पहले 


` 


. १०७ 
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परेशानियों से होकर गुजड़ना पड़े, मगर 
यह अपने-आप में सुखद होगा । और 
हुआ यह कि कई वार कई बातों को 
लकर लड़त-झगड़त हुए भी उस शाम 
होटल की छत पर एकांत में दोनों मुंडेरों 
स लगकर जा टिके थे । ऊपर से चांदनी 
वरस रही थी। सीमा का कई बार मत 
हुआ था कि विलास अपने हाथ में उसका 
हाथ लेकर उसी वीस वर्ष पूर्व एकांत में 
किये हुए रिश्ते को दोहराये । मगर एसा 
नहीं हुआ | परिवार के दूसरे लोग, उसके 
अपन बच्चे सभी नीचे. व्यस्त थे और 
सबसे निश्चित सीमा घंटे भर ऊपर ही 
बैठी रही थी। मगर विलास की तरफ 

वह आमंत्रण नहीं मिला । अंत में अपनी 
हार से उदास होकर नीचे सीढ़ियां उतर 
आयी थी । 

आज फिर सीमा को उसी एकांत में 
होने की इच्छा हो आयी थो। उसने 
मुग्ध दृष्टि से भरकर विलास की तरफ 
ताका था । किरण किसी दूसरे गीत की. 
कड़ी TATA रही थी; फिर गाने लगी 
थी । किरण गाती हुई उन दोनों की 
तरफ छिपी नज़रों से ताक लेती थी। 
जव सीमा सब कुछ छोड़कर विलास के 
पास चली आयी थी, तव किरण कितनी 
बड़ी रही होगी ? यही दस-वारह साल 
की । आज वह पूर्ण यौवना है, उसके भी 


अपने सपने है, अपनी दुनिया है। कहीं | 


सीमा की तरह ही उसके सपने भी न॑ | 
बिखर जायें । लेकिन नहीं, वह अभी से 
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अपने पैर पर,खड़ी है । सीमा ने अपनी 
नृत्य-दुनिया को बलि दी, कहीं किरण 
अपने मोहक गले से निकली हुई सुरीली 
दुनिया को समाप्त न कर ले । जीवन 
` के कठोर सत्य के पीछ सभी को प्रस्तर 
हो जाना पड़ता है! वे बढ़ भाग्य- 
शाली लोग हुँ जो जीवन के संघर्ष को 


झेलते हुए भी जीवन से इतर दुतिया के 


'- अस्तित्व को भी बचा रखते ZI 
É सीमा को कितने कठोर सत्य का सामना 
करना पड़ा था। विलास के पास जब 
भागकर आयी थी, सोचा था कि विलास 
के साथ की दुनिया से मधूर दुनिया और 
क्या हो सकती है ? मगर fad भर जमीन- 
वाले गलीज कमरे में रहते हुए सीमा 
और विलास ने “कितने सपने ध्वस्त किये 
- थे। खाना, चौका-वरतन कर लेने के 
बाद कहीं सीमा सोने भर के लिए विस्तर 
लगा पाती थी। रात में वाहर से आती 
` दुगधभरी हवा नाक में भर- जाती शी । 
अपनी सुहागरात को भी बैठकर ही 
काटा था उसने । बाहर से वर्षा की aay 


 काञ्चटाससेसारा विस्तर भीग गया था 


- ओर ठिठुरते हुए दोनों ने रात काठी थी । 
सुबह उठकर फिर वही चौके-वरतन में 
. लग जाना पड़ा था सीमा को | उसी छोटे- 
- से आसार में नहाना-धोना, अरगनी पर 
कपड़े टांगकर वह किसी प्रकार अपनी 
देह पर पात्ती डाल पाती थी। चारों तरफ 
के कमरों से दसों नजरें उसक्गी तरफ लगी 


रहती थीं । थोड़े ही दिनों में अपने जीवन 


है. oc 
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से तंग आ गयी । यह भी | जीवन है? . 
सीमा के परिवार के एक व्यक्ति ने ; 
दूर-रिश्ते के मामा लगते थे एक दिन 
मिलन आय तो उसके मुंह पर 
एसी जगह पर भला कोई आदमी 
हैं ? यहां से जल्दी दूसरी जगह जाने की |: 
चेष्टा करो, नहीं तो टी.बी. हो जायेगी! 
हां, रोग तो नहीं लगा, मगर अंदर वा | 
सब कुछ स्वाहा हो गया । अंदर ही अदर 
सपन धंसते चले गये | इच्छाएं मरती उतनी |. 
गयीं । और आज तक उसी लाश को 


जुर्म मे विलास को दोषी ठहराती बा | डाक व 


रही.थी। और 
सीमा ने अपनी डबडबाई आंखो पे R छा 
किरण की ओर देखा, वह मानो. थग | 


i 


सारी थाती लुटाने पर आमादा थी।| हात 
बाहर तेजी से वफ पड़ रही Ath ह 
००० | प्रा Te 

डावे से खा-पीकर चलते-चलते A |ने आक 
देर हो गयी थी। रात मानो बफ iga 
तरह ही जमकर और स्याह हो गयी थी | शा को र 
हाथ से हाथ नहीं सूझ रहा था। सी उससे 
अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे लोग | a काल 


पीछे-पीछे चल रही थीं । ठंड से बिंदी 
देह को कसकर गरम चादर से लपेट GI 
at) चादर के एक हिस्से से अपने हि. 
के ऊपर से कान को ead हुए Ae 
लपेट रखा था । फिर भी मातो बे “| 
झरती ठंड कानों में बिधकर AE h 


| दे रही थी । छोटी लड़की को अपने 


+ अन्य लोगों के साथ निकल गया AT । 
| L 


haat के अग्रभाग पर जल रही 


बहती नदी की धुंधली आक्ृति-सी 
: थी । 

TTA करके कुछ टूटने की ध्वनि आयी 
और सीमा के आगे इसी तरह का 


t अंदर हुआ था ! सीमा 
| हठात्‌ लगा था कि आकाशगंगा से 
गिरती हुई रोशनी से इस अंधकार में 
{QT पहाड़ी प्रदेश धुंधला हो आया है । 


| 
| Watt साफ दिखाई पड़ने लगी थी । 

का तत्क्षण लगा था कि विलास 
उससे बहुत दूर चला “गया È । 


भर होम होती रही थी, वह सच 
निकला । पूजा व्यथं गयी । विलास 
दुनिया में व्यस्त है! वह दूसरी 
वेया हो सकती है ? यह वह नहीं 
Mt है, मगर विलास अब उसकी 
भी की. गिरफ्त में तहीं है। 
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_ के लिए दो-दो कंबलों का इंतजाम था, 


„| आकाश के एक:-किनारे टिके पहाड़ों * 


“गयी | बहत देर तक उसी अधर म पड़ी- 


खोदती-खंरोंचती ttl उसकी आंखो _ 
_ १०९ 
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E 
लॉज की सीढ़ियां चढ़ती हुई सीमा 
लड़खड़ा गयी थी ,। पैर ठंड के मारे जम 
गये थे। अंगुलियों का पोर-पोर पत्थर 
की तरह भारी हो आया था। आंखों की 
पिड़ियों पर TE मद्रान कण जमा हो 
गय थ। उसन कमरे के अंदर जाने के 
पहले पीछ मुड़कर देखा था। आकाश के 
-धृंधलेपन में भी विराट मंदिर का कलश 
एक वार नज़र के आगे चमककर ओझल 
हो गया था। 
सीमा ने कमर में आने के बाद भीतर 
से दरवाजा ठोक लिया ari कमरे 
के अंदर सो पावर का बल्ब जल रहा था । 
जमीन पर लंवी'चौड़ी दरी पूरे कमरे को 
घेरती हुई विछी थी। जमीन पर विछी 
दरी और तोशक पर ही सबके सोने का 
आयोजन किया गया था । ऊपर से ओढ़ने . 


फिर भी ठंड: इतनी थी कि सभी मातो. 
बर्फ से भीग आये थे । शीशे की खिड़कियों 
और ऊपर वेंटीलेशन के छिद्रों से छनकर 
कमरे के अंदर AG के कण आ रहे थे। - 
कमरे की एक-एक चीज़ TAG की महीन 
तह पड़ गयी थी | छूते ही अंगुलियां 
fags (आती थीं। सीमा अपने दोनों 
बच्चों को लेकरं पड़ी थी । विलास उसके 
वाद था । जब सभी कंकल के भीतर आ | 
गये, तब कमरे की रोशनी गुल कर दी 


पड़ी सीमा आंखे खोले अतीत का तहा का 
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में नींद नहीं थी सुबह उठकर ही कल 
उलटी दिशा की तरफ लौट जाना था । 
अपने शहर | पूरे दिन भर की थकावट 
के बावजूद वह्‌ सौ नहीं पा रही थी! 
ag मानो कहीं और भटक रही हो- 
उसकी आंखें खुली हुई थीं और शरीर 
एलथ पड़ा था ! .उसने विलास की तरफ 
हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा था। 
अंधकार में कुछ भी पत। नहीं चल रहा 
था | बच्चे दोनों सो गये थे । दूर पर पड़े 
दूसरे लोगों का पता नहीं चल रहा था । 
वह्‌ धीरे से-उठकर बैठ गयी । कुछ देर 
तक वैसे ही बैठी रही । फिर उठकर 
धीरे-धीरे दरवाज़े की तरफ बढ़ी। वह 
दरवाजा खोलकर बाहर आ गयी । ठंड 
और तेज़ हो गयी थी। इस बार उसके 
शरीर पर कोई गरम कपड़े नहीं थे। 
मगर वह अंदर से मानो दहक रही थी । 
पुरा शरीर जल रहा था। विलास को 
सोया छोड़कर अकेली बाहर निकल 
आयी at वह निश्चित थी कि अब वह 
पणतया मुक्त है। वह कुछ भी कर सकती 
है, वह नंगे पैर बं पर दौड़ सकती है, 
पहाड़ पर पथरीले रास्ते से होकर घाटियों 
में जा सकती है lag सीढ़ियों से उतरकर 
अधकार HOSUR तक जाना चाहती 
थी। वह्‌ सीढ़ियां उतरकर दौड़ पड़ी थी 
कि पीछे से किसी ने उसका हाथ थाम 
लिया था। > . : 
सीमा चौंक पड़ी, 'कौन है?” 


` मैं हूं ।' अंधकार में हाथ से हाथ नहीं 


En १० 


नवनीत ; 
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सूझ रहा था। : 
४ ie कौन ?” सीमा मानो r 
पीछे हट आयी। “ge 
2, "`` पहचान नहीं रही हो? 
mat, तुम कौन हो, मेरे पीछे 
आय हो? मुझे जाने दो।' 
'कहां जाओगी ?! 
मुझे , नहीं पता । मैं लौटना बहि छ 
चाहती । मुझे मत छुओ।' सीमा ने उक, रहका 
हाथ को झटक दिया। घी! 
तुम्हें आज हो वया गया है, सीमा! नहीं 
तुम परेशान लग. रही हो, अंदर चतो| हृते । 
इस अंधकार में कहां जाओगी?' ह = 
2 नहीं, मैं जाऊंगी । तुम we कर पीछे 
रोक सकते । और सीमा तेजी से maT 
पहाड़ के रास्ते पर मैदान में आ he गोल 
वह भी पीछे-पीछे भागा और थोड़ी TG इर 
खड़ा हो गया। ऊपर सें बर्फ के मई 
कण पड़ रहे थे। सामने पहाड़ के ती] धमान 
की ज़मीन पर बर्फ की तह से जमी 
Thal नज़र आ रही थी। केवल पर 
तरफ बर्फ की सफेदी के. अलावा १ 
कुछ नज़र नहीं आ रहा था। 
अंधकार में धीरे से आगे वढ़कर रह 


स ag 


` 


तुम क्या चाहती हो? क्या कण "|स के ' 


इरादा है?” eal ® 
मैं नहीं जानती | मगर अब * j सूर 
लौटूंगीः। तुम लौट oat [फि 


‘ag क्या पागल्पत हैँ! तो 


£ 


a मुझे क्यों लोटाना चाहते हो, 
[जानती हूं, तुम विलास ही हो, मगर 
बहुत दूर चली आयी हुं । अब मैं 
हीं लौटूंगी | 

नहीं, सीमा । बच्चे बड़े हो गये हें, 
छोड़कर कहां. ..अब अपनी दुनिया 


ज़ आयी at जमी वर्फ का कोई 
क गोला पसीज कर नीचे आ गिरा था । 
इस धमाके की आवाज से दोनों 
गय थ। £ 
धमाके के बाद ही झरने की-सी आवाज 
देर तक गूंजती रही, फिर सीमा 
कने की । ag विलास से लगी हुई 
रही थी। विलास उसे अपने से 
हुए धीरे-धीरे होटल की तरफ 
È था। 

t ooo 
रात भर बर्फ पड़ती रही थी। आस- 
के घरों की wa, टीन के मुंडेरों पर 
के कण जमे हुए थे। दूर से पहाड़ वे 
॥ सूरज 'का गोला धीरे-धीरे ऊपर की 
फ चढ़ रहा था, फिर भी वातावरण 

नमी और कुहासे की वजह से मंदिर 


ce 
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का मस्तूल तक दिखाई नहीं पड़ रहा था । 
कुछ दूरी पर ढाबे के ऊपर का वह कमरा 
धुंधला दिखाई पड़ रहा था। उसकी 
शीश को खिड़कियों परं पानी की लकीरें 
जमा हुई थीं, वफ अब धीरे-धीरे पिवलनी' 
शुरू हो गयी थी। 

लॉज के ऊपर टीन की छत से बर्फ 
पिघल-पिधल कर पानी at act में 
तोच टपक रही at | लेकिन पहाड़ों पर 
अभी भी वेसी ही सफेदी जमी थी । कहीं- 
कहीं झरने की तरह की ध्वनि भी कानों 
से टकरा रही थी। बर्फ ने पानी की 
शक्ल अख्तियार कर तलहुटियों में बहना 
शुरू कर दिया था। 

दर्शनाथियों के लौटने के लिए बसें 
आठौ बजे तक तैयार हो जाती हैं। 
ग्यारह वजते-वजते लोग जत्थों में बंटकर 


अपनी-अपनी सीटों पर आ लगेंगे। वे 


लोग भी चाय-ताश्ते के बाद बस के नजदीक 
तक पहुंच गये थे। सामान बस के ऊपर 
चढ़ा दिये गये थे। बस के छूटने में आधे 
घंटे की देर थी । सीमा आज बेहद मुखर 
थी । वह अपनी बहुन, मां और बच्चों से 
घिरी पिछली रात की बातों में व्यस्त थी । 

ओह, कल रात कितवी ठंड at’ 
किरण बोल रही थी। ~: 

हां, सचमुच | लेकिन थकावठ इतनी 
थी कि रात में जो नींद आयी, तो फिर 


पता भी नहीं चला कि कब सबेरा हुआ । 


सीमा की लड़की सुनीता ने कहा। 
(शेषांश पृष्ठ ११९ पर) 


हिंदी डाइजेस्ट 


Te 
¢ 


ae - सुधारानी श्रीवास्तव í 
OS इतिहास के पृष्ठ पलटते हैं तो महारानी के लहू से रंजित TE 
; भारत के इतिहास को मोड देनेवाले आज भी उस दिन की गाथा कह ४ 
Pe RN SGI बरबस मुख से निकल जब उसके जल में शैतान समा ap र 

- नशः हे Tet! और जून के महीने में बाढ़ ते राती 

RH दल्दीषाटी, उदवानाला, पलासी रास्ता रोक लिया था। ; 

न) पानीपत का युद्ध, सामूगढ़ a | नरंई नाले में रानी दुगि 
} 


~ 


m n x है, जहाँ इतिहास की _ की दूरदशिता कामयाब हुई होती ! ua 
में इनके anes z poe इतिहास. अकबर की 'भेड़ियाऔर मेमा 
cea sees ही युद्ध है. का शिकार हुई थी, महारानी wey हा 

- ee SER त परिणत भी. ee विस्तार की तिषा iol 
न Be हार-जीत की MERA अकबर ते महारानी दुर्गावती पर * 
5 SSE की एक कंडिका माव है. की थी। Ref 
: नरेई चाल का यृद्ध। एक प्रद 


रणवांकुरी य्रद्यपि गढ़ा-मंडला | (महारानी : | 
RT yee 


“+ 


नवनीत 
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-W 
दी का राज्य) का क्रमवद्ध इतिहास 
लब्ध नहीं है, तथापि महारानी दुर्गावती 
ससुर महाराजा संग्राम शाह ने बावन 
| में अपना राज्य विस्तार किया 
| मि. स्लीमेन ने यहां के इतिहास पर. 
pol तरह छानबीन की थी । उनके 
‘ सार गोंड साम्राज्य उत्तर से दक्षिण 
po मील और पूर्व से पश्चिम २२५ 
ft अर्थात्‌ कुल ६७५०० वर्ग मील में 
"ता था । गढ़ा (जबलपुर) में पहाड़ियों 
र स्थित मदनशाह द्वारा एक चट्टान पर 
© मित सदन महल महारानी की राजधानी 
fil इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में बसा 
«ग्राम तेवर ` (त्रिपुरी) भग्नावशेषों से 
PER यह प्रदेश कलचुरियों के वैभव 
प्रतीक है तो यही गोंड राजाओं की 
fe का भी द्योतक रहा है। यहीं 
'हाराची दुर्गावती का ` कणबेल नामक 
विन था । यह एक बहुत ऊंचा भवन था । 
शिखर पर एक बहुत बड़ा कड़ाह 
[ब्रि रहता था, जिसमें विनौले क! तेल 
क्रा रहता था। कहते है कि संध्या होते 
`| कड़ाह की बड़ी-बड़ी बत्तियां जला 
aa जाती थीं, जिससे मीलों दूर तक प्रकाश 
! ता था। 

ff] महारांनी दुर्गावती नित्य नर्मदा स्नान 
^ PAG के महल में रहती थी । और 
HAT की-जैसे ही कड़ाह की वत्तियां जलती 
मदन महल वापस आ जाती थी। 
ह्‌ँ कि अकबर को महारानी का यहु 


eS 
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रानी का राज्य हड़पने के लिए चढ़ाई 
कर दी। 

जनश्रुति है कि रानी ने विधवा होते 
ही, संपूर्णं राज्य का प्रबंध अपने हाथों 
में लिया और अपने नावालिग पुत्र बीर | 


एक सोने का चरखा भेज।। जिसका ते 


TS yaniy हस्त (0०. 0 « ८ ee eee ea 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


iar कि स्त्रियों का काय चरखा चलाना 
है न कि राज्य संचालन करना | इसके 
उत्तर में रानी ने अकबर के पास रूई 
yaad का सोने %। पींजन और मुठिया 
भेज दिया । जिसका avert था कि मदों 
Hl काम रुई धुनकने का है। वस इसी से 
चिढ़कर अकबर ने उसके राज्य पर चढ़ाई 
कर दी । 
और ar गया वह युद्ध जिसके लिए 
इतिहास तक रो-दिया। 
पत्ना राज्य (म. प्र.) में विजय का 
डंका AMAT आसफखां दमोह की ओर 
बढ़ रहा था। जासूसों से महारानी के 
वैभव.का पता अकबर को लग ही चुका 
'था। अतः उसने आसफखां के पास गढ़ा- 
मंडला पर चढ़ाई करने का फरमान भेज 
दिया । शहंशाह अकबर का हुक्मनामा 
लकर आसफखां ने बाजाब्ता गढ़ा-मंडला 
पर चढ़ाई बोल दी | १७००० घुड़सवार 
सेना एवं अगणित पैदल सेना लेकर 
AAPA महारानी दुर्गावती से लड़ाई 
करने आगे बढ़ा । इतना ही नहीं शाही 
आज्ञा से आसपास के छोटे-छोटे जागीरदार 
भी अपनी-अपनी सेना लेकर आसफखां 


की सेना में सम्मिलित हो, गये | 


रानी दुर्गावती को अभी तक अंदाज 
नहीं हो पाया था कि शाही फौज कहां 
तक बढ़ आयी है। उसकी सेना अपने 
आप को घिरा हुआ महसुस करते हीअपने- 
अपन बाल बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध 
करन के लिए बिखर गयी । इतनी विषम 


= % i 


स्थिति में भी रानी की 
फौज से जूझने के लिए तैयार a a 
एक कुशल कूटनीतिज्ञ की as 
के कायस्थ दीवान अवारसिह ने रा युद्ध 
को सुलह की सलाह दी, fag र| रान 
सुलह करना अपनी तौहीन समझी। [ल र 

रांनी के पास कुल जमा २००० पद 


š 
सेना थी। एक मन से सभी ने Iz q 
निश्चय लिया और तय हुआ कि कीसका 


से काम लिया जाये । महारानी ने गा 
स्थिति का गहन अवलोकत किया aaga 
अपनी सेना के साथ गढ़ा के पश्चिम प्रीनी क 
चली गयी ।. सेना सहित रानी भीरता 
नाले के पास पड़ाव डाला। यह खी युद्ध- 
ढलवान जंगलों में है । इस स्थान के 
ओर पहाड़ी नदी गौर है और दूसरी मे 
गहरी नर्मदा, तथा सामने को ह्‌ 
जलाशय है । चारों ओर से इस स्थानम भें 
घुसना और निकलना कठिन है | ना 
के उस पार मौजा करीबा है, जहां TATE 
पार करके जाना खतरनाक है। रती] इसी 
शाही सेना से मुकाबला करने के हि 
यही स्थान उपथूक्त. समझा और : 
बांध कर डट ग्रयी। उसी समय 
सूचना मिली कि शाही फौज ते गो 
करीबा अपने अधिकार में कर तिषा है| इस 
रानी ने अपनी सेना को समझाया मैं [न 
तक शाही सेना को घेर त faar 
तब तक कोई आक्रमण न॑ करे। 
रानी ने dar सोचा था वही ह! 
eens कं ३०९) किन 
मुठभेड़ में शाही सेत के करीब I 


११४ 2 व 
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Eo- मारे गये। मुगल सेना के पांव 
; गये और वह भाग गयी। भागने वाले 
शाम तक पीछा किया गया । पहले दिन 


गल सेना WL अचानक आक्रमण कर 
जाये | किंतु रानी की यह सलाह 
को अच्छी नहीं लगी। रानी को 


निकलते-निकलते शाही सेना 
sat में घुस आयी । यह मुठभेड़ 


E से दूर भिजवा दिया | राजा 
यण को युद्ध-स्थल से गया जानकर 
क्रीता में खलबली मच गयी । फौज तितर- 
होने लगी। इसके बावजूद रानी 
भी नहीं .घबड़ाई । उसने , सैन्य- 
अपने हाथ में ले सैनिकों को 
हित करना शुरू कर दिया । 


[र आकर लगा । रानी ने खींच कर तीर 


i 


! ला, कितु उसकी अनी अंदर रह 
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A 

गयी । अचानक दूसरा तीर सरसराता 
हुआ आकर उसकी गर्दन में लगा। रानी 
ने धैर्य के साथ उसे भी निकाल दिया । 
कितु पीड़ा से वह लड़खड़ा गयी । जून का 
महीना atl अचानक वादल छा गये 
और ऊपरी भाग में वर्षा हो जाने से पहाड़ी 
AS नाला बाढ से विकराल हो गया | 
पीछे हटना कठिन देख रानी ने अपने 
दीवान अधारसिंह से कहा कि मेरी इज्जत 
खतरे में है तुम मुझे कटार भोंक दो | 
कितु दीवान की हिम्मत न पड़ी तो रानी 
ने उसकी कटार छीनकर अपने हाथ से 
अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर दिया। 

WE नाले का युद्ध २३ व २४ जून 
१५६४ को हुआ था । २४ जून को रानी 
ने. स्वर्गारोहण किया । जहां रानी का 
प्राणांत हुआ, वहां एक छोटा-सा स्मारकः 
बना हुआ है। 

वहीं २४ जून सन १९६४. को 
रानी को ४०० वीं पुण्यतिथि पर एक 
कीति स्तंभ का निर्माण किया गया है | : 
धन्य सती दुर्गावती, करि गढ़ मंडल राज १ 
रखी गोंडवाने तुही खड्ग धरम की लाज ॥। 


o z 


इस निकम्मे, तुम्हारे नाम पर बट्टा 
(ने वाले लड़के को अपना पुत्र न 
ओ और उसे भूल जाओ। 

j तुम्हारा-चितु' 
| इष्टदेव की प्रतिमा निश्चल रही। 
ofr ऐसा आभास हुआ कि उसके 


(पुष्ठ ७९ का शेषांश) 


मुख पर पूर्व की अपेक्षा गंभीरता अधिक 
आ गयी है। संभवतः वह यह निर्णय न 
कर पायी हो कि जो डाक्टर ने किया वह 
अच्छा था या बुरा, झूठ था या सच ? 
-४|२१०, मनोबीना, सी. डी. बरफोवाला 
मार्ग, अंधेरी (प.), बस्बई-४०००५८. 


i LJ 
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अगरचंद नाहटा 


ae राज्य कीं स्थापना राव अनुकरण है । इसके निर्माता ame 
= ` वीकाजी ने संवत्‌ १५४५ के लगभग के नाम से बीकानेर में यह मंदिर | 
`. की। जोधपुर से आते समय उनके साथ शाहजी के नाम से प्रसिद्ध है। ता | 
j _ `कई ओसवाल जैन भी थे | अतः बीकानेर लक्ष्मीनाथजी के मंदिर के पास ही 
= राज्य के किले की नींव डालने के साथ- तिमंजिला जिनालय बहुत दूर से a at 
ara -चिंतामणीजी के को आकपित करता है। 

aa मंदिर की भी नींव 8 J तीकानेर राज्य a 
Stet गयी । इस मंदिर 
-का संवत्‌ १५६१ राव 
-बीकाजी के समय का 
"शिलालेख है । इसके 
“पश्चात्‌ भांडाशोह ने 
'सुमतिनाथ का एक जैन 
'मंदिर बहुत ऊंची भूमि 
“पार बताया | संवत्‌ १५- 


७१ में राजाधिराज फुट और पीछे की बोर 

| ay 593 Ui Cae 38 een से १०९॥ Fe है| आभ 

अह मादर तैयार हुआ । अप्रतिम शोध-विज्ञानी अगरचंद Tae के भीतर y द 
i-a 


सुत्रधार गोदा ने इसके -नाहुटा, जिनका हाल ही में मंदिर के चारों न 
` भाग लिया । इस मंदिर के हो गया: श्रद्धांजलि । काफी स्थात खुला १ 
भाग E X S sate - NA 
ade लिया इस मंदिर के शिलालेख में : गया है । मूल मंदिर की लंबाई ७२॥ ४7 
वाह्य मंडप २२॥ फुट अर्थात्‌ कुल १५5 |थो वि 


है। और चौडाई पीछे की ओर मे | = 
है। और चौड़ाई पीछे की ओर प ‘ pe 
फुट तथा सामने की ओर so DE 

रु मंदिर (और 


शाल जैन मंदिर का. समतल भूमि से ११२ पुट 
eR : 


ollection, Hi dwar. 
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बोर ऊंचा है। और फर्श से शिखर तक 
if ८१ फुट है। मंदिर कितना 
Mit बना $, यह उसके सामने के 
#हिट के ओसार से ही पाठक अनुमान 
गा सकते हैं । इसकी दीवार की चौड़ाई 
| फुट के लगभग ब कंगूरों के पास 
| फुट चौड़ी है। इससे इस मंदिर की 
बाई, विशालता और भव्यता का 
=- आभास. मिल सकता है । 


| जो कि बीकानेर से ८ मील दूर है ) 
WT जाता था और पत्थर जैसलमेर 
है| जैसलमेर का पीला टिकाऊ पत्थर 


३ oe ११७ 
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इस पत्थर में जाली 
बहुत सुंदर होता है । 
कहा जाता है कि इसके निर्माता भांडा- 
शाह घी का व्यापार करते थे । हज़ारों मन - 
घी इनके यहां संग्रहीत रहता था, जिसे 
el द्वारा वाहर भेजा जातै था। एक 
दिन घी में एक मक्खी गिर पड़ी, भांडाशाह 
ने उसे तुरंत निकालकर राख पर डाल 
दिया और अंगुली पर लगे घी को अपनी 
जूती पर रगड़ लिया। पास खड़े शिल्पी 
ने सोचा कि यह सेठ कंजूस मालूम होता 
है | जो व्यक्ति इतने से घी का भी विचार 
करता हैं वह मंदिर क्या वनवायेगा। 
परीक्षार्थं शिल्पी ने जव नींव भरने का 
समय आया, तव सेठ से कहा कि प्रासाद 
के. सुदृढ़ होने के लिएं नींव में घी और 
खोपरों का डाला जाना आवश्यक है । . 
हिंदी डाइजेस्ट 


और शिल्प-कार्य 


4; 
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भांडाशाह् ने कहा कि जितना चाहो घी 
घर से मंगवी लो । और तुरंत अपने सेवकों 
से सैकड़ों मन घी के कुप्पे मंगवाकर नींव 
में डलवाने, लगा। शिल्पी सेठ की इस 
धामिक भावना को देखकर -आवाक्‌ 
रह गया और घी डलवाना बंद कर कहा 
कि मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही यह 
बात कही थी। भांडाशाह ने कहा कि 
भाई हम लोग फिजूल में थोड़ी भी वस्तु 
न गंवाकर शुभकार्य में आवश्यकता 
अनुसार बड़ी से बड़ी संपत्ति को लगाने 
में नहीं हिचकते | इससे शिल्पी को बहुत 
उत्साह मिला और उसने अपनी ओर 
` से मंदिर को सुदृढ़ और दर्शनीय बनाने में 

कोई केसर नहीं रखी। 
भव्य रंगमंडप, विशाल गुंफन और 
शिखर की निर्माण-कला” देखते ही 
बनती है । गर्भगृह की प्रदक्षिणा में भरत- 
मुनि के नाटचशास्त्र से समर्थित वाद्ययंत्र- 
धारी और नृत्यरत .देव-देवियों को अंकित 
करने में शिल्पकार ने अपने हृदय और 
मस्तिष्क की एकाग्र वृत्ति'को छेनी और 
हथौड़ी की सहायता से nee खंड को 
कला का साकार रूप दिया है। मंदिर 
में ४२ स्तंभ हैँ। -तीनों मंजिलों में 
ae जिन-प्रतिमाएं विराजमान a 
ऊपर की मंजिल से बीकानेर नगर का 
दृश्य बहुत ही सुंदर दिखायी देता है। 
` मंदिर का शिखर दूर से दिखायी देता है। 
शिल्प की दृष्टि से तो यह मंदिर 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदक्षिणा का 
त्तवनीत 
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कला और हम्‌ 
चूना के माध्यम से ही हेम a 


के बारे में दूसरे के दृष्टिकोण मे, जो 
दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है, 

हो सकते हें, और उन प्राकृतिक 
का अवलोकन कर सकते हैं, जो कलाई. 


दृश्यों के समान ही अनजान रहते ह 
कला को ही इस वात का श्रेय घाता है 
दुम अपनी एकल' दुनिया को देखे | 


मौलिक कलाकार हें. ..... और, 
जीव॑न-लीला समाप्त करने के बाद 
कुशल आर प्रख्यात कलाकार । 
विशेष किरणें हम तक पहुंचाते हत ह 
- पासंल 
००००००००००००००००००००००९ 
स्थापत्य चार भागों में विभक्त होता 
चार दिशाओं में चार मूर्तियां हैं, जि 
सामने द्वार हैं और जालियां हैं प्रस 
कक्ष में छः कायोत्सग मुद्रा स्थित 
मूर्तियां हैं। दो-दो यक्ष प्रतिमाए ग 
चार भाव भंगिमावाली नृत्य कर í 
पुतेलियां-इस प्रकार कुल ४८ #. 
हैं । इनके परिकर, वाहत, वरी 
मुद्राएं भिन्न-भिन्न हैं। 
विगत aa शताब्दि में इस 
पूर्ण जिनालय को चित्रकला cud 


$) 


a खूब समृद्ध किया गया। वीकानेर के 
द्व चित्रकार मुरादवक्ष ने संवत्‌ 
॥६० से ४ वर्ष तक निरंतर जिनालय 
सौंदर्यं में अभिवृद्धि की । वाह्य सभा- 
के गुंबज में सुजानगढ़ का मंदिर 
भद्र-दीक्षा, वेश्या-प्रतिबोध, भरत- 
FEAT देव के १०० पुत्रों 
W प्रतिबोध, दादावाड़ी, धन्ना शालिभद्र 
fa के ३ चित्र, विजय सेठ-सेठानी के 
वप) चित्र, इलाचीपुत्र सुदर्शन सेठ के २ 


पता नहीं चला कि रात में 

की बड़ी-बड़ी चट्टानें लुढ़की थीं 
के के साथ और कभी-कभी झरचों 
-सी आवाज़ भी सुनायी पड़ी 'थी।' 
| अच्छा ! ' सुनीता ने आश्चर्य से पूछा । 
सीमा का लड़का सुजीत एक टीले के 
पूरे दृश्य का मुआयना कर रहा था । 
हाथ में खुला कैमरा झूल रहा था । 
ह कैमरे को अपनी आंख लगाते हुए मानो 


7 


गड़ा खज़ाना पा गया हो | वह वहीं . . 


| चिल्ला पड़ा, “मम्मी, इधर आओ।' 
क्यों, क्या हुआ?” सीमा ने पूछा। 
‘Sax आओ न। वह देखो, जो 
चट्टान है और उसके पीछे मंदिर, 
और पहाड़, नंदादेवी का शिखर 
बि कुछ दिखाई पड़ रहा है न। बस, इसी 
पर चलकर बैठो न । और पिताजी 
हां हैं? मैं आप दोतों को इसी, चट्टान 
Wt बिठाकर फोटो लेना चाहता 
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चित्र तया समवसरण-ये कुल १६ विशाल 
चित्र हैं । इसके नीचे का्निश पर बीकानेर 
विज्ञप्ति-पत्र का संपूर्ण चित्र और ऊपर 
नेमिनाथ की वारात आदि के ८ चित्र 

। दादा साहब के चरित्र से संबंधित 
१६ चित्र हैं । गुंबज के सबसे ऊंचे भाग 
के सोलह चित्र तीर्थकरों के चरित्र से 
संवंधित हैँ । अन्य चित्रों में जेन तीर्थो 
और जेन स्थानकों के भावों कें चित्र विशेष 
रूप से उल्लेखनीय g | 


o 


(पृष्ठ १११ का शेषांश) 


'पागल मत बनो | यह भी कोई फोटो 
लेने का वक्‍त है, ऐन जाते समय!” 
, हां, यही तो समय है । फिर पता नहीं, 
जिदगी में कभी आपका आना हो या 
न हो। मैं तो फिर भी आऊंगा । तव इस 
टीले की याद रह जायेगी ।' सुजीत ने 
मां को पकड़कर चट्टान पर विठाया, 
फिर नीचे एक पत्थर के पास खड़े पिताजी 
को लेने वह चल पड़ा। 
लोगों के सामने ऊंची चट्टान पर बैठी 
सीमा ने चारों तरफ देखने की ललक 
से सिर उठाया था । मगर उसे कुछ भी 
दिखाई नहीं पड़ रहा था । वस, उसे 
धुंधली-सी एक पुरुष-आकृति दिखाई 
पड़ रही थी, जो पुरुष उसकी ओर धीरे- 
धीरे बढ़ा आ रहा था! 

-आनन्द बाजार पत्रिका लि., 
६ प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट; 
कलकत्ता-७००००१ 


o 
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पूर्वीय गृह्य विद्याओं के विख्यात मर्मज्ञ 


- डा. ola ब्रंटन 
गुप्त मिस्र की खोज नामक ग्रंथ के ए 


ई 2S (e i घल TT ठ; pea 
प्रस्तोता: हरिमोहन शर्मा 
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| विद्या से संबंधित, मित्र का एक प्राचीन ग्रंथ है - 'द बुक ऑफ द sea’ 
गें का ग्रंथ), जिसमें स्वेच्छा से अपने शरीर त्यागने वाली ऐसी' सृतात्माओं का _ 
है, जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरे क्रिसी शरीर में प्रबेश नहीं किया 
| क्योंकि उन्हें एक पूर्व-निश्‍्चित अवधि के बाद, पुनः उसी शरीर में लोट आना है। 
केसे शरीर को छोड़कर मुक्त हो सकती है, इसका प्रशिक्षण साधकों को 
मिस्र के मंदिरों में दिया जाता था। मोजेज, प्लेटो, होमर, पायथोगोरस आदि 
ने इन्हीं मंदिरों में रहकर यह गुप्त साधना की थी। प्रस्तुत सार-संक्षेप डॉक्टर 


| हज़ार साल पहले, मिस्र में एक 
ऐसा धर्म प्रचलित था, जिसके अनु- 
ती मू्ति-पूजा करते थे। इस धर्म के 
रि में आधुनिक इतिहासकारों को बहुत 
जानकारी है, लेकिंन जिन विशाल 
तर-मूतियों की पूजा की जाती थी, वे 
भी मिस्र में मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, 
नामक स्थान में एक आधुनिक 
सजिद के पास ही एक एसा प्राचीन मंदिर 
| स्थित है, जहां विशाल प्रस्तर-मूतियां 
ष्ठत हूँ। ये प्रस्तर-मूर्तियां मिस्र के 
॥ अतीत का प्रतीक है, जिसे वह चाह कर 
भुला नहीं सकता । वे उसके इतिहास 
एक अनिवार्य अंग zt 

|बहुत से मंदिरों की .हालत काफ़ी 
पि है। लेकिन, वहां जाने पर भी 
| एक विचित्र अनुभूति हुई | मुझे लगा 
| इन मंदिरों में रहने वाले पुजारियों 
| गुरुओं की आत्माएं अभी भी मंदिर 
[परिवेश में चारों ओर मंडरा रही ह । 


O RI 
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पॉल ब्रंटन कृत 'ए सर्च इन सीक्रेट ईजिप्ट' के कुछ अंशों पर आधारित zt 


प्रेतात्माओं के जमाव की जैसी प्रगाढ़ 


अनुभूति मिल्न के मंदिरों में आकर होती : 


है, वैसी अन्यत्र नहीं होती । 

उस दिन सेती फरोआ के अबीदोस 
स्थित मंदिर में पालथी मारकर बैठे हुए, 
मुझे कई आत्माओं की उपस्थिति की 
अनुभूति हुई, और मैं ध्यानावस्था में, 
एक छलांग-सी लगाकर, वर्तमान से 
अतीत में पहुंच गया । कल्पना की आंखों 
से मैंने देखा कि फरोआ और उसके दरवारी 
मंदिर में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं की 


मूर्तियों की पूजा कर रहे हें, उनके आगे | 


आग और अगर वत्तियां जला रहे हैं, उन 


पर पवित्र जल छिड़क रहे हैं, और वरदान _ 
मांग रहे हैँ । इन देवी-देवताओं में प्रमुख 


` 


हैं-होरस, ओसिरिस, इसिस, ताह और 


` हराख्त आदि । ae धर्मों के समान, | 
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की afe का थी । इन पुजाआं के अनक 
भित्ति-चित्र मिस्र में आज भी मौजूद हे । 
000 
ओसिरिस के नाम पर इस प्राचीन धमं 
को नाम ओसिरियन धर्म रखा गया था । 
अबीदोस का मंदिर इस धर्म का पहला 
मंदिर था। दो भाग थे इस मंदिर के । 
एक वह था, जो सवके लिए खुला था, 
और जिसमें सार्वजनिक पूजाएं तथा 
“धामिक अनुष्ठान आदि होते थे। और 
दूसरा वह था, जिसमें कुछ चुन हुएं साधक 
ही जा सकते थ, और जहां उन्हें मृत्य को 
जानने को शिक्षा दी जाती थी। इस 
शिक्षा के उपरांत उन्हें बोध होता था कि 
जीवन के मंदिर में ही मृत्यू का द्वार 
है, और मृत्यू को खोजने से ही जीवन 
मिलता है। मृत्यु और जीवन की संगति 
का बोध कराने वाले अनेक गढ़ रहस्य 
यहा साधक पर उद्घाटित होते थे। 
उस काल की सभ्यता भी आज की 
भांति मृत्यु-भय पर आधारित थी । ओसिः 
6 के मंदिर के सार्वजनिक भाग में जो 
लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते दिखायी 
देते थे, वे ज्यादातर मृत्य से भयभीत 
लोग ही थे । कितु मंदिर के गप्त कक्ष में 
चुन हुए साधकों पर जो रहस्य उद्घाटित 
किया जाता था, वह यह था कि मत्य से 
ज्यादा असत्य और कुछ नहीं है, और मत्य 
का सत्य मानकर जीवन की जो व्यवस्था 
की जाती है, उससे -बढ़कर असत्यपूर्ण 
व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती। यदि मत्य 


नवनीत. 


यवक faa में 


पार करके, ओसिरिसं मिस्र 
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सत्य है, तो जीवन सिर्फ़ qa 
एक झूठ । वह सच नहीं हो T 
दानो बात एक साथ सच होनी : 

यह जानकारी मझे पुस्तकों ; 
चुकी थी, लेकिन ओसिरिस के बारे $ शि 
जानकारी मुझे किसी पुस्तक से प्राप्तका 
हुई थी । उसे प्राप्त करने के लिए i 
ध्यान में जाना पड़ा। . 


गहर ध्यान में जान पर, ओस्िरि ज्ञ अः 
रहस्य भी धीरे-धीरे मुझ पर उद्घात था 


होने लगा। 
000 
प्लेटो द्वारा व्यापक रूप : 
एटलांटिस एक एतिहासिक सत्य है। 
उच्चतर और अद्ध-देवताओं की ! 


में आने वाले mag और प्रज्ञावान ख 
की बस्ती थी । उसके अनेक निवासिना कि 
यह aara हो गया था कि | अपि 


का नाश सन्निकट है। अतएव उत्होंत a 
पीढ़ी के कुछ विशेष प्रतिभाशाली 
को एक ऐसे देश में नया जीवत a 
करने के लिए भेज दिया, जहां वे एटी 
के पतन के बाद, सुरक्षित रह सकत १ है fi 

मिस्र था, इस देश का नाम। 


का नाम, जिसके नेतृत्व में य 

a ध्यान 
और RT 

तीनों पिरामिडों हक ल 

में आया, जहां आज अबीदोस 

वहां के मूल निवासियों को सर 


a अपने जीवन-काल में ही वह अपने 


ae शिष्यों ते उसके नाम पर एक भव्य 
का निर्माण किया, जिसके एक भाग 
ने हुए साधकों को धमं के असीम रहस्य- 
में डुवकियां दिलाकर, शब्दातीत 
अर्थातीत सत्य का वोध कराया 
atl उन्हें सिखाया जाता था कि 
जीवन की उपलब्धि मृत्यु के 
j : (र से ही होती है। 
पओसिरिस के वारे में मिल्न में कितरदंती 
लित है कि उसकी हत्या हई थी, उसी 
पर जहां उसके नांम पर वता 
खड़ा है। ध्यान में प्रवेश क्र, मैंने 
। कि ओसिरिस की हत्या नहीं हुई 
| अपितु उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का 
किया था। 

वास्तव में जो गृह्य उपदेश वे अपने 
l रों को देते थे, वह यह था कि जो मृत्य 
गंधि साक्षात्कार करने जाता है, अंततः 


और जीवन से .मिलन हो गया है। 
तशी सीख को उन्होंने स्वयं मृत्य का 
तात्कार करके सिद्ध कर दिखाया। 


००० 


ART की हत्या' का रहस्य-सूत्र ज्ञात 
में अपन जीवन के सबसे कीमती 


स ने एक नयी सभ्यंता को जन्म 
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हाथोर देवी के मंदिर में, उसका पूरा 
निरीक्षण करने के वाद किया था । 

हाथोर देवी का मंदिर अत्यंत प्राचीन 
होते हुए भी नया-सा ही लगता है। 
वास्तुकला, निर्माण और रख-रखाव की 
दृष्टि से इसे मिश्र का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना 
जा सकता है | इसकी दीवारों पर ओसिरिस 
की स्वेच्छा-मृत्यु और पुनर्जन्म के दृश्य 
अंकित 
जिस समय, मैं इन भित्ति-चित्रों के 
सामने, आंखे बंद करके” ध्यानावस्था में 
लीन था, उस समय मैं गहरी नींद में होते 
हुए भी, होश से भरा हुआ था। नींद में 
होश पूर्वक प्रवेश ही ध्यान है, और एक 
क्षण में जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला 
देता 'है। 

तो, ध्या के उन क्षणों में, मेरे पास से 
शब्दों की भाषा चली गथी, और चित्रों की 
भाषा आ TAT) और, वर्त मान मेरे लिए 
खो गया, और मैं वहां जाकर खड़ा हो 
गया, जहां स्वेच्छा से मृत्यु का वरग 
करने से पूर्व, ओसिरिस खड़े थे । और 
चित्रों में मैंने वह सव कुछ देखा, जो मृत्यु 
से साक्षात्कार करने के वाद, उनके साथ 
हुंआ था । मैंने ध्यानावस्था में देखा कि 
मौत नहीं है, गहरी नींद का ही नाम | 
मौत हैं, यह वातावरण ओसिरिस ने 
अपने भीतर उत्पन्न कर लिया है, और 
उनका आज्ञाकारी शरीर उसी प्रकार | 
व्यवहार करने लगा है | उनकी आत्मा ने | 
शरीर छोड़ दिया है, कितु दूसरा शरीर 


हिंदी डाइजेस्ट 
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ग्रहण नहीं*किया है । नया शरीर खोजन 
की कोई उत्सुकता उनकी आत्मा कां चह 
है, क्योंकि उसे "एक अनिश्चित काल के 
बाद, पुनः उसी शरीर में वापस लौटना है । 

उनके चिर-मूच्छित (और मृतप्राय) 
शरीर को एक अलंकृत और रंगीन शव- 
पेटी ('ममी-केस) में बंद कर दिया 
जाता है। एक पूर्व-निश्चित अवधि के 
बाद, उनकी यह्‌ मूर्च्छां भंग हो जायेगी 


उनकी आत्मा पुनः उनके शरीर में प्रवेश 
करेगी, और वे पुनः जीवित हो उठेंगे । 
ooo 

ओसिरिस के बाद, उनके जितने 
_अनुयायियों ने इस गृह्य विधि से अस्थायी 
AOL का वरण किया, उन सबको भी शव- 
पेटियों में बंद करके मंदिरों के गुप्त कक्षों 
' में रख दिया जाता था। जव उनका 
SMT होता था, तव. उन्हें स्वयं यह 

` बाध हो जाता था कि शरीर आत्मा के 
_ Maite 


-कहीं नहीं ज।ती, और ईथर में 
हो जाती है, तथा ईथरिक बॉडी 
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लवादा 3 जिसे 
इच्छानुसार त्याग और ओढ़ स्ती $ 

यह एक वड़ी अर्थगभित बात है 
जिन शव-पेटियों में 'मत्त साधकों को 
किया जाता था, उनके ऊपर पक्षी 
का, जिसका सिर पक्षी का और 
मानव का होता था, चित्र अंकित 
जाता था । इस प्रतीकात्मक चित्र मे 
आत्मा की, और धड शरीर की 
व्यक्ति करता है। यह saci ब 
प्रेतात्माओं के अस्तित्व का भी बोतब को त 

प्राचीन मिस्र की गृह्य विद्या से लोगों 
एक प्रसिद्ध पुस्तक है- बुक ऑफ द ई 
(मृतकों की पुस्तक) । इसमें जहांज 
मृतकों का उल्लेख आया है, वह 


रीर धार 
it के ३ 
स्वच्छ से अपने शरीर तो छोड़ दिये |। पुनज 
लेकिन दूसरे शरीरों में प्रवेश नहीं गित्मा के 


जाती है, और क्या उसे देखा जा ह पूजा- 
है ? प्रशत का उत्तर है कि ऐसी “ले रहस 


उसे देख सकता है। ह 
है F aal | लेकिन 


उसकी य प्रयोग 
९८३ 


शरीर) 
शरीर या आकाश-शरीर 
नहीं देखा जा सकता, fan 3 


ज। सकती है। 

यह भाव-जरीर वैज्ञानिकों के इसे 
Zid की भी पुष्टि करता हैं कि पदाथ 
नष्ट नहीं होता, सिर्फ उसका रूपांतरण 
ग जातां हे 


0O06 
रहस्य AEAT की उपाधि से 
भूषित, मिस्र के प्राचीन काल के पुरो- 


शरीर से आत्मा को पथक करने की 


Gant तक ही सीमित रखते थे । साधा- 
कि लोगों को वे यही बताते थे कि मृता- 
आएं परलोक में जाकर, अपने कर्मों 
गधा अपनी वृत्तियों के अनुसार, नये-नये 
रीर धारण कर, अगले जन्म में पूर्व-जन्म 
मो के अच्छ या बुरे फलों को भोगती 
| पुनर्जन्म, देवों, प्रेतो, पाप-पुष्य, और 
WAT के आगमन की यह सीधो-सरल 
तें मामूली आदमी की समझ में आसानी 
आ जाती थीं । जीवन की जटिलताओं 
ये रहस्य-व्याख्याता मामूली आदमी 

| सामन नहीं लाते थे, क्योंकि वे जानत 
कि वे उसके गले नहीं उतरेंगी । इस 
ली आदमी को उन मंदिरों में, जिनमें 

ह पूजा-पाठ के लिए जाता था, चलन 
तले EAT और गृह्य प्रयोगों के बारे 


| हलकी सी जानकारी रहती थीं, और 


We उन्ह AAA मानकर ही संतोष कर 
ता aT | 


लेकिन, जिन साधकों पर उनकी इच्छा - 
| य प्रयोग किये जाते थे, उन्हें इन प्रयोगो 
; - १२५ 
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विधि का प्रयोग अपने और अपने : 


. मृतात्मा अर्थात्‌ भूत-प्रेत । उन्हें पता 


A 


AEN 


के दौरान ही बोध हो जाता था कि A 
4. 


` 


से afa मिल जाती 
रूपी शरीर को भूलकर 7”. 
उसके भीतर शरीर से भी व्यापक मैं | 
की खोज में जाता है, तो पाता है कि वहाँ | 
मैं” है ही नहीं, सिर्फ आत्मा है। उन्हें 
यह भी पता चल जाता था कि आत्मा 
अजर, अमर और अखंड है, और श्रेष्ठ 
मृतात्मा अर्थात्‌ देवता, और free 


| 

+ 

&| 

E 

ql 
t 

~ । 

~ 
2 ai +! 


चलता था कि उसका स्थूल शरीर और | 
आत्मा सूक्ष्म शरीरों के सेतु से जुड़े Te 
पहला सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रेल-शरीर, और | 
अंतिम हैं, निर्वाण-शरीर्‌ । yen शरीर | 


सेः निर्वाण-शरीर की यात्रा तक उसे 


FoR भा al 


हदो डाइ 
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रहस्य-व्याख्याता यद्यपि सभी साधकों 
को अपनी रहस्यमयी और गृह्य साधना- 
पद्धति के बारे में किसी को कुछ न बताने 
का आदेश दे देते थे, तथापि अनेक साधकों 
ने इस पद्धति के वारे में कुछ न कुछ अवश्य 
कहा है। 
आइये, देखें कि ये साधक, जिनमें 
. प्लेटो, पायथोगोरस,प्लूटार्क, थेल्स, सोलोत; 
हेरोदोतस आदि मनीबी, जिन्होंने विदेशों. 
से मिस्र आकर यह गुप्त साधना की थी; 
शामिल हूँ, इस साधना-पद्धति के बारे 
में क्या कहते हे? 
एपुलियस नामक एक विदेशी साधक 
ने अपनी आत्मकथा में इस साधना-पद्धति 
का वर्णेन इन शब्दों में किया 
साधक बनकर, इस रहस्यमयी साधना- 
पद्धति में दीक्षा लेने का विचार मेरे मन में 
क्वाफी दिनों से था, और प्रतिदिन, प्रबलत'र 
हाता जाता था। अंत में, एक दिन मैंने 
रहस्य-व्याख्याता के पास जाकर निवेदन 
` किया कि वे मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार 
करन की कृपा करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना 


को अस्वीकार करते हुए कहा, अभी. 


तुम्हारा दीक्षा लेते का समय नहीं आया 
है। जब वह समय आयेगा तब तुम्हें 
` आसानी से यहां, या जहां भी तुम्हारे भाग्य 
में प्रवेश लेना लिखा होगा, प्रवेश मिल 
जायंगा जीवन की हर सीढ़ी पर हर 
साधना का सुनिश्चित सभय है। इसलिए 
है... वड़ी सुनियोजित व्यवस्था के साथ 
नवनीत , 
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आगे बढ़ना है। जब तक 
साधना में दीक्षित होने का तुम्हारा म 
नहीं आता, तब तक तुम इस व्यवस्य 
नींव को मजबूत करो। सदा मात 
का स्मरण करते रहो। उससे तम 
` को दीक्षा लेने योग्य बना सकोग। 
मैंने उनके आदेश का अक्षरशः पाठ 
किया, और सदा मात-देवी क्रा झाशी 
करने लगा। और, एक दिन वह 
आया कि देवी ने मुझसे कहा, बल 
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न gi ada 
यह बताते हुए प्रसन्नता है कि Ty" Sik 
दीक्षा लेने. का समय आ पहुंचा : | 
तुम जाकर रहस्य-व्याख्याता 


इस रह “कट 


के पास पहुंचा, तो मुझे लगा जैसें वे 
प्रतीक्षा ही कर रहे. थे । मेरे पहुच है मे 
उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा हाथ अपने हा ! 
में ले लिया, और कुछ धामिक 
संपन्न करने के पश्चात्‌, मुझ एक [| i 
कक्ष में ले गये, जिसमें केवल सार्ध 
प्रवेश कर सकते थे। वहाँ पु 

नें एक विचित्र भाषा में fal 
कुछ पुस्तक TT कालीं और कुछ देर q 
उनका अध्ययन-मनन करते रहें ५ 


वे मझे लेकर देवी की मूर्ति के पर्ष 3 
और मुझसे यूति के आगे सर शर है, 
कहा। तत्पश्चात्‌, उन्होंगे Gade क 
गुप्त रहस्य बताये, यह शपय दि 
बाद कि मैं उन्हें किसी भी रूप में * 
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कट नहीं करूंगा | फिर, उन्होंने मुझे एक 
[साथ और दिलायी कि अगले दस दिनों 
| मैं निरामिष भोजन करूंगा, और 
पान से वचूंगा। 
मैंने दस दिनों तक, निष्ठापूर्वक, इन 
। देशों का पालन किया । दसवें दिन की 
रध्या को मुझे पुनः देवी की मूर्ति के सामने 
गया । इस अवसर पर, अन्य साधक 
at मेरा अभिनंदन करने के लिए मौजद 
abe उन सवन मुझे अनेक उपहार दिये । 
im में, रहस्य-व्याख्याता महोदय ने 
ह कंधों पर एक विशेष वस्त्र डाला, और 
RA अपन साथ लेकर पुनः गृप्त कक्ष में 
। वहां क्या हुआ, और मुझे fee 
दीक्षा दी गयी, यह बताने में मैं 
पथ के कारण असमर्थ हूं । लेकिन, इतना 
वता सकता हूं कि इस दीक्षा के 
मैंने अपने को मृत्यु के भय से मुक्त 
गीय । मुझे शांति की आंख मिली जिससे 
सत्य के दर्शन करने में समर्थ हो सका । 
तरी शांति के कारण मैं दर्पण बन 
T जिसमें परमात्मा का प्रतिवि 
में प्रतिफलित होने लगा ।' 


००० 


है, मैं इस बारे में मौन रहना ही 
करूंगा ।' लेकिन, प्लूटाक अपनी 
था में इन प्रयोगों के वारे में ज्यादा 


कहा, 'जेसा कि मुझे आदेश दिया . 
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मुखर 2 वे कहते है xf 
साधक के रूप में दीक्षा के बाद, जो 

विधियां मुझसे संपन्न कैरायी गयीं, और 
जो प्रयोग मुझ पर किये गये, उनके फल- 
स्वरूप, मेन पहली बार मत्य के' वास्त: 
विक स्वरूप को जाना। मत्य के अनभव 
में प्रवश करन पर जो घटना घटित होती 
है, वही इन विधियों और प्रयोगों के बाद 
घटी | मॅन इस घटना के माध्यम से देखा 
कि मौत केसे होती है, और उसके बाद 
क्या वचता है। मैंने पाया कि मौत की 
घटना में मैं नहीं मरता, मौत ही मरती 
है। पहले मैं समझता था कि ओसिरिस 
सचमुच. मर गय हैं, और समाप्त हो गये 

| लेकिन, अव इस साधना के दौर सें 
गुज़रन के वाद मुझे लगता है कि वे न 
मरे हैं, न समाप्त हुए हुँ, सिर्फ़ वाष्पीभत 
हुए gl जमीन के जिस टुकड़े में उन्हें ` 
दफ़नाया गया था, उसी पर वे अन्न की 
बालियों के रूप में वार वार प्रकट होते है ।' 

रहस्यमयी साधना-पद्धति के मनो- 
वैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए 
अपने ग्रंथ में कहते है 

पृथ्वी पर रहते हुए, परमात्मा से 
हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाता-कभी- 
कभी, बस, सपने में हमें उसकी क्षणिक 
झलक मिल पाती है। लेकिन जब इस 
साधना-द्धति की बदौलत हमारी आत्मा 
हमारी देह से पृथक हो जाती है, तब 
हमें अनजान, अदृश्य और असीम परमात्मा 
की अनुभूति होती है। एक अप्रकट आनंद 
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अंदर से झरता प्रतीत होता है । सव ढांचे 


टट जाते हैं, जब उस अखंड की झलक 
मिलती है।' 
000 
सीरिया के साधक इयामब्लीकस का 


मिस्र की इस गृह्य साधना-पद्धति के बारे 
` में कहना है किः 
धन्य हँ वे साधक और रहस्य-व्याख्याता 
जो पूर्णता के प्रतीक देवताओं के पास SS 
होते में समर्थ हैँ । देवताओं के बारे में 
गहराई से जानना, स्व के वारे में, जानन 
- जैसा ही है। हम भी दिव्य हैं, क्योंकि 
तत्त्वतः हम देवताओं से भिन्न नहीं ह; 
सिफ़ यह भूल गये ह कि हम भिन्न नहीं है । 
इस साधना-पद्धति से हमें यही स्मरण 
`` होता है। इस स्मरण से परिपूर्णता आती 
है, और परिपूर्णता में ही व्यक्ति परमात्मा 
या विशवसत्ता से संबंधित होता है।' 
एक अन्य साधक था-प्रोकल्स.। आइये, 
'उसकी भी सुनें : 'इस गृप्त साधना को 
करते समय, दिव्यता मेरे, सामने अनेक 
रूपों और आकारों में प्रकट हुई। जब 
कोई तेजोमय आकृति यो प्रकाशःपंज 
HR सामन भ्रकट होता था, तो मझे विश्वास 
हो जाता था कि मेरा पुण्य फलित हो रहा 
है। कितु, कभी-कभी निकृष्ट मतात्माओं 


का आभास भी होता था, जो त्रस्त. और . 


आतंकिते करता था।' 

एक अन्य प्रख्यात साधक थे; कविं 
_होमर। ओडेसी' नामक अपनी काव्य: 
कृति में वे इन शब्दों में अपने पाठकों का 


a नवनीत | 
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आह्वान करते हुए, अपनी साधनाय 
से उन्हें परिचित कराते हैं: 
“जल्दी करो, नाव की पाल खो दो, | नाज 
ताकि हम अपने प्रिय और aal 
को, मल केंद्र को, लौट सके । 
दार्शनिक प्लेटो भी इस साधनायव | 
पर चले थे। अपने अनुभवों का वर्षन बे| “आज 
इन शब्दों में करते हैं दिन 
इस दव्य साधना की बदौलत, मैं कथन 
अनेक दिव्य दृश्यों का साक्षी बना, ey ee 
अलौकिक प्रकाश से नहाये दृश्यों केर बात 
ऊर्ध्वगमन और अहं-विसर्जन के तीरों सेः 
प्रकाश का । मैंने शरीर के खोल से तिकत७#ट नह 


पत्र) § 


आत्मा को देखा, और इस मुक्त आत्मा 
अपने शरीर के चारों ओर चक्कर तग मिला 
भी देखा । प्राप 
प्लेटो ने इस. गुप्त साधना-विधि ब्र के 
वारे में यह भी कहा कि उसका उ 
धर्म को मनृष्य-केन्द्रित करना हैं, Bers म 
धूल का, अशांति का बड़ा पर्दा ह४॥हिरा से 


है, जो जीवन के सत्य और मनुष्य केर ग्रीन नग 
पड़ी है। सिथा। 
0०० 

प्लेटो के ही समान प्रख्यात आर ' 
णीय. साधक थे -मोजेज, आधे दी 
थे, क्योंकि उनके माता-पिता 4 4 
मिस्र का था। न्य टेस्टामेंट में कहीं . 
'मिस्रवासियों नो अपना, 
ज्ञान मोजेज को उपलब्ध कराया I 
कथन इस बातः का gE है 
ने भी मिस्र के प्राचीन मंदिरों मे * 


z 


i, 
yj 


क्षा लेकर ज्ञान प्राप्त किया था । 

न्यू देस्टामेंट' में यह भी कहा गया है 
मोज़ेज ने अपने चेहरे पर घंघट डाल 
था । इस घूंघट का स्वरूप क्या था; 
kga बाइविल (कोरिथीयंस, दूसरा 
Nica) के इस कथन से ज्ञात हो सकता 
4) आज तक, .ओल्ड टेस्टामेंट के पाठ 
(दिन, तक यह घूघट पड़ा ही रहा ।' 
th कथन से प्रतीत होता है कि यह अव- 
(oa कपड़े का नहीं था 
ई! वात का कि जो ज्ञान उन्हें मिस्र के 
Ward से प्राप्त हुआ था, उसे वे किसी पर 
Sie नहीं करेंगे। 

F को मिस्र में जाने का अवसर 
मिला, जब यूनानियों ने मिस्र पर 
प्राप्त की थी । तब उन्होंने प्राचीन 
के ऑन नगर (जिसका उल्लेख 
में आया है) में जाकरं उसके 
[ मंदिर में जाकर दीक्षा ली थी । 
TY कुछ मील उत्तर में स्थित ३ 
।न'नगर का यूनानी नाम हीलियोपो- 
स था। वहां से ny पवित्र मार्ग 
तक जाता' था, और दूसरा 
भस तक । यह नगर तो नष्ट होईगया, 
उसके जिस मंदिर में मोज़ेज ने 
-्याख्यातं। से दीक्षा ली थी, उसके 
शेप आज भी मौजूद हैं । वहां 
नः कालः में एक सूच्याकार स्तम्भ 
JT जिसे मोजेज ने अपने साधना-काल 
Pe बार अवश्य देखा होगा; वह आज 
>) वहीं खड़ा है । प्लेटो ने इस_सूच्याकार 


[पितु प्रतीक था . 


. कर यह गुप्त ज्ञान दिलवाया । 
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स्तम्भ के दशन किये थे, और उनकी एक 
रचना म उसका उल्लेख भी है 
oco X 
प्राचीन मिस्र के इतिहास के अनसार' 
थोथमंस तृतीय ने हीलियोपोलिस नगर 
में ही एक अन्य सुच्याकार स्तंभ का 
निर्माण करवाया था । आजकल यह स्तंभ 
लदन मे थम्स नदी के तटबंधन पर स्थित 
हैं, ओर 'किल्योपेंट्रा की सुई! के नाम 
से विख्यात है। आज उस. पर अंकित बे 
प्राचीन शिलालेख स्पष्ट नहीं दिखायी 
देते, जो कभी चित्रलिपि में उस पर अंक्रित . 
4, Al उस सू्-मंदिर की सारी कहानी 
कहते थ, जिसके सामने यह प्रतिष्ठित था । 
तरुण AAA इस मंदिर में अक्सर 
जाया करते थे और उसके विशाल पुस्तका- 
लय में संग्रहीत धामिक ग्रंथों का अध्ययन 
किया करते थे। उपलब्ध विवरणों से 
ज्ञात होता है कि पढ़ाई और धर्म में उनकी 
रुचि वचपन से ही थी । मंदिरों में रहस्य- 
व्याख्याताओं द्वारा दिये जाने वाले गुप्त 
ज्ञान की जानकारी उन्हें नवयुवावस्था 


' में ही हो गयी थी, और तंभी से उन्होंने 


विधिवत्‌ दीक्षा लेकर यह ज्ञान प्राप्त 
करने का निश्चय कर लिया थां। 

ज्ञान प्राप्त करने के वाद, वे सूर्य-मंदिर 
में स्वयं एक रहस्य-व्याख्याता वन गये 
थे। उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षित 
उनका 
मूल frat नाम ओसारसिप था a4 
उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन 
हिंदी डाइजेस्ट 
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हुआ, तब उन्होंने अपना नाम बदलकर 
मोजेज रख लिया ati प्राचीन मिस्र में 
ऐसा विश्वास था कि व्यक्ति का नाम उसके 
चरित्र और भाभ्य को बहुत अधिक 
प्रभावित करता है तियति और देवताओं 
द्वारा निर्धारित अपने नयो जीवन-कार्य को 
पूरा करने के लिए, ओसारसिप ने अपता 
नया नाम मोजेज रखना उचित समझा | 
ama के काल में जो फरोआ मिस्र 
पर्‌ राज्य करता था, वह अत्यन्त क्रूर 
था, और इस्नालियों को बहुत अधिक 
उत्पीड्ति किया करता था। उसने अनेक 
इस्रालियों को बंदी वना लिया था। 
WMT उन सबको मुक्त करके गोशेन 
की घाटी में लाये, जो एशिया-अफ्रीका 
राजमार्ग पर स्थित है। इसी राजमार्ग 
पर चलकर बाद में नेपोलियन स्वेज़ तक 
पहुंचा था । 
गोशेन की घाटी में आने के बाद के 
as के कार्यकलाप बाइबिल में वर्णित 
हूँ। मिस्र के मंदिरों में मोजेज को जो ज्ञान 
प्राप्त हुआ, उसका सार उन्होंने 'पेंतातक' 
< नामक अपनी ग्रंथमाला में प्रस्तुत किया । 
अपनी आश्चर्यजनक मनस-शक्ति के बल 
पर उन्होंने सृष्टि के जन्म और विकास से 
संबंधित अनेक अज्ञात, अदृश्य रहस्यों की 
भी खोज-की, और उनका वर्णन अपने 
ग्रंथों में किया। 
००० - 
मिस्र के प्राचीन मंदिरों में गुप्त ज्ञान 
प्राप्त करने के इच्छुक साधकों- का. चुनाव 
नवनीत 


< 


र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ast सावधानी के थ i 
Soman | 
र्‌ ड्र Ç प्‌ न रखा जाता [° 
कि ज्ञान-प्राप्त साधकों की. संख्या ए 
ू्व-निश्चित संख्या से अधिक नन बढ़े 
पाये । i 
दुनिया के कोने-कोने से परम ae? 
पाने के इच्छुक साधक दीक्षित होने al 
उद्देश्य से मिस्र आते रहते थे, कितु उगे 
से अधिकांश को निराश ही.-वापस लौटा 
पड़ता था। पिथागोरस नामक ver 
दार्शनिक जिन्होंने. स्वयं इस गुप्त साधना दय 
पद्धति से परमज्ञान प्राप्त किया था, कहूँ थियों 
लिखा है कि उन्होंने रहस्य-व्याख्याता नाता 
एक अभ्यार्थी से कहते सुना था, : ral! AL 
प्रकार की लकड़ियां होती हैं, 
देवताओं के लिए श्रेष्ठतम लकड़ी बाहे 
उपयोग होता है।' 
दीक्षा के प्रथम चरण में, प्रवेश पः 
में सफल साधकों को एक डरावने भ 
में से गुजारा जाता था। Fe? 
विधियों की सहायता से उन्हें यह 
दिलाया जाता था कि वे किसी 
गड्ढे में गिरने वाले & कोई हित 
उन पर आक्रमण करने वाला है 7. 
Ha लहरों की चपेट में. आतं WE 
था उन्हे भयभीत करने कें लिए ॐ ] 
डरावने विचार टेलिपैथी (6 
सम्प्रेषण-विधि) दवारा सम्भेषित कि 
थे । यह विचार aga सोच 
उनकी ओर फेंके जाते थे” य. 5 
` ना बुला 
लिए कि उतका मन कित्ती 3. 
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जब साधक प्रथम चरण के इन डरावने 
न Mit के दौर से सफलतापूर्वक गजर 
था, ता उसे सहसा एक चमत्कारिक 


बैन जात थे, जो इस बात का सूचक 
था कि अब उसकी आनंद की यात्रा 
[भ होगी,। 
ooo 
ry दुसरे. चरण में, साधक को, विभिन्न 
क्णीधियों के द्वारा आनंद का बोध कराया 
। art था। वह ऐसी स्थिति या दशा 
अनुभव कश्ता था, जहां न सुख है 
दुख है। ` 
लेकिन मन चूंकि चंचल है, और सुख 
दुख के बीच पेंडुलम की भांति घूमता 
7 है, इसलिए साधक को यह बोध भी 
है एक जव यह चंचल मन स्थिर हो 
। है, घड़ी के स्थिर पेंडलम की भांति 
भी आनंद का बोध संभव है। मन में 
हीने के अथ हूँ, सपनों में जीना । 
q तीसरे चरण में साधक यह सीखता था 
tf इस सपने से बाहर निकलने पर ही 
aia और शांति की प्राप्ति संभव 
पीर सपने से बाहर निकलते ही, उसे 
[ था कि वह जाग गया । जागने पर 
[वस्था में उसे लगता था कि शरीर 
सारा प्राण भीतर वापस आ गया है। 
{१२ वह यह भी देखता था कि शरीर 
बील की भांति पड़ा रह गया है, और आत्मा 
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उससे अलग हो गयी है, टीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार नारियल के फटने पर उसकी 
गिरी अलग हो जाती 
कवच अलग | 

अव रहस्य-व्याख्यात! गरु सम्मोहन 
द्वारा साधक के मन में अटके उन भावों 
को एक-एक करके दुर निकालता था, जो 
साधक को साधना-पथ पर अबाध गति से 
यात्रा करन से रोक रहे थे। उन ग्रंथियों 


को सम्मोहन से तोडता था, जो उसे बार- - 


वार TATA की ओर रवाना कर देती 
थी, या उन्हीं स्थितियों में उलझा देती है, 
जिनसे वह वचना चाहता था। रहस्य- 
व्याख्याता जिस सम्मोहन-विधि को प्रयोग 
में लाता था, वह उस रहस्य-विधि से 
पुरी तरह भिन्न और कई गुना अधिक 
प्रभावशाली होती थी, जिसका प्रयोग 
आज के मानस-रोग-विशेषज्ञ करते हैं । वह 
साधक को उसके आत्म-सम्मोहन द्वारा 
उत्पन्न किये गये सपनों की भटकन सें 
मुक्ति दिलाती थी.। 
- 000 
गुप्त साधना के अगले चरण में साधक 
को धीरे-धीरे उसके ही भीतर प्रवेश कराया 
जाता था। इससे उसे बड़ा स्पष्ट बोध 
होता था कि धीरे-धीरे एक-एक चीज़ 
छूटती चली जा रही है, और एक-एक 
चीज़ के बीच में एक अंतर; एक फ़ासला 
पैदा होता चला जा रहा है। 
और फिर एक क्षण वह भी आ जात 
था, जब उसे लगता था कि सब दूर पड़ा 
हिदी डाइखेस्ट 


Be 


आर ऊपर का 


ae 


है aqa 
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है, और मैं! उसे अलग से, दर से देख 
रहा हूं । मेरा शव वह पड़ा है, और में 
उंसे देख रहा हूं, अर्थात्‌, मरन के बाद भा 
मैं हूं, अलग और भिन्न बिलकुल दूसरा | 
ae अस्थायी 'मृत्यु' कभी कुछ घंटों 
तक रहती थी, और कभी Fo eal तक 
लेकिन, इस अनुभूति से साधक को यह 
अहसास कराय। जाता था कि मौत शरीर 
को मिटा सकती है, आत्मा को नहीं । 
मृत्यु की प्रक्रिया की शिक्षा ही मंदिरों की 
साधना-पद्धति का विशिष्ट अंग थी। 
ऐसी अनुभूति, सजग मृत्यु की, एक 
अद्भत घटना होती है, और व्यक्ति के 


` जीवन में एक आमूल क्रांति ला देती है । 


मैं वायू-सेना के एक भूतपूर्व अधिकारी 
को जानता हुं, जिस पर युद्ध के दौरान, 
संवेदना-नाशक दवा देकर एक शल्यःक्रिया 
के लिए अचेत किया गया था। उस दवा 
का अधिकारी पर चमत्कारिक प्रभाव 
हुआ। वह पुरी तरह संज्ञाशून्य नहीं 
हुआ, और वड़े सुखी मूड में अपने ऊपर 
शल्य-क्रिया होते देखता रहा। उसे लग 
रहा था जैसे यह शल्य-क्रिया उसके शरीर 


ge नहीं, किसी और के शरीर पर हो 
Rel है। शल्य-क्रिया के बाद यह अधिकारी 


जो पहले नास्तिक था, शत प्रति शत 


- थास्तिक बन गया, और आत्मा के अस्तित्व 
' में उसकी आस्था इतनी अधिक हो शयी 
कि जीवन के लक्ष्य के प्रति उसका समचा 


दृष्टिकोण ही बदल गया | 
व रहस्य-व्याख्याता कौनः थे, जो 


J 
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सीमा को लांघ कर अन्य 
भी पहुंची थी। वे अपने 

देते थे i 
परम ज्ञानं देते थे, उस पर रहस्य र|” 
गोपनीयत। का ऐसा अभेद्य परदा पा. ९ 


रहस्य आर गृप्तता क 
वन गया AT | 


पर्यायवाची हू 


गुरु ताह-मेर की समाधि रखी है, 
पर यह शिला-लेख अंकित है: उसी 
भेदक आंखें सब कुछ देखने में समर्थ थीं 
और वह जो कुछ देखता था उस 
परदा भी डाल देता ar’ 

परदा डालने की वजह यहं थी 
गुरुओं का विश्वास थां क्रि सिफ 
चुने हुए व्यक्ति ही परम और गुप्त र 
को पाने के अधिकारी हो सकते E Me 
लिए उसे सार्वजनिक नहीं aT दर 
सकता .। इनं चुने हुए व्यक्तियों को | 
लोग यह सीख देते थे कि परम 
पाने के लिए पहली आवश्यकता, ९ 
अनिवार्यता यह है कि जो इससे परव गा 
थे, उसे भूल जाओ । जो अपच की त 
के इच्छक होत हैं, सिर्फ़ वही श 
पर जमी बाह्य प्रभावों की धू 
करने का प्रयास कर AAI अर 
व्यक्ति का मन तो बाहरी स॑ 


4 सव द्वार और झरोखे बंद हो 


मारे ते हैँ। अपनी क्षुद्रता में सीमित वह्‌ 
र से बंचित हो जाता है । सीखे हुए 
UE 


[से अपने मन को खोलने को तैयार नहीं 
। तट से बंधे व्यक्ति का ज्ञान-सागर 
प्रवेश कैसे संभव हो सकता है ? 

‘Sq परम ज्ञान को पाकर, साधक 
हलि से अधिक श्रेष्ठ, सच्चा और ATAT- 
हो जाता है, यह स्वानभव था 
“॥सली के एक साधक दियोदोरस का । 


ooo 


t 3 
ii प्राचीन मिस्र के इतिहास को पढ़ने से 
चलता है कि मंदिरों में मिस्र 


वा, ब्रिटेन, ग्रीस, सीरिया, भारत, 
- द. अमरीका (मय जाति के 
), रोम तथा अन्य देशों से भी साधक 
। सुकरात खुशी-खुशी ज़हर का प्याला 
पी गये थे कि गुप्त साधना-पद्धति 
उनके मृत्यु-भय को दूर कर दिया था । 


इ ग्म का श्रेय इस गुप्त-साधना के एक 
। बी साधक पायथोगोरस को दिया जाता 
इस 'गृप्त-साधना-विधि की भांति 


रेखा जाता है, और उसके प्रशिक्षा- 
! को संख्या भी अत्यंत सीमित रहती 
। ओर चूंकि जु-जुत्सु का जन्म एक 
qos साधना-विधि से हुआ है 

WRG में पारंगत पहलवान 
वृत्ति के भी होते 


जापान की जु-जुत्सू (जापानी कुश्ती) ˆ 


AN È प्रशिक्षण की विधि को भी काफ़ी 
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यूरोप में मेसन (गुप्त संसदी) नाम 
का एक रहस्यवादी Amer? है, जिसकी 
उत्पत्ति का श्रेय प्राचीन मिस्र की गप्त 
साधना-विधि को ही दिया जाता 
मैंने पीछे मिस्र के प्राचीनतम 
लिखित ग्रंथ 'द बुक ऑफ द डेडस' का 
उल्लेख किया था । इस ग्रंथ का उपनाम है 
गुप्त मंदिर के गुरु का ग्रंथ' ('द वृक 
आफ द मास्टर ऑफ द हिडन rqa) 
इसके प्रारंभिक अंश में एक मृतात्मा 
अपना परिचय देते हुए कहती है : “मैं 
ओसिरिस हूँ । औसिरिस की आत्मा ने 
ही मेरी आत्मा में प्रवेश किया है.। मैं देव- 
ताओं के बीच रहती हूँ । मैंने उनसे बात | 
की है, और उनके मुंह खुलवाये है ।'. g 
शरीर से मुकत होकर, आकाश में | 
विचरण करने वाली म॒तात्माओं को | 
बाहरी खतरों से बचने के लिए. तावीज़ | 
पहनने और निरंतर 'मैं ओसिरिस हूं! 
मंत्र का जाप करने का परामर्श इस ग्रंथ. 
में दिया गया है । ऐसी मृतात्मा को संबो- 
धित करते हुए यह ग्रंथ कहता है 
ओ अंधी मृतात्मा ! तावीज और मैं. 
ओसिरिस हूँ के मंत्र का जाप करते हुए 
तू सुरक्षित ही नहीं रहेगी, तुझे यह भी | 
पता चलेगा कि “स्वः को जानकर ही 
को जान सकेगी, और यह भी. 
मौत सिर्फ़ एक कल्पना हैं, वास्तव में 
एक रोमन-दार्शनिक-साधक 


हूँ, वहां मौत' नहीं 


it Bis,» 7 
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हम नहीं हैं। z 
` प्राचीन मिस्र के रहस्य-व्याख्याता 
की सीख की सार्थकता को आज के वैज्ञा- 
निक और मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार 
करने लगे हैँ । उनकी रचनाओं में हमें 
उनके गुप्त ज्ञान की गूंज सुनायी देती है। 
“ea में विचार सम्प्रेषण (टेलीपैथी) के 
“वैज्ञानिक प्रयोग चल रहें हैं बिना किसी 
माध्यम के किया जाने वाला विचार- 
सम्प्रेषण एक वैज्ञानिक सत्य बन गया है | 
पहले इसी को. एक अंधविश्वास माना 
जाता था । पश्चिम: का मनोविश्लेषण, 
जिसे वैज्ञानिक माना जाता है, वही काम 
करता है जो गांव का पुराना ओझा करता 
था, और उसके झाइने के काम को अंधं- 
विश्वास माना जाता था । फ्रांस का विश्व- 
विख्यात मनोवैज्ञानिक . कूबेको वही 
काम करता है, जो तावीज़ बांधने वाला 
काम करता है। लेकिन कूवेको वैज्ञानिक 
भानां जाता है, और तावीज बांधने वाले 
'को अंधविश्वासी । आइंस्टीन से एक बार 


 किसीने पूछा था कि आप वैज्ञानिक और 
_- भंधविश्वासियों में क्या अंतर मानते हैं। 


उन्होंने इस प्रशत का बड़ा दिलचस्प उत्तर 
: दिया था : अंधविश्वासी से सौ सवाल पूछे 
जायें, तो वह एक सौ एक जवाब देने की 


` _ तैयारी दिखायेगा, और वैज्ञानिक से अगर 
सौ सवाल पूछो, तो वह ९८ के लिए कह 


देगा कि मैं बिलकुल नहीं जानता, और दो 


san के लिए कह देगा कि मैं थोड़ा-सा जानता 
. ह! लेकिन वह जानना अंतिम नहीं है 
te = ; à + || 


x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Se aes 


ether tia she ot tn 
a ml a sg pees 


क्या फरोआ तूतनखामन के पुर्वज ahs à म पर 

ऐसे प्रमाणों की संख्या निरन्तर may द 
जा रही है, जिनसे यह सिद्ध होता है ‘att 
मिस्र की संस्कृति और सिंधु घाटी हे गेट 
में काफ़ी घनिष्ठ संपर्क था, और विश्व ब तो 
विख्यात फरोआ तूतनखामन के प्रपिताम eT 
दक्षिण भारत के द्रविड़ थे । आंच 

इन प्रमाणों के अनुसार, दक्षिण ५ उस | 


के द्रविड़ लोगों ने ही मिस्र जाकर, faa 
वासियों को पत्थरों के प्रयोग तथा गणि 
तीय परिशुद्धता के yat से परिक्री: 
कराया था। प्राचीन मिस्र के अनेक भित्तिं , जनि 
चित्रों में अनेक पुरुषों को धोती f= गो 
दिखाया गया है । 
प्राचीन fra के कुछ 
खेतों की सिंचाई का जो पेटर्न दिखा" 
गया है, वह दक्षिण भारत में मिल्-संस 
के जन्म के पूर्व से प्रचलित था | दि 
भारत के कुछ मंदिरों के Aaaa 
जो मूर्तियां और कलाझतियां उपलब्ध ह 
है, उनमें पुरुषों की कर्णपालियां छि 
हुई हैं । मिस्र के लक्जर नामक स्था a 
एक मंदिर के भित्ति-चित्रों के पुरुषों 


` te 
fr DPS ee Se Tea 


+ 
और वह कल बदल भी सकता हैं। | 
जरूरत है, अंधविश्वासी निव | 


s x 
बदलने की है। fra की se भथ ए 
साधना-पद्धति यही करती थी, “| आप 


चमत्कारिक ढंग से करती थी । '' | 


पर कर रहे हैँ। 
ale डयू यू मीन ? 

साजिश । मैंने तिक्तता से कहा । 
गेट ऑॉउट।' गुस्से से बोले खन्ना 
ब तो मैंने भी गुस्से से कहा, 'हमं अपने 
kaar जानते हैं । ' 
'आइ से यू गेट आउट फ्रॉम माइ 
; बोले वे गुस्से से. तो मैंने भी 
ict से ही कहा, थे आपके बाप का 
a नहीं है; man इस तरह से 
दिस इज़ गवर्न मेंट क्वार्टर | 
त्ति. Gal सॉब ने जोर से घनश्याम और 
: fis गोविद-रमेश को आवाज़ दी तो, 
मन ही .मन' खुश होते हुए कागजात 
लिये कि इन तीनों को तो मुझसे 
करवाना है, मेरे प्रति श्रद्धा-इज्जत: . . 
'इस बदतमीज़ को धक्के देकर गेट से 
कर दो।' 

तीनों मुझ पर कुत्तों की मानिद झपटे 
पौर मुझे धकियाते-घसीटते हुए, बाहर 
कर, गेट की तरफ ले जाने लगे 
मुझ आश्चयं हुआ कि कुछ देर पूर्व 
तीनों..... 
गेट से बाहर होते ही घनश्याम ने 
थ जोड़कर रिरियाते हुए कहा, माफ 
"जिए, बाबूजी, नौकरी का सवाल है...” 
_ हां, भाई साहब ।' बात काट कर 
रमेश, 'नहीं तो -भला हम आपके 
थ एसा सलूक करते । 

आप तो महान g, सांव, महान ! ' 


I 
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wise ने भी हाथ जोड़कर कहा, हम 
जानते हैँ कि आप तो धर्म का काम 
हां, साव, इस झूमाझदुकी में हमारा वो 
कायज तो इधर-उधर नहीं हो गया 
हमारी नोकरी ..... 

आर मरे लड़के वाला कागज भी है 
च। घनश्याम बात काठ कर बोला 

मारा काम जरूर.... r 

क्या बात है ?” खन्ना साब ने वहीं से 
पूछा, पुलिस बुलायें क्या ?! ¢ 

मैंने आंखें तरेर कर देखा खन्ना साव को, | 
तो गुस्से से वोला रमेश, अबे, हमारे | 
aia की तरफ आंखें निकालकर देखता | 
है, भाग जा, नहीं तो आंखें निकालकर ˆ 
हाथ में दे दूंगा । 

और ये तेरे हाथ तोड़कर कंधे पर रख 
दुंगा ।' गोविद ने मेंरा हाथ झटककार | 
कहा, भाग जा। gh 

घनश्याम ने मुझे जोर से धक्का देकर 
कहा, भाग यहां से, वर्ना पुलिस आ गयी 
तो छह महीने के लिए तड़ीपार हो 
जायेगा। 

मैंने तीनों के खूख्वार चेहरे देखे तो 
खन्ना सांब के प्रति उनकी वफ़ादारी देखकर 
मैं खुश हो गया और कपड़े ठीकठाक करता 
हुआ चलने को उद्यत.हुआ तो...तो तीनों, | 
गेट की तरफ देखते हुए, मेरे Tal को 
छकर-कागज़; नौकरी, और न जाने कयाः 
क्या कह रहे थे - गदगदायी वाणी में। _ 

_ -६/१ परदेशौपुरा, इंदौर-४५२००३ | 
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ही एक दुर्दान अभियान कर रहा है। 
यह अधःपतित कापालिक (हिप्पी) वत- 
` मान की झूठी और दांभिक व्यवस्था का 
असह्य पा कर, लाचारी में उससे निष्क्रांत 
हो गया है | य॑ टूट, उखड़ बिछड़े, खोय 
मां-बापों की गुमनाम, लावारिस, नाजा- 
यज संताने है। ये मातृ-पितृहीन, संदभहीन 
dua, anata दिशाहारा मातव- 
पुत्र हैँ । वतमान की जड़ीभूत वस्तु-स्थिति 
` से अतप्त, उपराम, Sa हुए य नाराज़ 
नौजवान अंतिम रूप से नयी वस्तु- 
स्थिति की खोज में निकल पड़े हँ । मौजूद 
इतिहास के गत्यावरोध की घुटन से ये 
चीत्कारं कर उठे हैं। 
युगांत का यह विप्लबी कापालिक, 
असत्यों, AST, अन्यायं, स्वार्थो पर आधा- 
रितं सारे प्रतिष्ठानों, व्यवस्थाओं, आदर्शो 
की छद्म नियम-मर्यादा[ओं की सांकलें 
तोड़ कर, सड़कों में नंगा निकल पड़ा है । 
इस अधःपतित मानव-पुत्र के प्रति मेरे 
मन में घृणा' नहीं, तिरस्कार नहीं, प्यार 
है, सहानुभूति है। यह अवरुद्ध इतिहास 
का, कुंठित वस्तु-स्थिति का ज्वालामुखी 
है । सारे जड़ीभूत नियम-विधान, कानून- 
आईन, बंधन-मर्यादा, दंभ-पाखंड की 
परंपरा से-अतीत, यह शुद्ध और यथार्थ 
वस्तु-स्थिति के मुतलाशी आज के आध- 
तिक मनुष्य की मूतिमान आत्मवेदना है। 


-परम सत्ता के इस दर्पण में आधुनिक 


O 
अपने मन के अनुसार चलने चाले मनस्वी पुरुष अपने प्रिय प्राण wt AAT 


5 आ हे देते हें; परंतु पापात्माओं द्वारा बड़े से बड़ा आदर-सत्कार कभी स्वीकार नहीं i 


यह भीतर और बाहर विचार और 
आचार, आदर्श और यथार्थं के बीच कषी 
सारी दरारों दीवारों, और पदो को तोडकर 
बेतकाव, नग्न, शुद्ध सत्ता को जीने का 
तलबगार है। युग के इस उनमकत 
विक्षुब्ध, निर्वासित, एकाकी, अशरण]. * 
यातना-पुत्र को मैं प्यार करता हूं, नर 
स्कार करता हूं । 


वस्तु-स्थिति की खोज में, सारी सांकः = 
को तोड़ कर, सारे बंधनों को काट कर|.. > 
अनागार और अव्यावाध अवधूत हो आ 
निकल पड़े थे l 

भीतर-बाहर आरपार a, fai 
आकाश-पुरुष महावीर, अभी और यहां 
नित्य वर्तमान, प्रतिपल समक्ष खड़े है 
वे शद्ध, यथाथ, निरावरण सत्ता Ss | शाः 
के उन्मूलित, उत्पाटित, नग्न सत्ता 
खोजी, नंगे मनष्य के सम्मुख के Zee] SF 
मक्ति-मार्ग बन कर प्रस्तुत हूँ। कार्ण लः 


च् 


l 
के 


अपनी अभीप्सित आधुनिकता का चे के 
` किसी दिन देख पाये । र 
यह सारी पीढ़ी हज़ारों प्रश्‍तों के जहित * 
भाले उठाये खड़ी है : और इसक SN) माक 
आय 

और सम्पूर्ण उत्तर के रूप में, al ce 
में चले आ रहे हैं दिगंबर Te] ताइ 
-तीथंकर महावीर ! Ge यह 
आ 

माकं 

९८३ 
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; faq चीज़ें उधार ले कर वापस 
करने के लिए कुख्यात थे। एक दिन 
अपने पड़ोसी से कोई पुस्तक मांगी 
उसने कहा-अवश्य ले लें, पर मैंने 
त बनाया है कि मेरी पुस्तक केवल 
घर के अहाते में बैठ कर पढ़ी जाये ।' 
कुछ दिनों बाद वही पड़ोसी ,मार्क 
न से घास काटने की मशीन मांगने 
मार्क ट्वेन ने कहा-शौक से 
: ले लो, पर मेरा सिद्धांत है कि 

ते में उसका उपयोग 


००० 


at । भाषण देने से पूर्व वे हजामत बन- 
हाने के लिए एक नाई की दुकान में गये । 
a : शायद आप इस शहर में 
alei बार आये हैं? 
मार्क 'ट्वेन : हां, मैं यहां पहली बार 
आया हूं - 
3 : आप ae मौके पर आये। 
यहां माक ट्वेन का भाषण भी होगा । 
आप सुनने आयेंगे ?' - . 
माकं - ट्वेनः: gi, उम्मीद तो है।' 
a ९८३ 


१३७ 
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मार्क ट्वेन के हास्य-विनोद 


o 


नाई : 'तव आपने टिकट तो खरीद 
ही लिया होगा ।' 

माकं ट्वेन : “नहीं ! अभी तो नहीं । 

नाई : पर अब तो सव विक गये । 
आपको अब खड़ा ही रहना पड़ेगा । 

मार्क ट्वेन ने गहरी सांस लेते हुए 

कहा- जब कभी मैं इस व्यक्ति का भाषण 
सुनने जाता हूं तो मुझे खड़ा ही रहना 
पड़ता है । 
3 ooo 
शेक्सपियर के नाटक 
माके ट्वेन से एक बार कुछ लोग बहस 
‹ कर रहे थें कि शेक्सपियर स्वयं ही नाटक- 
कार रहा था अथवा इसके नाम पर छपे 
नाटकों का रचयिता कोई और था | 
बहस काफी देर तक चलती रही तो 
मार्क ट्वेन ने उकता कर कहा-'जब मैं 
स्वर्ग में जाऊंगा तो शेक्सपियर से FAT 
कि उसे नाटक कौन लिख कर देता 
था?! 

'पर क्या यह ज़रूरी है कि शेक्सपियर 
स्वर्गं में ही हो, नरक में भी तों हो सकता 
है ! ' एक व्यक्ति ने बहस को जारी रखते 
हुए कहा | 

उस' अवस्था में तुम उससे पुछ लेना ! 
मार्क aaa ने मुसकराते हुए उत्तर दिया 

(शेषांश पृष्ठ १४२ पर) 


हिंदी डाइजेस्ट 
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ज्ञानदेव तियग्धार 


` 


a -डंडे के Ga में मनोहर की 
'हार हो गयी ag बौखला उठा। 
` अचानक उसे शैतानी सूझी । झटके से 
. उसने गृल्ली उठायी और भाग निकला। 
मोहन और सतीश तेजी से .उसक पीछे 
दौड़े । मनोहर को पकड़े जाने का डर हो 
गया। उसने Tel साथियों की तरफ 
फेक दी । पर वह Teel नाली में जा गिरी 
यह देख, मनोहर और तेज दौड़ा और 
अपने घर में घुस गया । उसने झट मां 
की ओट ले ली और बोला, ‘Sat मां ! 
सतीश और मोहन मुझे मारने AT WT | 
मां घर का काम छोड़ दरवाजे पर आ 
` ` खड़ी हुई। तभी सतीश और मोहन आ 
` पहुंचे । वे अंदर घुसने की कोशिश करने 
लगे, कहां है मनोहर ? आज हम उसे 
` किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हडटी-पसली 
एक कर देंगे। 
मां ने उनका रास्ता रोकते हुए पूछा, 
FE: 5 नुकसान किया है उसने ?' 
= उसन हमारी गृल्ली नाली 
. दी।' सतीश ने शिकायत दज. की । 
. ठीक है, तुम गल्ली के पैसे ले लो। 
मां ने समाधान सुझांया | 
नवनीत 
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दीवार की रक्षा 


- लिखवा दिया था। उसकी सुख- 
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हम उसी से हिसाव चुकता करेंगे। 
कभी आ जाये हमारे हाथ, फिर देखना | 
यह धमकी देकर दोनों भुनभुनाते हु 
चले गये । 

एसा अक्सर होता। मनोहर के खित 
कोई-त-कोई 'शिकायत-उलाहना रोड 
सुनना पड़ता | कभी वह किसी की वार्ल्ट 
कुएं में फेंक देता, तो कभी किसी 
मारकर गिरा देता। मां उसकी हर गलं 
नजरंदाज़ करके उसका बचाव करतीं 
उग्र पड़ोसियों के सामने दोनों हीर्षकोई न 


SSS 


क्षमा मांग लतीं । शा 
मां को पुरा यकीन था कि 


sl 
मनोहर एक दिन ज़रूर बदलगा। 3 fa 
सभी कष्ट झेल. लेतीं, पर मनाहः 


फेंक ढोंगे बनातीं और दिन में मां 


इस 
विद्यालय में शिक्षक का कार्य कणौ छि गरा 


उन्होने मनोहर का-नाम > 
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कमी न होने देतीं । 
_ उस दिन काले बादल खब उमड़े-घमड़े 
lam बारिश हुई। मनोहर मां की 
z िर-जानकारी' में कपड़े उतारकर जी भर 
° “नहाया। ; 
' शाम होते-होते उसका बदन तपने 
। मां को सारी बातें मालम हो गयीं । 
न उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसकी 
भवा में लग गयीं । तीसरे दिन जाकर 
उसका ज्वर कम हुआ। | 
ils इस बीच उसकी देखभाल में लगे रहने 
मा बहुत कमज़ोर हो गयी थीं। उन्होंने 


Ll उस दिन वे बुरी तरह थककर चूर 
| १९८३ 


से कहा था, तू बीमार है, तुझे कोई | 


सहत का खयाल बिलकुल छोड़ दिया 'जात से मार डालूगा | 


१३९ | ae 


थीं। वे जल्दी ही सो गयीं। 


a 
er 
N 
ma 
Sayy 
A 


रात गहराके लगी थी। 
मनोहर को नींद नहीँ आ रही | 
थी । मां नीले फर्श पर लेटी. | 
हुई थीं । घर में खाट एक ही | 
थी। माँ-चेटे दोनों साथ | 
सोया करते थे | मगर पिछे | 
तीन दिनों से मां फर्श पर ge 


सो रही हैं। उन्होंने मनोहर 


* 
Fe; 
Fin Ph TRA wee 


तकलीफ नहीं होनी चाहिये । x 
मनोहर को हल्की झपकी लगी ही थी 
कि UF आहट से उसकी नींद उचट गयी । 
उसने देखा, एक काली आकृति खिड़की के | 
पासं खड़ी है। उसने खिड़की में हाथ .. 
डालकर दरवाज़े की सिटकिती गिरा दी 
और कमरे में दाखिल हो गया । हाथ में | 
एक चमचमाता छुरा लेकर वह मनोहर 
तरफ बढ़ा । : z 
उसने कहा, तूने पत्थर चल 
मेरे बेटे का सिर फोड़ा है । आज 


मनोहर की घिऱ्घी बंध गयी। तभी 
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® 
मां की नीद खल गयी। वे' दौड़कर 


छरेबाज़ के GAT जा खड़ी हुईं | वे निडर 
होकर गरजीं, तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते। ag जाओ, यहां से ! 
छुरेबाज़ गुर्राया, ऐ afer, हट जा 
नहीं तो तेरा ही खात्मा कर दूंगा।' 

' 'नहीं ! मैं नहीं gett मां दृढ़ता 
से बोलीं | तभी चाकू चला । मनोहर को 
खून का फव्वारा HEAT नज़र आया। वह 
चिल्लाया, मां ! मां! !' 

{अगले पल उसने पाया, वह खाट पर 
लेटा है। समूचा बदन पसीने से तर-बतर 


हो चुका है। मां उस पर झकी हुई थीं । 


पूछ रही थीं, क्यों बेटे, क्या हुआ ?' 
' मनोहर न कांपत स्वर में पूछा, मां. 
तू तो ठीक ga!’ 

मुझे क्या हुआ ? मैं तो ठीक हूं।' मां 
बोलीं | 

तो... तो वह AH... खून:...? ” मनो- 
हर की आवाज़ कांप रही थी । 

लगता है तूने कोई बुरा सपना Fai 
| भूल जा उसे और सोने की कोशिश 
कर ॥ आर मां तब तक उसका माथा 
सहलाती रहीं जव तक उसे नींद नहीं 
at गयी | 

अगली सुबह नींद खुलत ही मां की नज़र 
मनोहर की खाट पर गयी, वह. वहां नहीं 


E| 
सुरज न चंद्रमा से पूछा-तुम बीमार लगते हो । देखो न, कितने पीले पड़ गये हो 


TaM न उत्तर दिया-सच है, जो रात की ड्यूटी करनी पड़ती है। 


O Specs al 


— 3 ‘ 
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* देखा मनोहर नहा-धोकर पढ़ाई करने में 


il eae tet Sr 
जनवरी १९८३ के नवनीत में फकौर 
मोहन सेनापति के उपन्यास का कथा-सार 
छह बीघे जमीन प्रकाशित हुआ है,जिसक्रा 
संपादन डॉ. ए. सतपथी द्वारा किया । 
था। परंतु प्रकाशित अंक में उनका नाम्न 
छपन से रह गया था । जिसका हमें खेद 
CoML NE SP TH ps 
था । मां का अंग-अंग टूट रहा था | किसी 
तरह उन्होंने नज़र दूसरी तरफ फेरी। 


जुटा है। मां पर नज़र पड़ते ही वह बोला, 
मां, तेरी तबीयत कैसी है? तू carer 
भर कराहती रही | आज तुझे कोई कामालिक 
नहीं करना | तुझे आराम की ज़रूरत है ।#ं 
खाना मै आज खुद बनाऊंगा । तू ठीक हो 


करूंगा । 
मां आंखें फाड़कर: देखती रहीं । 3G 
चुप देखकर मनोहर करीब सिमट आगा f 
और बोला, ‘ai, तू नाराज़ हैः क्या: 
अब मैं कभी पड़ोसियों को तंग नहीं करूँगा 
तुझे कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। AA) a 
तू ही तो है मेरी देखभाल करनेवाली | 
मां का कलेजा गद्गद्‌ हो उठा था 
-द्वारा श्री एम. एन. वर्मा, कोठिया, ` 
कुर्जी, पटना - ८०००११ i 
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सार x : 

सको = दिवस if 

a संस्कृत-बाल-दिवस-समारोह 
नाम C] 


३ है।। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक 
++- (० Sto कन्हैयालाल मुंशीजी का ९५ 
केसी जन्म-दिवस “सरल-संस्कृत-परीक्षा- 
AIRT द्वारा २९ जनवरी १९८२ ई. को 
न मे Tat) . 

il, इस समारोह में बंबई की विभिन्न 
रातताठशालाओं में लगभग Yoo वालक- 
कामालिकाएं, और. उनके संस्क्ृत-शिक्षक 
| शिक्षिकाएं उपस्थित थीं । 


) भी रामशंकर त्रिपाठी (पीछे बेठे हुए 


अध्यक्ष पद से बोलते हुए भवन के 
त्यासी श्री चरणदास मेघजी ने कहा कि 
'पापाजी ( स्व० मुंशीजी ) एक महान 
शिक्षाशास्त्री, महान लेखक एवं साहित्यः 


„ कार, सफल-राजत्ती तिज्ञ, भारतीय संस्कृति 


एवं संस्कृत भाषा के कर्णधार थे । 
भारतीय संस्क्रति एवं संस्कत भाषा का 
प्रचार व प्रसार स्व० मुंशीजी का 
महान ध्येय था। इस उद्देश्य की पूर्ति 


दायें gat प्रमिलाबेन पारेख, श्री नमंदाशंकर शास्त्री, श्री चरणदास सेघजी 
ए), श्री भाईशंकर पुरोहित (माइक पर) 


ओर परीक्षामंत्री शास्त्री पं. प्रकाशचंद्र त्यागी 
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हेतु eto मुंशीजी ने 'सरल-संस्क्रत-परी- 


ena’, “गीता-परीक्षाएं' एवं शास्त्रीय 
परीक्षाओं का भरत के द्वारा संचालन 
किया। 


“इन परीक्षाओं में लगभग ६०,००० 
परीक्षार्थी प्रति वर्ष सम्मिलित होते हैँ । 
यह उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। 
` ˆ मुंशीजी के स्वप्न को साकार करने 
` के. लिए भारतीय. विद्या भवन कृत 
|  संकल्पहे।' 

श्री नर्मदाशंकर शास्त्री, प्राचार्य श्री 
भाईशंकर पुरोहित एवं सुश्री प्रमिला बेन 
पारेख ने संस्कृत की महत्ता एवं स्व० 
मुंशीजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर 


` समानता की बात 
मार्क ट्वेन को प्राय: एसे व्यक्तियों के 
पत्र और तसवीरे प्राप्त होती रहती थीं 


जिन्हें विश्वास था कि उनकी शक्लःसूरत . 


वेन जैसी है। मार्क ने एक पत्र तैयार 


. लिपियांछपवा लीं। जब भी कोई तसवीर 

प्राप्त होती, भेजने वाले को इस पत्र. की 

` एक प्रतिलिपि भेज दी जाती | इसमें लिखा 
- होता- : 

` मान्यवर ! आपके पत्र और तसवीर 

` के लिए धन्यवाद ! मेरे विचार में आप 

अन्य लोगों की अपेक्षा मझसे अधिक 

` समानता रखत हैं, बुल्कि मुझे तो यहां 


(पुष्ठ १३७ का शेबांश) 


> किया और फिर उसकी बहुत-सी प्रति-- 
: - फूल (बेवकूफ) बनाते हैं और 


o 


प्रकाश डालत हुए कहा कि बच्चों के | 
माध्यम से इस प्राचीन भाषा को | 


सरलतापूर्वक जन-जन तक फुंचा 
सकते हैं 

श्री एस. के. सोमैथा विनय मंदिर. 
विद्याविहार, श्रीवत्स बाल-मंदिरम 


श्री हंसराज प्रागजी गर्ल्स हाईस्कल, माईन 
हाईस्कूल तथा मानव मंदिर के छात्र:|, , 
छात्राओं द्वारा संस्कत भाषा में 4 2 | 
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये miha 
सरल-संस्कृत-परीक्षा-विभाग के परीक्षा 
मंत्री शास्त्री पं. प्रकाशचन्द्र त्यागी ने प्रारंभ = 
में अतिथियों का स्वागत किया और : ५ 
में आभार प्रदर्शित किया । 


aw विश्वास है कि आप स्वयं मेर 
अपेक्षा -मुझसे अधिक समानता रखत ह। 
मैं भविष्य में आपकी तसवीर सामतं 
कर शेव किया करूंगा |: . - 
अप्रेल-फूल 
पहली अप्रेल को प्रायः लाग 4 


भी वनते ह । T 
मार्क टूबेन से किसी व्यक्ति ने अरय स 
फूल मनाने का कारण पूछा Seo न 
` कहा-'यह. दिन इसलिए- मताया जाए म 
कि हम यह याद रखें कि वर्ष के शष * | एक 
fea भी हम यही कुछ करते रहते है ' किर्स 
प्रस्तोता + पुऽ Tee 


नहीं है। वह जोर-जोर से चिल्लाने 
ः मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा 
Tat! अड़ोस-पड़ोस के लोग जमा 
गये । पूछा क्यों चिल्ला रही हो ?' 
| बोली, मेरा बच्चा कहीं खो गया है | 
उन लोगों में एक सज्जन आदमी भी 
|. उन्होने इधर-उधर देखा तो उस 
i रत की गोद में हीं बच्चा था। त्रे सज्जन 
गे लि, अरे ! यह क्या है तेरी'योद में ! " 

क्षा, "हे भगवान्‌ |? वो औरत वोली । 


IRE ‘ee सानपुरी. तेरे तन में भगवान : 


a क्यूं ded हो हैरान। 


š लड़का और गांव में ढिढोरी ॥ 
यह मानपुरी का काव्य है। वह बड़ा 
था। 
| मनुष्य को सतत आत्मा का चितत 
Wher चाहिये.। आत्मा का मनन करना 
i जल ये, आत्मविचार करना चाहिये, 
[त्संग और सतत सतूशास्त्र पढ़ना चाहिये। 
भारत में साधु लोगों पर लोगों की 
k ही श्रद्धा बैठती है। उसमें कुछ 
भी होता है, कुछ बुरा भी होता 
। कुछ श्रद्धा अंधी होती है, कुछ चक्षमान। 


सच्च साधु होते हैं, कुछ नकली । कुछ 


य समझ के दूसरों को समझाने वाले, 
न समझत हुए समझानवाले । इसी- 
मनुष्य को चक्षुमान होना चाहिये। 
| एक' बार तुकाराम महाराज के बारे 
किसी ने आक्षेप उठाया कि वह महात्मा 
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महारोज़ # कहा i 
qae माकी झाप घेतो Fen? 
जावं त्याच्या am तेव्हा कळे । 
पानी मे मछली निद्रा कँसे लेती है? 

अगर मुझसे कोई यह प्रश्‍न पूछे तो मैं 

इतना ही aga कि तुमको मछली 
होना पड़ेगा, तभी वह बात समझ में 
आयगी। इसलिये कुछ अच्छे भी होते 
समझानवाल, कुछ कच्चे भी होते हैं । 
मेरा एक मित्र है, जिसका नाम है 
शंख नसीरुद्दीन। 
शेख नसीरुद्दीन को एक दिन किसी. 
एक मित्र ने बतख लाकर दे दिया। नसी- 
रुद्वीन ने उसका सूप बनाने को अपंनी बीबी. 
को कहा | सूप बहुत बढ़िया बना art 
नसीरुद्दीन ने बड़ी खुशी से पेट भर पी. 
लिया और बचा हुआ सूप या अल्ला - 
तेरी मेह्रवानी' कहकर रख दिया | कुछ 
समय के बाद एक आदमी ने बाहर से 
दरवाज़ा खटखटाया । नसीरुद्दीन ने दर 
वाजा खोल कर पूछा, कौन हो तुम ?' ` 
उसने उत्तर दिया, जिसने तुमको 
बतख लाकर दिया, उसका मैं मित्र हूं । _ 
नसीरुद्दीन ने कोई हर्जा नहीं कह 


कर उसे एक ग्लास सूप दिया । वह पीके | 


चला गया। पांच-दंस मिनट के वाढ 


= 
Ze 


20: 5 a) a ७ ७ « 


थोड़ा-सा TT बचा हुआ था, वह भी 
उसको दे दिया। नसीरुद्दीव aor ही था 
कि फिर से किसी नै दरवाजा खटखटाया। 
उसने कहा, जिस आदमी. ने तुमको 
बतख लाकर दिया था उसके मित्र, के 
मित्र का मित्र हूं मैं । 
फिर चौथा आदमी आया | सूप तो 
खत्म हो गया था। सूप के बरतन में 
थोड़ा पानी डाल कर उसने वह उसे दे 
दिया। पीते-पीते वहू शिकायत करने लगा 
सूप ठीक नहीं है। यह सूप है या पानी ?' 
नसीरुद्दीन बोले, अरे भाई, काहे 
को गुस्सा करते हो ? जैसे हमको बतख 
लाकर देनेवाले आदमी के मित्र के मित्र 
के मित्र के मित्र के मित्र तुम, वैसे ही वह 
सूप का सूप का सूप का सूप का सूप है। 
काह को फिजूल झगड़ा करते हो ?' 
o इसीलिय मनुष्य को चक्षुमान होना 
` चाहिये और जिसने आत्मा को पाया हुआ 
` है, उसकी संगति करके अपनी अंतर शक्ति 
को विकसित करना चाहिये । मनुष्य में 


} % 


मनुष्य आत्मा को पा सकता है। 

ईश्वरः सर्वभूतानां geata तिष्ठति । 
` भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परमेश्वर 
सभी के हृदय में रहता है। वे कहते 
मत्तः परतर नान्यन्‌ किचित्‌ अस्तिधनंजय। 


` ह धनंजय, इस जगत में मेरे से भिन्न ` 


. देवा वनने मे कितनी देर लगेगी 


` रामक्ृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्याभवन, कः मा. मुन्शी मार्ग, बंबई- 
के लिए प्रक्राशित्त तक्ा०श्रीजेंक्रऐेएकरा e, RERS 


g * Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वारा उसी अंतर शक्ति को | 
बनाना चाहिये.। उस शक्ति के हमारे में 

होने से हम खुशी हैं, हम जिदा है, हम / । 
व्यवहार कर रहे हैं। जब वह शक्ति , 


उस. महान शक्तिशाली कुण्डलिनी 
को जगाकर इसी जगत को स्वर्गमय 
बनात हुए मनुष्य इस संसार में सुख से 
व्यवहार कर सकता है और इस शक्ति, 
के जाग्रत होने पर संसार के सब ey 


को यह शक्ति प्रोत्साहन देती है अं 

पुष्ट (करती है। मैंने एक महात्मा की) 

काव्य पढ़ा था- | 
| 


| 
| 
पुजिता शिळेची . ata देव होती,।' 
मग तू देव असतां पूजितां कसा न देव ate, : 
कसा न देव होसी।! 

पत्थर की मूर्ति बनाकर उसमें HAN 
द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा करते हुए उसकी हम 
पूजा करते @ | इस मूर्ति को देवपन आ. 
जाता है और उसकी पूजा का हमे फल 
भी मिलता है। फिर॑ तुम स्वयं देव होंक 
अपने ध्यान, अपनी पूजा द्वारा तुम्हां\ 


इसीलिए मैं सतत कहता रहता हूँ कि] 
आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको, 
वंदो, आपको समझो, आप में आप हो 
आपके जैसा ही वह परमात्मा आप 


` 
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उपयोग करें 
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Aa ग्वालियर रेयान सिल्क (FL ) fafan कं. लिमिट 
(स्टेपल फाइबर विभाग ) 
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स्टेट बैंक शिक्षा-यीजना FRI यह सपना साकार कीजिए 


जपने बच्चों का भविष्य अपने सपने के अनुरूप बनाने के लिए -धन की आवश्यकता होती है। > 

इसलिए आपको स्टेट बैंक शिक्षा योजना की आवश्यकता है। यह ऐसी अनोखी योजना है जो आमके वच्भे की 
शिक्षा के लिए आवश्यक घन संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर देती है । ; 

यह योजना सरल है और इसे आप अपनो आवश्यकता के अनुरूप ढाल सकते Ci आप जब भी चाहें; कितन? ४ 
(कम से कम 20 रु. मासिक) जमा करके इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। . : 

मान लीजिए आपका बच्चा जब दो वर्ष का हो, तव आप केवल दस वर्ष के लिए हर महीने 00 र. जमा करके १65 
योजना में सम्मिलित होते हैं। इस तरह आपकी कुल जमा राशि होती है i2,000 रु. पर इसक बदले आपको fie 
47,88 रु..जिसिमें से, आपका बच्चा eae वर्ष का होने पर कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश 
जेता È उस समय उसकी जुस्तकों, Ves आदि के लिए 5,:88 रु. मिलते हैं। शेष 4 2,000 रु. 
आगामी पांच वर्षो तक 700 र. की मासिक feet में मिलते रहते हैं। 

यई, लह, आउश्यकता होने पर भारत या बिदेश में, उच्चतर अध्ययन के लिए बैंक 
आपको a भी दे. सकता है। ; 

अपने समीप की स्टेट दैक की ऊिसी भी शाखा में g. बे आपकी विशिष्ट 
आवश्यकताओं के अनुरूप एक GAlaa योजना बना देंगे। 
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